इस पुस्तके 


दक्षिण श्रफ्रीका्मे भारतीयोके मानवोचित 
ग्रधिकारकि लिए किये गये सत्याग्रहका इति- 
हास ई । इसके गारेमे गांबीजीने लिला दहं: 
"दक्षिण त्रफीकामें हिदुस्तानियौकी लड्ई 
श्राठ वरस चली! दरस संग्रामके लिए दही 
“सत्याग्रह' रब्दकी खोज कौ गई श्रौर प्रयोग 
किया गया! ... .उसका कितना ही श्र 
तो केवल मही लिख सक्ता हूं । कौनसी वात 
किस हेतुसे की गई, इसका पता तो युका 
संचालन करमेवालेको ही हो सक्ता ह! 
राजनीतिके कषेत्रम वड़े पैमानेपर यह्‌ पहला ही 
प्रयोग था । इसचिए उस सत्याग्रहुके सिटातिका 
विकास कैसे हृश्रा, इसकी जानकारी लोगौको 
हौ जाना हर हालतमे जरूरी सममा गया 1" 
पुस्तक दो खंडोमिं हं । पहला खंड वापूने 
यस्वडा जेलमे लिखा या 1 दितीय खंड वादे 
इस पस्तकर्मे दोनों खंड गामि हं । 
नये संस्करणमें प्रग्रेजी-संस्करणके 
य वाते जोड दी गहूं) 
मती 
जभर्‌ 

दस पुस्तकके चित्रोकि व्नाक हमे (नच- 
जीवनः प्रकाणन-मेदिग, श्रहमदावादसे प्राप्त 

हए है, जिसके लिएु हम उनके श्राभारौ है । 

मत्री 

मूल्य 
साठ तीन रुपये 
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< अ 
हमरा था प्रौर वहीपर सवसे पटले राजनीतिक क्षेमे बडे पैमानेपर इसका 
प्रयोग किया गया था 1 


दक्षिण श्रफीकाको इस लडाईको हुए यथपि एक युग वीतं चुका हे, 
तथापि उसके ्रनुभव, उसकी दिक्षा, उसके निष्कपं भ्राज भी ताजे हँ । 
इसी पुस्तकके द्वितीय लण्डकी प्रस्तावनामें गाधीजीने लिखा है, “मे इस 
चातको भ्रक्षप्ण सत्य मानत्ता हूं वि सत्यका पालन करनेवासेके सामने 
सपूणं जगतकी समृद्धि रहती हँ ्रौर वह ईदवरका साक्षात्कार करता हँ । 
श्रहिसाके साक्षिष्यमें वैर-भाव टिक नही सकता, इस वचनको भी मे ्रक्ष- 
रा सत्य मानता हू । कष्ट सहन करनेवालोवे लिए कख भी श्रगव्य नही 
होता, इस सूत्रका म उपासकहु। "जीवनक कठोरतम साघनासे 
उद्भूत ये मूल-मध्र इतने वर्पो वाद पाज नी ताजेहे रौर हमेशा 
ताजे रहम । 

दक्षिण श्रफीकासे भ्रानेके वाद भारतमें गाधीजीने जो लडाद्या 
लड़ी, उन्हुं गहराईसे समभनेके लिए दक्षिण श्रफ़ीकाके सत्याग्रहका 
इतिहास जानना भ्रावृस्यक हं । कारण कि जिन मूलभूत सिद्धातोपर 
बादकी लडाइया लडी भदू, उनका मूलसूत्र दक्षिण श्रफ़ीकाके सत्याग्रहे 
मिलताह। 


॥1 


पस्तकको- ्रमुवाद ,मूल गुजरातीसे श्रीकालिकाप्रसादजीने किया 
है श्रौर भ्ग्रेजी-संस्करणके श्राषारपर वहुतसे परिवद्ंन करके उसे यथा- 
संभव पूर्णे. वनानेका ^प्रयत्न.कियोरः गया है"). ` 
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ग्रथन खण्ड 
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कु न कति ० 


प्रास्ताविक 


इतस 
गया । बहुत दिनीसे मेरी इच्छा थी वि इस सग्रामना इतिहि तिस्सा 
वितनाहीभ्रशतौ केवलमं ही लिख सक्ता हू । कौन-सी वात पिस हते 
की गई, इसका पता तो यूद्धका सचालन करनेवालेको ही हो स्वता हं । 
राजनीतिक क्षेत्रे बडे पैमानेपर यह्‌ पहता ही प्र॑योग था ! इसलिए इस 
सत्याग्रहे सिद्धातका विकास कते हुश्रा इसकी जानकारी लोगोको दहो 
जाना हर हालतमे जरूरी समभा जायगा । 

पर टश वक्त तो टिदुस्तानमे सत्याग्रहे लिए विशाल क्षेव ह । वीरम- 
मामष्की चुमीकी ए दछोटी-सौी लडा्दसे इसवा प्रनिवायं क्रम प्रारभ 
हृप्रादह। 

वीरमशामरी चुगीकी लडाई निमित्त या वढवाण+ का साधुचसिति 
परोपवारौ दरजी भाई मोतीलाल । १६१५ मे विलायतसरे वापस 
श्रावर वाखियावाड जा रहा था। तीसरे द्मे सवार था) यदवाण 

टेदानपर यह्‌ दरजी श्रपनी द्ाटीसी टोलौ लेकर श्रायाथा। वीरम 

गामकी वया योडी सी सुनाकर उसने मू भे क्टा--इस दष्टकवो वाटिए॥ 
भ्रापने वारियाराडमे जन्म लिया है, इसे सायक कीजिए ।" उसकी श्रमे 
दृदतागश्रौरद्स्णादोनोथी। 

मने पूद्ा, “तुम जेल जनेको तंयार हौ ?” 

तुरत जवार भिला--“हम फासी चढनेतकवे लिए तंयार हे ।" 





१ यौरमगाम श्रहमदावादसे ४० मोल पश्िविममे एक क्सवा ह 
यदृयाण योरमगामसे ४० मोल पटिचममे पडता ह 1 


( { ॥1 ) 


मै-"मरे लिएतोजेल हीकाफौ ह; पर देखना चिदवासघात 
नटो ।" 
। मोतीलाल--“यह तो काम पडनेपर मालूम हौगा 1" 
नैः राजकोट पटहंचा ! वहां श्रविक व्यौरे मालूम, क्य रौर सरकारवे 
साय लिवा-पदी शुरू कर दी 1 वगसरा'श्रादिकं भापणोम सन लोगोको 
सनाह दी कि वीरमगामकी चुंगीके मामलेमं सत्याग्रह करना पड़ताव 
उसके लिए तैयार रहं 1 सरकारकी वफादार खपिया पलिसने यं भाषण 
उसके दफ़तरमे पहुचाए । पहुंचानेवालेने सरकारकं साथ अनजनम 
जनताकी भौ सेवा की । श्रतमें लाडं चेम्सफडंके साथ इस विषयमे वातचीत 
ई श्नौर उन्होने दिए हुए वचनका पालन किया ! ओरोने भी कोरि 
की, वह्‌ मे जानता हूं । पर मेरी पक्की राय है कि इस मामलेको लेकर 
सत्याग्रह किये जानेकौ संभावना थी, इसीसे यह्‌ चंगी रद्‌ हुई। 
वीरमगामके वाद गिरमिटकं कानूनसे लड़ना पड़ा । इस कानूनको 
रद्‌ करानेके लिए भरपूर कोशिद की गई थी! इस लङ्क जोर पहु 
चानेकं लिए सार्वजनिक आदोलन भी श्रच्छा-खासा हु्रा था} वम्बर्ईमं 
हुई सभाम गिरमिट यानी शतंवंद कूलीप्रथाको वंद करानेकं लिए 
१९१७ की ३१ वीं जुलार्दैकी तारीख तं की गई थी। यह्‌ तिथि कंसे 
नयत हुई इसका इत्तिहास्त यहां नहीं दिया जा सकता । इस श्रांदोलनकं 
ग्तर्मत वाइसरायके पास पहले वहनोका प्रतिनिधिमंडल गया । इसमें 
खास रोधिन किसकी थी यह्‌ लिखे विना ही रहा जा सकता । वह्‌ थी 
विन्स्मरणीय वहन जाजी पेटिटकी । इस लडार्मे केवल सत्याग्रह्की 
तेयारीसे ही हमारौ विजय हो गर्द । पर उस्तके विपयमें सावेजनिक 
ादोतनकौ श्रावस्यक्ता थी, यह्‌ ग्र॑तर याद रखने लायक ह । गिरमिटको 
वंद कराना वीरमगामकी चंगी उठ्वानेते ज्यादा वजनदार मामला धा । 


प्काठियावाडका एक स्यान । 


† (५) 


ताडं चेम्सफईने रीलट कानूनके वाद गतिया कले कसर नही की । 
फिर भौ ग्राजमेरायही खयानटै किवे चतुरग्रौर समकरदार वाईस 
राय थे । सिविल सर्धिसके स्थायी श्रधिकारियोके पजेसे श्रततकं कौन 
बाइसराय वच सकता ह ? 
तीसरी लडाई थी चपारनकी 1 इसका व्यरवार इतिहास राजेन्रवावूने 
त्तिखा हं 1 इसमें सत्याग्रह करा पडा, केवल तंयारी काफी नदी हृद; 
पर विपक्षा स्वार्थं कितना वडा था । वपारनके लोगोने वितनौ दाति 
रपी, यह बात तिखने लायक हं । समी नेताग्रौने मन, वचन श्रीर कायासे 
पुरी तरह शाति रखी, इसवा साक्षी मे स्वय हू । तभी' तो यह सदिमोकी 
बुराई छ महीने नामरेष हो गई। 
चयी तडाई यी ्रहमदायादके मिलमजदूरोकी । उसका इतिहास 
गुजरात न भान तौ दूसरा कौन जान सकता ह । मजदरराे कैसी धाति 
रसौ 1 उनरे नेताभ्नावो वारेमे वया मुभे गू कहनेकौ जरत ह ? 
पर यह सव होत्रे टु भी इस विजयको मे दोपपूणं मानता हू 1 इसलिए कि 
मजद्ूराकौ प्रतिज्ञाक्य पालेन करानक लिए मेने जो उपवास निवा बह 
मालिकौपर दवाव-सा हो गया । उनकं श्रौर मेरे बीच जो स्नेह था बह 
उपवासका श्रसर उनपर डाले विना रहदी नदी सक्ताथा। पिरिमी 
इम सघपका सारतो स्पष्ट ही हं । मनदरूर यात्तिवे साथ ्रपनी प्रतित्ता- 
पर भ्रट रहते तो उनकी जीत होती ही ओ्रौर वे मािगौका मन हर 
सेते । वे मालिकोका दित नही जीत सव, वयोनि वे मन-वचन-क्ममे 
नि्दोप~-शात रटे, यह्‌ नदी कहा जा सक्ता । वे शारीरे शात रहे, यह मी 
बटूत माना जाया । 
पाचवी लडाई खेडामें लडी यई, इसमें समी नेताग्रोने शुद्ध सत्यका 
पासन किया, यह मे नही कह सक्ता । हा, शाति श्रवदय वनाएु री गर्ई। 
दिमानोक्ौ शाति क्‌ं मजट्ुरोकौ तरह कवल कायिक ही थौ । इससे 
महज प्नाररू सनानत रही ॥ अनतामें जवदेस्त जागृति फंी । पर खडानि 
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शतिका परा पाट नही पदा था । मजदूर गांतिका गुध रूप नहा सम पाए 
ये । इसस रौलट कटक विरुद्ध सत्याग्रह करते समय लोगोको कष्ट सहना 
पड़ा । मू श्रपनी दिमालय-जैसी भूल कवूल करनी पड़ी श्रौर उपवास 
करना-कराना पञ 1 
टी लड़ाई रौलट कान्‌ नकं विरद हुई । उसमें हमारे भीतरकं दोप 
वाहृर ग्रा गए; परं त्रसल वृूनियाद पक्की थी । मैने ग्रपनी सव गलतियां 
कवृूल कँ, प्रायर्वित्त किया । रौवट कानूनपरं श्रमलतो कभी हो न सका 
ग्रोर ग्रतमे यह्‌ काला कानून रद्‌ भी हौ गया । इस संग्रामसे हमें वहत वड़ा 
सवकं मिला । 
हमारी सातवीं चड़ाई थी खिलाफत, पंजाव श्रौर स्वराञ्यको । वह्‌ 
ग्रभी चत रही हं । उसमे एक भी सत्याग्रही श्रविचलित रहात 
ट्मारी विजय निवत हं, यद्‌ मेरा ग्रटल विच्वास हं । 
परजा वृद्ध चत रहा है वह्‌ महाभारत दै । उसकी तैयारी विना 
द्रादेकं किस तरट्‌ हौ गई इसका क्रम मेने ऊपर दे दिया ह । वीरम- 
गामकौ वचृगीकी लडाईके समय क्या खवर थीकि मभ श्रौर भीं 
लड़ाइयां चटनी होगी । वीरमगामका भी दक्षिण श्रफीकामें मुभे कहां पता 
था ? सत्याग्रहफौ यही तो खूवी ह । वह खुद ट्मारे पासश्रा जाता ह । हमे उसे 
दृट्नं नदीं जाना पडृत्ता । यह्‌ गुण उसके सिद्धातमे ही निहित ह । जिसमे 
कद चपा हृभ्रा नहीं ह, जिसमें कोई चालाकी नहीं करनी होती, जिसमें 
श्रसत्यके लिएतो स्वानदही नही, एसा धमयृद्ध प्रनायास ही श्रपनं पास 
भ्राता है मरौर घर्ममें ्रास्था रखनेवाला जन उसके स्वागत्के लिए सदा तैयार 
रता ह 1 जित्तकी रचना पटलेसो करनी पड़े वह धर्मयुद्ध नहीं दहो 
सवता } घमयृ(का रचना करनेवाला श्रीर संचालक तो स्वयं ईदवर टं । 
यहे वृद्धे .व्वर्क. त्यु, नामृपुर्‌ चल सुक्त्ताहं श्रौर जव सत्याग्रहीकी 
सारी बुनियाद ठीनी हौ जाती है, जव वह्‌ नितांत निर्वल हो जाता ह्‌ 
जव उक्‌ चासं प्रार्‌ श्रंयकार छा जाता ह, तभी ईदवर उसकी मददको 


क, 


पषटुधत्ता ह । मनूप्य जव श्रपने श्रापको रजक्णसे भौ चछोटा मानता है तभी 
ईदयर उसकी सहायता करता ह 1 राम निवंलको ही वल देते ह 1 

इस सत्यका श्रनुभव तो श्रभी हरमे होना ह । इसलिए मै मानताहू कि 
दक्षिण श्रफ़ीकाका इतिहास हमारे लिए सहायकरूप है । 

जो-जो अनूभव वततेमान सप्राममें श्रवतक हुए है, पाठ्क देसेगे कि 
उससे मिरते-जूलते ग्रनुभव दक्षिण अरफ़ीकामे भी हुए थे। दक्षिण प्रफक- 
का इतिहास हमे यह्‌ भी वतयेगा कि भ्रमीतक हमारे सम्राममें नैराश्यका 
एक भौ कारण नही ह । विजयके लिए वस इतना ही जरूरी है कि ट्म 
श्रपनी योजनापर दृढताके साय श्रारूढ रँ । 

यह्‌ प्रस्तावना मँ जु" में वेठा लिख रहा ह । इतिहासके ३० प्रकरण 

यरवडा जेल लिखे थे । म वोलता गया श्रौर भाई इन्दुलाल या्िक 
लिते गणु । वाकीके प्रकरण पीये लिसनेकी सोचता ह । जेलमें मेरे पास 
भ्राधारके लिए पृस्तकें न थी । यहा भी उन्हे इक्टूठा करनेकी इच्छा 
नदौ द । व्यौरेवार इतिहास सिखनेकी मुभे प्ुरसत नही ह । उत्साह 
याद्च्छाभीनही हं 1 मेरा उद्य इतना ही ह कि हमारे वतंमान सम्राममें 
ससे मदद मिले श्रीर्‌ कभी किसी प्‌रसतवाले खहित्यविलासीके हयो यह्‌ 
इतिहास विस्तारपूर्वक लिखा जाय तो उसके कामम मेरा यह प्रयल 
पतवार--पथप्रद्दक--ख्प हो सके । यद्यपि यह्‌ विना भ्राधारके लिखी हुई 
घीज दहै, फिर भी कोई यह न समभे कि इसमें एक मीणेसी वात जौ 
सही नह है या एक जगह भी प्रतिश्योनितत कौ गई है, यह मेरी प्रारयना है । 


च वुघवार, 
फाल्गुन वदौ १३, स० १६०८०, मोहनदास करमचद गाधी 
२ श्रप्रैल, १६२४ 
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दत्तिण अफरीकाका सत्याग्रह 
ग्रथम खण्ड 
१११ 
भूगोल 


अफीका दुनियाके वडे-स-वडे भूषंडोमेसे एक है । हिंदुस्तान 
भी एक भृखंडके बरावर विस्तारबाला देश माना जाता ह; 
पर महज रक्वेकी दुष्ट्सि देसे तो अफरीकामें चार या 
पाच हिदुस्तान समा जाएगे । दक्षिण अफ्रीका अफीकाका 
ठेठ दक्षिणी भाग ह्‌ । दिदुस्तानकी तरह अफीका भी 
म्राद्धीप ह । अत दक्षिण अफ़ीकाका वड़ा हिस्सा समुद्रसे 
धिर हृआ ह । अफ्रीकाके वारेमेः आम खयाल यह्‌ हु कि 
वहां ज्यादा-से-ज्यादा गरमी पडती ह ओौर्‌ एकः दृष्टिसे यह 
यात सही भोर । भूमव्यरेणा अफीकाके वीचसे होकर 
गृजरती है ओर इस रेखाके आसपासकी गरमीका अंदाजा 
दृदुस्तानके रहनेवाखोको नदी हो सकता 1 दिदुस्तानके 
ठेठ दक्षिणमें जिम गरमीका अनुभव हम करतें हं उससे 
भूमध्यरेपांके पासकी गरमीक्रा कृ अदाजा किया जा सक्ता 
है। पर दक्षिण अकफीकामे वसी गरमी विलकूठ नही, क्योकि 
अफीकाका यहं भाय भूमव्यरेवासे वहुत दर है । उसके 
वड़े भागकी आव-ह्वा तौ इतनी सुदर ओर एसी मोतदिल 
ह कि वहा यसेपकी जानिया सुपसे घर यना सकती ह 1 
स्तान्मे वसना उनके हिए नामुमकिन-सा ह । इसके सिवा 
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दिग अङ्रीकामें तिव्वत या कादमीरके जैसे वहुतसे ऊंचे प्रदेश 
है, फिर भी वे तिब्बत या काश्मीरकी तरह दसस चौदह हजार 
फ्टतककी उऊंचारईैवे नही हं । इससे ८ ह्वा खुदक 
अौर्‌ वदित होने लायक ठंडी रहती ह । इसीलिए दक्षिण 
अप़रीकाके कितने ही भाग क्षयरोगियोके लिए अत्यृत्तम मानं 
जाते हः । दश्चिण अग्ीकाकी स्व्णपुरी जोषान्सवगं एसे ही 
मागोमेसे एक ह 1 जमीनके जिस टुकड़पर जोहान्सवगं 
बावाद ह वह्‌ भाजसे ५० साल पहर विलकूर वीरान ञौर 
सखी धासका मैदान था; पर जव वहां सोनेकी खानोकी 
खोज हृद तव कहां, जादूके महंलकी तरह, मकान-पर-मकान्‌ 
वनने लगे ओर आजं तो वह सुंदर वंगरोका विशाल नगर हं 1 
वहाके धनिकोने दक्षिण अपफ़ीकाके उपजा भागो ओर यूरोपसे 
मी एक-एक पौषेके १५-१५ रपये देकर पेड-पौधे मंगाये 
जौर लगाए हँ 1 उसका पिछला इतिहास न जाननेवाले 
याव्रीको आज यही जन पड़गा कि ये पेड-पौधे हजासों सालसे 
वहां र्ग रह होगे । 

दक्षिण अफ़्रीकाके सभी. विभागका वर्णेन मे यहीं 
नहीं करना चाहता । जिन विभागोके साथ हमारे विषयका 
कृ सवय हं कवल उन्दीका थोड़ा परिचयदे रहा हं । दक्षिण 
अक्रोकामे दो हुकूमते दे--्िटिश ओर पूर्वगीज ! पुर्तगीजं 
हिस्सेको उलागोआवे कहते हँ, ओर हिदुस्तानसे जाते हए ` 
वह्‌ दल्षिण अफीकाका पहला वंदरगाह माना जाता हे। 
वहसे थोड़ा दक्षिगकौ ओर ओर वदिये, नीचे उतरिये 
९ द पटला ्रिटिकि राज्य नेटाल आता ह ! उसका 
वदरगाहु पाट्‌ नटा क्ंलाता ह्‌, पर्‌ हेम उसे उवेनके तामसं 
जानते है यौर दक्षिण अफ्रीका भी वह जाम तौर्ते इसी 
नामस स्यात्त ह । नेटालका यह्‌ सव्से वडा नगर ह । नेटाल- 


की राजधानीका नाम पीटर मासित्सवगे ह । वहं उ्वनसे 
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अदरकी ओर आगे जाते हुए ख्गभम ६० मीखके फासफेपर 
पडता हे । समुद्रकौ सतहसे उसकी ऊचाई अदाजन्‌ २ हजार 
फट ह । उ्वेन॒कौ आव-ट्वा व्‌ छ-कुछ ववसे मिलती हुई 
मानी जा सकती हे, पर्‌ वरदे वदाव हवामें कू अधिय 
ठंड अवश्य हं । नेटालसे आगे वटकर ओर अदर जानेपर 
टरा्वाट आता हँ जिसको जमीन आज दुनियाको सवसे 
ज्वादासोनादे रही! नू वरस पदे वहा हीरेकी 
खाने भी मिकी हे, जिनसे दुनियाका वडे-से-्रडा दीरा निकला । 
वहं कोदेनूरसे भौ वडा हीरा रूसके पास दै, एेसा समभा जाता 
हं । उसका नाम खानके मालिकके नामपर रपा गयाह 
ओर वह्‌ क्ठीनन' हीरा कट्खाता ह 1 
पर जोहान्सवगं ‹स्वणेपुरी" है ओर दीरेकी खानं भी 
उसके पास ही हे, फिर भी वह्‌ टरासवाटको राजधानी नही हे । 
उसकी राजधानी प्रिटोसिया है । यह्‌ जोहान्सवगेसे ३६ 
मीके फासलपर हं मौर वहा खासकरके राजदरवारी आदभियौ 
तया उनसे सवध रखनेवालोकी वस्ती है । इससे वाका 
वातावरण कुछ शात्त माना जाता ह । जोहान्सवर्गका वातावरण 
तो अतिदाय अशात कहा जाता है । जसे हुम्तानवे किसी 
श्ातिभरे गाव. या छोटेसे नयरसे कोद ववं जैसे 
ठानगरमं पहुचे तो. वहाके धूम्‌ घडवक ओर अशातिसे 
घवरा जाता है, प्रिटोरियास्े जानेवाकेको जोहान्सवगेका 
दृव भी वैप्नाही माटृम होता ह । अगर यह कहे वि जोहा- 
न्सवगेके रोग चरते नही, वल्क दौडते है तो यह्‌ अतिदयोिनि 
नही मानी जायगी । किसीको किसीकी नोर देखने तक्को 





ष्वलोनन हीरेदा वजन ३ हजार बरट है 1 फोहेनूरका यजन 
१००ैरटके शरोर सके राजमुर्टय हीरे श्रोतफ' का २०० षँरटकं 
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फरसत नहीं होती ओर हर एक इसी धुनमं गकं दिखाईं देता हे 
करि कंसे कम-से-कम समथमें अधिक-से-मधिक पैसा कमा ले । 
टरंसवालको छोडकर पर्चिमकी ओर ओर मी अंदर जाइए 
तो आरंज फ़ी स्टेट अथवा आरेजियाका उपनिवेश आता हे । 
इतकी राजधानी व्लूमफोटीन हं । यहं अतिशय चात ओर 
छोटा-सा नगर है । आरेजियामें कोई खान-वान नहीं ह । 
वहसे रेपर कृ घंेको यात्रासे ही हम केप कंखोनीकी 
नरहदपर पहुंच जाते हँ । केष कोंलोनी दक्षिण अफीकाका सवसे 
वड़ा उपनिवेश हं । उसकी राजधानी जौर सवसे वडा वंदर- 
गाह कष टाउनके नामस प्रसिद्ध हँ । केप आव गृड होप नामका 
अंतरीप इसी राज्यमें हँ । गुड होपकं मानी है शुभागा । 
वास्को डी गामा जव पूतंगाटसे हिदुस्तानकी खोजमें निकला 
तव उसने यहं पहुंचकर अपने जहाजका रंगर डाला रौर 
/ उस यह्‌ आशा वधी कि अव अवनी मुराद जरूर पूरी 
दोग । इसीसे इस स्थानका नाम शुभया भंतरीप' रला । 
„ इनं चार मुख्य त्रिटिश उपनिवेशोकें अतिरिक्त ओर 
क ४ हू जोत्रिटिञ साम्राज्यके संरधणमें हँ ओर जिनमें 
उन लागाको वस्ती है जो दक्षिण अफ्ीकाके यरोपियनोके 

जगमनक पहृलसे इस देगमें रहते थे । ५ 
ह 1 अफीकाका मुख्य धंधा खेती ही माना जायगा । 
अधिक ओर आसानीसे ने त ह ध र 
श नानी उनतत मको ह । मक 
कान वरा वार्िदोका मुख्य आहार्‌ है । क्छ 
अन अह मा. परा होता है। फरके चिद्‌ तो दक्षिण 
अका परसिद् ह । नेयालमे वहतं किस्म ` जौर वत 
वदिपा कंते, पपीते आर्‌ अनन्नास पत = मीर र ५ 
र स पक्तं हुं ओर इतनी इफरातसे 
(ध म रात्र-स-गरोद आदमीक्रो भी मि ७ ध 
ख सके । नेटाल ओौर दूसरे 





भूगोल १३ 


उपनिवेशोमें मो _नारगी, सतरा, 'ीच' यौर एग्रिकाट 
{जर्दालू) इतने वडे परिमाणे येवा होते हं कि हजारो आदमी 
सामान्य श्रमसे देहातमे उन्हे विना पसेके पा सक्ते है। केप 
कोलनी तो अमूर्‌ ओर बेडेवेर का देश । वहा जस 
अगूर दायद _ ही ओर कही उपजप्ते हो । मौसम वें इतने 
सस्तेहोजातेदे कि गरीय आदमीभी जी भरकरसा 
सके । जहा हदुस्तानी वसते हो वहा आम नहो, यहद 
नही सवता । हिदुस्तानियोने आमकौ गुखुकिया वो गौर 
इसका फल यह्‌ हुमा कि , दक्षिण अफीकामे भाज आम्‌ भी 
अच्छी मानारमे उपलभ्य ह । उनकी कू किस्म तो वेशक 
ववरहैके दापुस-पायरी' के साय मुकावला कर सकती हे 
साग-भाजी भी इस रसीटी . भूमिम इफरातसे उपजती ह 
आर कट सक्ते हे कि एौकीन दहिदुस्तानियोने दिदुस्तानकी 
लगभग सभी साग-तरकारिया यहा उपजा ली हं । 
मवेदियोकी तादाद भी यहा काफी क्ही जा सवती है) 
गाय-यैर रहिदुस्तानमे गाय वैलोसे वडे डील-डौलवारे भौर 
अधिक वख्वान होते ह । गोरक्नाका दावा करनेवाठे हिदु- 
स्तानमं कितने ही गाय वैलोको हिदुस्तानकं खोगोकी तरह 
ही दुवला-सृपा देखकर मेने दार्मसे सिर भूकाया ह ओर 
यनेक वार मेरा दिर उनकी ददा देखक्र रोया ह । दक्षिण 
अफ़ीकामे दूवटी गाय या दुवा वेट मेने कही देखा हौ, एसा 
मुके याद नही अत्ता, गोकि मे अपनी अं प्राय सुटी 
रपकर उसके सभी भागोमें फिरा हू 1 ्रदटतिने अपनी दूसरी 
देनोगे साय-साय इस .भूमभिको सृष्टि-सौन्दयसे सवारनेमे भी 
भौताही नही की ह । उववेनका दृद्यः तो वहत ही सुदर 
माना जाता ह, पर केप कालोनी उमसे मी वढ-चढकर हं । 
केप टाउन नगर ्टेवख माउटेन' नामक पहाडकी तलट्टीमें 
वसा हभा ह जो न वहतं नीचा ह ओर न बटूत ऊचा । दक्षिण 


५ अ दक्षिण श्रफौकाका सत्याग्रह 


अफ्रौकाकी पूजा करनेवारी एक विदुषीने इसं पटाड़पर 
एक कविता लिखी ह, जिसमे वह्‌ कहती ह कि जो अलौकिकता 
मेते टेवल मांटेन्‌' मे अनुभव की ह वह्‌ मु क्रिसी ओर 
पर्वतम नहीं मिी । इसमे अतिशयोक्ति मले ही दो-- 
म॑ मानताहं कि हे पर दस विदपी वहुनकी एक वात मेरे 
मनमे वेट गदं ह । वहं कहती हे कि टेवुल माउंटेन केप टाउन- 
निवासियोकं मित्रका काम करता है । यहं पर्व॑त वहत ञ्चा 
नही ह । इससे उरावना नहीं र्गता ! रोगोको दूरसे ही 
उसका पूजन करके संतोष नहीं करना पडता; वल्कि वे 
दस पहड्पर ही घर वनाकर रहते हैँ ओर विरकूल समुद्रे 
किनारे होनेसे समुद्र सदा अपने स्वच्छ जलसे उसके पाव 
पारा ओर्‌ उसका चरणामृत पिया करता हं । वच्चे ओौर 
वे, स्वरी ओर पुरुप सव निर्भय होकर लगभग सारे पहाडपर 
विचर सकते हं ओर हजारों नगरवासियोकर कोलाट्र्से सारा 
पथेत प्रतिदिन गज उर्ता है । इसके विशाल वृक्ष, सुगंध- 
भरे ओर रंग-विरंगे फूल सारे पहाडको इस तरहं संवार देते 
द किः उसकी सुपमा ` निरते र उसपर विचरते लोग 
अघाते ही नहीं । 

दक्षिण _ जफ्रीकामें इतनी वड़ी नदियां नहीं हं जिनकी 
तुलना, ठुमारी गंगा-जमूनाके साथ कीजा सदौ थो 
नदि है, पर वे बहुत छोटी कही जाएंगी । इस देशमें वहुतेरे 
म. ए ह जहा नदौका पानी पहुंचता ही नहीं । ऊने प्रदेशमे 
नट्र्‌ भी नासि लाई जाएं ? ओौर जहां समुद्रकी समता 
वरनेचाी नदियां न हो वहां नरे कहास हो सक्ती है ? 
दक्षिण अफ़्ीकामं भहूा-जहा भ्रकृतिने पानीकी तंगो कर रखी 
६, चट्‌! पाता जसं गहरे कुएं खोदकर पवनचक्कियों 
ओर भाषकी गटोके जरिए इतनां पानौ खीचा जाता हे फि 
सत सीन सके 1 वाकी सरकारकी. तरफसे सेीको 


इतिहमस १५ 


भरपूर मदद्‌ मिती हं । किसानोको संखाहं देनेके लिए 
वह खेती के विलेपक्तो वो भेजा करती है 1 क्तिनि दही 
स्थानोमें प्रजाके कामके लिए सरकार अनेक प्रयोग पिया 
करती ह । वह्‌ नमनेके सेत रखती हं, लोगोको मवेशी गौर 
वीज्‌ भिखनेकग सुभीता कर देती द, बहत थोडे खचंसे वहुत 
गहरे वूए खुदवा देती ह मौर उसकी कीमत किस्तोमें चुवानैका . 
सुभीता किसानोके लिए कर देती है। इसी तरह लोहके 
कंटीरे तारोकी वाड भी सेतोके इदै-गिदं ठगवा देती ह 1 
दक्षिण अक्का भूमन्यरेवाके दक्षिणम पडता हुं भौर 
हिदुस्तान उत्तरम । इससे वहाका सारा वातावरण हदुस्ता- 
नियोरो उल्टा-सा मालूम होत्ता हं। व्हावा -ऋतुकम भी 
विवरीत्त है । जव हमारे यहा रमी होती है तव वहा जाडेके 
दिन होते ह । वर्पका बहा कोहं पवका नियम नही दिखाई 
देता । वह चाह जव हो सकती द्वै । आमतौरपर २० इचते 
अधिकं वाद्व नही होती । 


इतिहास 


अफ़ीकाके भूगोलपर निगाह्‌ डाखते दए जिन विभागौको 
हम देख गए है, पाठक यह्‌ न समे वि वै आदिकारमे 
ही ह । विकल पुराने जमानेमे वहा कौनसे , लोग वसते 
ये इसवा पक्का निद्चयं जमी नदी दहो सका ह । यूरोपके 
ग जव दक्षिण अग्मीकामे भावाद हुए उस. चकत वहा ट्वी 
जातिगे लोम रहते ये । यह्‌ माना जाता हं कि अमरीका 
जिन दिनो गुखामौका चक्र जोर-णोरसे चर रहा था उस वक्न 
ये हवशी वासे भागकर दक्षिण अफफ़रीकामे आ गये मौर 
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जावाद हृष । उनकी नुदा-जुदा जात्यां हं, जेषे जुट, 
स्वाजी, वसूटो, वेकवाना इत्यादि । इनकी भाषामे मौ 


भेदं! ये हवी ही दक्षिण अफ़ीकाकं मूलनिवासी माने 
जाएुगे । पर दक्षिण अफ्रीका इतना ल्वा-चौड़ा देश हे कि 
फिलहाल जितने हवशी वहां वसते हँ उनसे वीस-तीस गुनी ` 
वड आवादौ उसमे सुखसे समा सकती ह । उवनसे 
केप टाउन रेलके रास्ते खगभग॒ १८०० मीलका सफ़र हं । 
समूद्रकी राह भी एक हजार मीलसे कमका फासला नहीं हे । 

इन चारो राज्योका रक्वा ४,७३,००० वगग॑मील है । 
इस विशाल भूखंडमे १९१४ मे हवशियोकी आवादी 
करीव ५० लाख गौर गोरोकी करीव १३ लाखके थी । 
हवरियोमे जुट्‌ सवसे ज्यादा कावर बौर सुंदर कहे जा 
सकते हं । हवशि्योके लिए सुंदर विरेषणका व्यवहार 
मन जान-वृककर्‌ किया हं । सफेद चमड़े ओर नृकीटी नाकपर 
ह्म रूपका आरोप्‌ किया करते हं । इस वहुमको क्षणभरके 
लिए जलग्‌ रल दें तो जुलू रोगोको गद्नेमे ब्रह्माने कोई 
कसर रखी हे, यह्‌ नहीं जान पड़गा । स्वरी-प्रष दोनों 
उच कदकं ठते है, छाती अपनी ऊचाङके अनुपातसे चौडी 
होती है । सारे शरीरकी रें सुगठितं ओर खूब मजवृत होती 
टं 1 इनकी विडल्यां जौर भुजाएं भी सदा मासते भरी 
हई ५ गोलाकार दिखाई देती हँ । कोई स्वरी या प्रप 
कर या कूड निकालकर चलता हुआ चायद ही कमी 
रा देता हौ । होड अवद््‌ रंबे गौर मोटे होते ह पर 
भार रारीरफ़रे आकारको देखते हए मै तो चन्द द शे 
देडौल न ध । आंखे गोल ञं र व नो 1 
नाक चपटी जार वड़ो होती है, पर व हती ् 
पर्‌ फ त तिरत ट, र्‌ इतं ही कि रुवे-चौडे मुह- 
> ^ । उनकं (सरकं धुघराङे वा उनकी शीश्चम-चसी टी 
भर चमकरोली त्वचापर खिल उठते ह । जा त 
= उत्ते हं। आप किसी जुलसे 
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पे क्नि दक्षिण अक्रीकमें वसनेषाटी जातियोमें सवसे धिक 
मुदर तुम किसे कटोगे तो यह्‌ दावा वह्‌ अपनी जातिके लिए 
ही षरेगा जीर इसमें मुभे उसका तनिक भी अनजान नही 
दिखाई देता । जो प्रयत्न संडो आदि आज यूरोपमे जपने 
ग्रागिर्दोशी वहु, छाती आदिकं व्यवस्थित प्रिकासषे लिए वर 
रहै हे वैसे विसी मी प्रमत्नके विना, कृदरती तौरपर ही, इस 
जातिके अगपत्यग सुदृढ भौर गे हुए दिखाई देते है । 
प्रदरतिका निथमः दह कि भूमध्य रेताके नजदीक रहने- 
वालोका चमडा काला ही होना चाहिए ओर हम यह्‌ मान 
ठव प्रकृति जो-गो शक्ल गदती ह उसमे सुदरता होती 
हीह.तो सौदय॑विपयङ अपने सकुचित ओर एकदेशीय 
विचारोसे वच जाय । इतना ही नही, हिदुस्तानमे अपने ही 
चमडषो कछ काला पाकर हमारे मनमे जो अशोभन' रज्या 
गौर अषूचि उत्पन दती हे उससे भी हम मुक्त हये सवते ह । 

ये ह्यशी भ्ह्री भौर फूसके  गुवददार फोषडो्े रहते 
ह। इन भोपडोमे एक ही गोल दीवार हती ह आरः ऊपर 
फृसका छप्पर । छप्पर भीतर ल्ग हुए एक खभेपर टिका 
होता ह! दरवाजा एक ही होता ह ओर इतना नीचा 
मि विना फु कोद अदर नही जा सक्ता । यही दरवाजा 
हवाके आने-जानेका रास्ता होता है । उसमे करिवाड तो गायद 
हीहितेहे । हम लोगोकी तरह्‌ ये लोग भी दीवार भौर 
जमीनको मिह नौर गोवरसे लीपते हं। एला माना 
जाताहैकियं छोग कोद भी चौकोर चीज मेही वना 
सक्ते । अपनी आपोहो उन्होने वोवक. गोठ चीज ही 
देना मौर वनाना सिखाया ह । हम प्रकृतिको भूभितिकी मरट 
रेमाए, सीधी आङ्कत्तिया वनाते नही पाते जीर प्रहतिके 
दन निर्दोष भोले-भारे वच्चोका जान उन प्रकृति अनूभव्पर 
ही चाध्रित होता है । 

= ह 


श्य दक्षिण श्रफीकाका सत्याग्रह 


उनके दस मिद्रीके महलमे साज-सामान भौ उसकं अनुरूप 

ही होता है । य्‌रोपीय सभ्यताके प्रवेशक पहर यं पहुनन- 
ओदने, सोने-वेठने सवम चमङ्का ही उपयोग करतं थं] 
कूरसी-मेज, संदूक-पिटारा रखनेको तो इस 'महल'मं जगह्‌ भां 
नहीं होती यौर अग्रेजीकें आधारपर आजं भी इनके दशान 
वहां गायद ही होते हं । अव उनके धरोंमं कवल्का 
प्रवेश ह्ये गया है । त्रिटिर राजक पहुंचनेके पहर हवी स्ी- 
पुरुप लगभग नगे ही फिरा करते थं! आज भी देहातम 
वहूतेरे इसी तरह रहते हं 1 गृह्य अगोको वे एक चमंडसं 
कर्ते हं। कोको यहं भी नहीं करते; पर इस्तका अयं 
कोड्‌ पाठक यह्‌ न करल किये लोगं अपनी इद्रियोको वशम 
रीं रख सकते । जहां एक वडा समदाय किसी ङढिसे वंधकर 
व्यवहार करता हौ वहां यहं वात विलकृल मुमकिन हे कि दूसरे 
समृदायको वह्‌ रूढ अयोग्यं सालृम होती हो, फिर भी पहले 
समुदायकी निगाहमे उसमें तनिक भौ दोपन हो । इन हवशियों- 
को एक दूपरेकी ओर तावने-फोकनेकी रसत ही नहीं होती 
भायवततकार्‌ कं सं कि चकदेवजी जवं नंगी नं हाती 1 
हुड स्वियोक वीचसे होकर चके गए तो न उनके मनम तनिक 
भौ विकार उ्त्यच्च हुमा, न उन निष्पाप स्त्रियोको तनिक भी 
सोभेहुला याजयां भी चार्म आई । मृ इसमें कभी 
अखौकिक नदीं दिखाई देता । हवद्स्तानमे भाज एसे 
मक्रेपर हममेसे कोई भी इतनी स्वच्छता, इतनी निधिकारताका 
सनम नह्‌। कर्‌ सकता ता यह्‌ क्‌ मन॒प्य-जातिकी पविच्रताकी 
सीना नहीं है, वल्कि हमारे दरभाग्य्ी निनी है । ठम जी 
इन्‌ जगा जंगली मनत ह्‌ यद्‌ तो हमार अभभिमानकी 
प्रति ग्निं न 21} जसा ह्म मानत ह वेस जंगली वन ह्‌ । 
य हवणा जव चाहमे आते हैँ तवं उनकी स्ियोके दिए 
निवम ठे कि उन्द्‌ छाती घुटनतकक्रा भाग अवश्य ठक रखना 
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चाहिए 1 इष कारण उन्दूं पसंद न होते हुए भी वेसा कडा 
खपेटना पड़ता हं 1 इससे दश्िण अफीकामें दम नापके कंपडेकी 
वहतं खपत दती है .ओर फते. खाखों कंवल मौर चादर 
हर साल यूरोपसे आती ह । पृ्पोफ़ चिए सपनी देहको कमस्मे 
घुटनेतवः ठक रपना लाजिमी ह । इससे उन्दने यू.रोपके 
उतारे हुए कपड़े पहननेका चटन चटा दिया ह । जो यहनी 
करते वे नेफादार जांधिया पह्नते ह 1 ये सारे कपड़े यूरोप 
ह्मी आते है] 

इन लोगोकी खास सुराकः मकदं ओौर जव भिल जाय 
तव मासि दं । मसाटे बगं रसे तो सुदाकिस्मततीसे वे विलकुल 
अनजान है । इनके भोजनमे मसान षडाहो या हत्दीका रंग 
भीथआगयादहोतौये नाक-भौ सिकोडेगे ओर जो भिरे जगदी 
कहै जाते हंवेतो उसे दृएगे भी नदी । मावितं उघीखी 
हदं मकद्को योदा नमक मिलाकर एक चवनमे एकसेर खाना 
साधारण जुूके दिए कोड असाधारण वात नही हं । मकरके 
अदेको मानम पकाकर उसकी खपसी वनाकर सानेमे ये 
मंतोप मानते है 1 मास जव मिट जाय तवं कच्चा या पवंका, 
उवाटकर या भूनकर, केवल नमकके साय, खा रेते दह । मास 
चाहे जिस प्राणीका दो, उसे खाते उन्दँ टिचकः नही होती । 

उनकी भापाके नाम भी जानिके नामपर ही होते हे 1 
लेपन. प्रवे गोरोके ही द्वारा हुआ ह 1 ह्वदी वर्ण॑- 
मारा-जेमी कोई चीज नदी है । हादमे रोमन लिपि वादध्रि 
आदि पुम्तके वदी भापासोमें छापी गहं दं । जुटू भापा 
अव्यत सयुर ह । अविकादा दाव्दोके अमे "भा" का उच्वारण 
होत्ता ह । इससे भाषाक ध्वनि कानोको देचकी सौर मीठी 
खगती ह मेने पदा जौर सुना दं करि उभके गब्दोमे अर्यं 
ओर काव्य दोनो होने ह) जिन योडेसे रब्दोका जान मुभे 
अनायाम हौ गया ह उनके जआधागपर मुभ यद्‌ मन ठीक माटूम 


# 


~ 
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दता हं । नगरों जाविके यूरोपिथनोकि रखे हृएु नाम जो मेने 
विये हुं उनके काव्यमयं हवी नाम भीं ही; पर वे सुभे 


याद नहीं रहे । इसे उन्दे नहीं दे सका । 

पादरियोके मतानुसार तो ह्विका न कों धमं था 
ओरनह्‌; पर धर्मको व्यापक अर्थम रेतो कहं सकतेहँ कि 
वे एक एसी अद्ौकिक शव्तिको अवद्य मानते ओौर पृजते 
हं, जिसे वे खुद पहचान नहीं सकते । इस शक्तस वे 
ठरते भी दहं । शरीरके नाशके साथ मनृष्यका सवेधा नाल 
नहीं होता, दसकी मी उन्हं घुंयी प्रतीति होती ह । हम नीतिको 
यमका जाधार मानं तो नीतिपालक होनेफे कारण उन्हं घर्म- 
निष्ठ सी मान सकते हे । सच ओर भूठके भेदको वे पूरी तरह 
समते ह । अपनी स्वाभाविक अवेस्थामे वे जिस सीमातक 
सत्यका पाटन करते ह, गोरे या हम लोग उस सीमातक उसका 
पाटन करते हू या नही, समे लक है । उनके मंदिर.देवाल्य नहीं 
होते 1 दूसरी जातियोकी तरह इन लो्गोमे भी वहुत तरहक 
टेम दनेमं अते ह । पाठको यह्‌ जानकर अचरज होगा 
कि गरीर-बटमें दुनिवाकरौ किसी भी जातिसे हठी न ठटरनेवाली 
यहं क्म वन्तुतः इतनी उरपोक, इतनी वजदिलक हे कि 
तव जवान गोरे वाखकको भी देकर उर जाता है । 
कोद उसके सामने तमंचा तान दे तोवह्‌ यातो भाग 
जात्या या एनं जड वन जायगा कि उसमे भागनेकी दादि 
भान रही 1 इपतकाकारणतो हं ही । उसके दिलमे यह्‌ वात 
क गडु कि मृद्टीभर्‌ गोरोनेजो एसी बड़ी बौर जंगी जाति- 
2 वणम कर्‌ रवां यह्‌ जरूर कोई जादू होना चाहिए] 
माल जार नीरसे काम केना ठवशी वहत अच्छी तरह 
भानते र । तो उनस छीन लिए गए हें । वंदूक उन्दने 
7 कमा, दवा, न चदटाद्‌ं | जिसको न दियासटाई दिखानी 
१ ट, न एक उगटी हिलनेके सिवा ओर्‌ कोड हरकत 
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करनी पड़ती हु, फिर मी एक छोटी-सी नीते कायक आवाज 
होती है, आग भड्कती हे ओर गोदी ख्गकर क्षणभरमे आदमीका 
कमि तमाम कर देतीटह! यहं देना चमत्कार ह जो बेचारे 
हवशीकी समभमे नही आ सकता । इससे वह्‌ दस चीजको 
काम्मे खानेवाकेके उरसे दुमे वदहवास रदता ह ! उमने 
ओर उसके वापदादोने देवा है कि इन गोलियोनि 
कितने ही अस्हायओीर निरपराध हवरि्योकी जान ठेखीहै। 
यह्‌ क्यो ओर कसे होता है, वहुतेरं ह्वी इमे भाज भी नही 
जानते । 

इम जातिमे 'सम्यता धीरे-धीरे प्रविष्ट होती जारहीह। 
एक ओरसे मठे पादरी दंसामसीहका सदेश, जसा कुछ उन्दने 
उसे समा ह, उनके पास पहुंचा रहे है ) उनके लिए मदरसे 
सील रहे हुं मौर उन्दरं सामान्य अक्षरन्नन दे"रहे हे । इनकी 
कोिशसे कतमे ही चरिनिवान हुवशी भी तैयार हुए ह; 
पर बहुतेरे जो अक्षज्ञान ओर सभ्यतासे परिचित न ५३ 
कारण अनेकः अगीतियोसे वचे हृए ये, आज ढोगीनवासंडी भी 

दे जो हव्रश्ती सभ्यता क सपकंमे भा चुके दँ उनमें 
श्राय हौ कोह एसा ही जो दारवी वृराईसे वचा हो । उनके 
तमडे मस्त द्ारीरपर जवं दारावका भूतं सवार होताहं त्व वे 
पूरे पागलदहौ जते ह भौर न करनेके सव काम कर डाल्ते है । 
मभ्यताके माय-साय आवदयकताओका वढना तो उतना ही 
पक्का दहं जितना दौओौर दो भिखकर चार होना । जरतं 
बढाने छिए दो या उन्हे श्रमका मृत्य सिगरानेके लिए, हर 
दयफीको भुट-कर' या व्यद्नि-कर (०1 प्य) जर रूटी-कर 
3५ ८५९) देना पडता है । ये कर न गाए जाय तो यह यमने 
सेतो रहनेवाखी जाति सखानोसे मोना यादीरा निकाटनेके टि 
जमीनके अदर सकडो गजग़ी गहराईमे कयो उनगने जाय ? जर्‌ 
न सानौ दिए इनवा शरम सु्भनदहयोतो सोनाओीर रर ~ 
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फ़ उदरमं ही पड़ रह्‌ जायं । वसे ही इनयर कर छ्गाये विना 





नाथ-साथ एक प्रकारका क्षय रोगभौ हो जाता हं जिसे 

नस थादप्िस' (खानमं काम करनेवालोका क्य) कहते हुं । 
यह्‌ रोग प्राणहारी ह । इसके पंजे पड़नेके वाद विरे ही उव- 
रते । एमे हजारों आदमी एक खानके अं ओर उनके 
वाल-तच्चे साध नहो तो उस दशामें वे कितना संयम रख 
सकतं ह्‌, पाठक इसका सहज ही अनुमान कर सकते हं । इसके 
फकस्वह्प पदा होनेवारे रोगो भी ये लोग शिकार हो जाते 
ह । दशिण अक्रोकाके व्रिचारकील गोरे मी इस गंभीर प्रह्नपर 
विचार न करतेहो,सो वातं नहीं ह} उनसे कितने ही 
भव्य यह मानते हं कि सम्यताका असर्‌ इस जात्तिपर्‌ 
कुक मिठाकर्‌ अच्छा प्ड़ाहै, यहं दावा चायद ही किया 
जा नक्ता ह्‌ । इसका वृरा असर तो हर्‌ आदमी देख सकता 


8 
ट्‌ । 
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स महान्‌ दरम जहां एसी सरल, निर्दोष जाति वसती 
था, कड चार स साल परदे वरुंदा छोगोने पड़ाव डाखा । पे 
गुल्म ता रतने हौ षे, अपने जावाके उपनिवेसे कितने ही 
वदा अपन मलयौ गुलामोकतो ठेकर्‌ उस प्रदेशमे दाखिल 
ठृए जिते आज हम केप कालोनी कहते हे । वे मासी लोग 
गुन््मान ह । उनम वलदा लोगों का खत ओर वैसे ही उनके 
कतने ही गुण भौ 2.। व सारं दक्षिण अफरीकामे इकके-ट्कके 
हए शिद्धाई दत पर्‌ उनका केन्द्र कृप्‌ र{उनहटा माना 

गाज उनमसं कितने ही गोरोकी नौकरी करते 


रनतत्र व्यवाय करते हुं । मखायी स्त्रियां वडी 
(९ एर्‌ हायियाः रोती ह उनको रहनस त यामं 
सुरो दिच्वाईदेतौ हे। गरतं घुलाई्‌ गौर सिलाई 
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का वामं चहुन अच्छा करं सकती हं । मदं कोद छोटा मोटा 
रोजगार करते ह ! बहुनेरे तरागा-गाडी हाकनेका धधा करकं 
गुजरचमर करते हं । कुमे ऊचे दरजेको अग्रेजी दिक्षा भी 
राप्तं की ह । उनमेसे एकः डाक्टर जब्दुलरहुमान केप टाउनमे 
मशहूर है 1 वहु केप टाउनकी पुरानो चारा सभूमे भी पहुच 
गए थे-1 नए विधानमे प्रधान धारा स्रभामे जानेका यह्‌ हक 
छीन ल्मि गया हे । 

वरदा खोगोक्रा वर्भन कसते हए वीचमे मलायी खछोगोका 
जिन जपने आप गया। पर अवहम जरादेखं कि 
बलदा रोग किस तरदं आगे वे। वल्दाके मानी 
च्च होते ह यह्‌ मूके वतानेकी जटरत नही होनी चाहिए । 
ये लीग जितने बहादुर योद्धा चै भौर ह उतने ही कुदार विखान 
य ओौर आजमभोदहे। उहोने देवा षि हमारे ञआसपासका 
देश मेतीके लिए वदत ही उपयुक्त द 1 उन्होने यह भी देखा 
मि दरस देशने असल वादिदे साल्में कृ ही दिन काम कंरवे 
नासानीते अपना निर्वाहं कर सवत ह । तवं उनसे मजटूरी 
व्यो न कराये? वल्दा पास युद्धकना थी, वेदरुक थी 
मोर्‌ दुसरे प्राणियोक्ती तरह आदभियोको भी कँसे यस्मे विया 
जाता ह्‌, यट्‌ _ जानते थ \ उनवा विस्वासथा किणे 
वरने्मे धर्मेकी कदं वाधा नही ह 1 अत अपने कायैको 
नौचित्यये विययम तनिव भी शवाशीख दरुए विना उन्होने 
दर्सिण अकवा मूलनिवासियोकी मजदुरीे वन्पर सेती आदि 
करना गुट कर दिया 1 

जैसे वल्दा दुनिया अपना फंाव करनेफे टिषए 
अच्छी अच्छी जमीन द्ढर्हैथे वैसे ही अग्रेज भी इम फेम 
किररदेये1 जन बीरे धोर्‌ अग्रज भी यदा पटूच। अग्न 
नौर उच चचेरे भाद तो ह दी । दोनोवा स्वभाव णक लोभं 
एव । एक ही दुम्हारये यनाये हुए मये जव द्वदे दते 
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हँ तो कभी-कभी अपसम टकराकर फूटते भी हं । वेसे ही ये दोनों 
जातिया भी धीरे-धीरे देशमें घृसते ओर हवश्ियोको वश्षमे 
करते हुए एक दरूसरेसे टकरा गई 1 इनमें भी गड हुए, ल्डा- 
इयां मी हुई 1 मजूवाकी पहाड़ीपर अग्रेजोने हार भौ खाई । 
इस हारका दाग उनकं दिल्पर रह्‌ गया जौर वह्‌ पककर फोड़ 
वन्‌ गया । यह्‌ फोड़ा १८९९ से १९०२ ई ० तक जो जगत- 
प्रसिद्ध वुद्ध हुभा उसमे फूटा । लाड रावदसनने जब जनरल 
करोजेकयो सपने अधीन किया तव उन्होंने स्वर्गीया महारानी 
विक्टोरिथाको यह्‌ तार किया--“मजृवाका वदला ठे लिया 1" 
पर इन. दोनोके वीच जव पहटी (वोअर-युद्धके पहर) मुठ- 
भेड़ इई तथव वहतेरे वरदा लोग अगरजोके नामकी हुकूमत भी 
कनूख करनेको तंयारन्‌ थे! इसकिए्‌ दक्षिण अपफ़ीकाके अज्ञात 
भीतरी मागमे चले गये । इसीके फलस्वरूप टंसवार ओर 
आरेज परी ्टेटकी उत्पत्ति हुई । 

यही वलंदा या ङ्च लोग दक्षिण अफ़ीकामे बोरे 
नामसे ष जाने रगे । उन्होने अपनी भाषाकी रा उससे 
उसौ तरह चिपकं रहकर की ह जसे वच्वा मातासे चिपका 
रहता हं 1 अपनी स्वतत्रताके साथ अपनी भाषाका अतिशय 
निकट सं्व॑म है, यह वात उनके अंतमे अंकित हो गई है । 
उसमर्‌ क्तिने ही हमक हए, फिर भी वे अपनी भाषाकी रभा 
क्यिजा ग्द 1 इस भपानेभी अवसा नयारूप ग्रहण 
कर्‌ च्या दं जो याक लोगोके अनुकल हो । ठालंडके साय 
५ अपना निकट सवष वनाये नहीं रख सके, इसे जसे संसत 
स शाडत भाषाएं निकलीं वैसे ही उच भापासे अयष्ट डच- 
व वालन छग । पर्‌ अव वे अपने वच्चोपर अनाव- 
सावी ल व सव शोको 
उसीमे उनको स ट ५. ध नामन्च विख्यात ६ 

“क पुस्तक लिखी जाती हं । वचच्चोकी पटाद इसी 


दतह्स्त 


भापार्भे होती ह ओर धारा सभाके वोर मदस्य उमीमे 
भापण भौ करते ह । युनियनकी स्थापनाके वाद मारे 
दक्षि अफ़ीकामें दोनो भापायो, 'टाट' या डच भौर अग्रेजी- 
कौ समान पद प्राप्त हु, यदाततक कि" उमके सरकारी गज्टभौर 
धारा समाकी कारेवाईका दोनो भापामोमें प्रकाशित होना 
जी ह । 
योअर रोगं सीषे, भो ओर धर्ममे पक्की निष्ठा रपने- 
वले होते है वे वंडे-वडे सेतोके वीच वसते है 1 उनके 
सेतोफे विस्नारकी कल्पना हमे नदी हयो सक्ती । हमारे 
किसानोके खेतके मानी दोतेददोया तीन वीपे जमीन । 
अवसर इससे भी टे होते हे । उनके खेतोका स्वम्प यह्‌ 
है कि एक-एक आदमीके पास संकडो-हजारो वीघा जमीन 
होती है । यह्‌ सारी जमीन तत्काल जोत डालनेवा लोभ भी 
इन बिसानोको नही होता । कोई उनमें दरीट करे तो 
कने है--“पडी रहने दो । जिस जमीनको हम न जोगि 
उमे हमारी सनान जोतेगी । 
हरएक योअग युद्धकद्ाका पूगा पडत होता ह । वे आपत्समं 
भरे ही लडते-भागडते रहे, पर अपनी आजादी उन्हें इतनी 
प्मारी होती ह करि जव उनके ऊपर दमखा होता रह तो मारे 
बोभग उसका सामना करनेको जुट जते ह भीर एवजान' 
होर टडते ह । उन्हे रवी क्वायदकी जरूरत नही होती, 
क्योकि ट्टना सारी जातिका स्वभाव या सहज गुण हं । जनरल 
स्मट्म, जनरर डी वेट, जनर हेग, तीनो वड़े वकील ओर 
यडे मिमान ह ओरतीनो वसे ही बडे य्ड्वंयाभी हूं । जनरल 
धोय्ाके पास मौ हजार एक्डका एके सेत या । सेततीके मारी 
पेचीदगिया उन्हें माम थी । सुलहके दिए जवं वह यूरोप 
तप॒ उनके बारेमे क्य गया कि भेडोकी परीामें उनके-जेमा 
कराल यूरोपर्मे मी शायद ही कोहं हो। यही जनरल बोया 
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स्वर्गीय राष्टपति क्रमरके स्थानापन्च हुए 1 उन्ह अंग्रेजी अच्छी 
आती थी, फिर भी इगलंडमं जघ वे वाददाहं ओर मंत्रिसंडलसे 
मिले तव उन्दों सदा अयनी मातुभाषामं ही वाची करना 
पसंद किया } कौन्‌ कद्‌ सकता ह किं उनका यह्‌ आग्रह्‌ उचित 
नहीं धरा? अपना येग्रेजीका ज्ञान दिखानेके लिए गलतियां 
करसेकी जोखिम वह्‌ क्यों उठायं ? उपयुक्त रोव्दको तलाशमं 
उनके विचारोकी लंखला टट जाय, यहु साहस वह्‌ किंस लिए 
करे ? मंत्रिगण अनजानमं कोद अपरिचितं अंग्रेजी म॒हावसय 
वोल जाय, वहु उसकां अथं न समभे गौर कृछ-का-कृ्ट जवाव 
दे जाए, चायद घबरा जाए मौर यों उनका काम विगड़ जाय, 
एसी संगीन गल्ती वह्‌ क्यों करे ? 

वोअर्‌ पुरूपं जंसे वहादुर ओर सीधे हँ, वोअर स्त्रियां भी 
वसी ही वहादुर मौर सरल स्वभाव्को होती हं । वोर युद्ध 
कं समय जो वौअर रोर्गोने अपना खून वहथा वह्‌ वलि वे 
वोर स्तरियोकी हिम्मत अर उनसे मिलनेवारे वढावेके वल- 
पर ही दे सके । इन स्वियोको न अपना सहाग -उजडने- 
काडउरथामौरन मविष्यकीही चिताथी। मे कट्‌ चुकाहूं कि 
वोजर लोग ईंसादं हँ गौर धरममे पकूकी आस्था रलनेवाले है । 
पर्‌ वं हजरत दसाकं नये इकरारनामे (न्यू टेस्टामेट) क्तो मानते 
ह, यह्‌ नही कह सक्ते ! सच पृचिए तो यूरोप ही नये इकरार- 
: नामेको कहां मानताहं? फिरभी यूरोपमें नये इकरार- 
नामका आद्र करनेका दावा क्ियादही जाता दहै, गकि 
कुछ ही यूरोपवासी दंसामसीहुके लाति-घर्मको जानते ओर 
उसका पालन्‌ करते हु । पर वोर रोगोके वारेमे तो कह 
सकते दं किवे नये करारका नामभर जानते ह । पुराने करार 
(बोल्ड टेस्टासेट) को वे अवश्य भावपूर्वैक प्ते यौर उसमे 
जा छड़ाइयोका वणेन ह उसे कंठ करते ह । हजरत मृसाका 
दातिकं वदरं दांत ओर्‌ आंखके वदटे. ओंख की शिधाको 
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करतदह्‌। 
वोअर स्िरयोनि भी यह्‌ मानकर कि अपनी स्वतंत्रताकी 
रक्नाके खातिर ज्तिना भी दु. सहन करना पड़े वहं चर्मका 
अदेश ह, धीरज ओर जानंदसे सारी मुमीवतें सदं टी । रने 
मुनेके चि स्वर्गीय लाड किचनरने कों उपाय उठा नही 
रणा 1 उन्दं जुदा-जुदा शिविरो या इहतोमें वंद करवा दिया 
जहां उनपर अमह्य आपत्तिया आह, ग्राने-पीनेकी मात, 
ठ्टमे ओर गरमी-वृपने वेहाठ। कोद यराव पीकर 
वदह्वास या कामाच संनिक इन असहाय स्वि्योपर आक्रमण 
भी कर्‌ वटना। इन इहातोमे यनेक प्रकारके उपद्रव 
हआ करते थे । किरभीये वटादुर स्वियां न करकी । अंतमे 
वादेगाह्‌ एडवडने काडं विचनरको टिखा---मुम्से यहं 
मुन्‌ नही हयो नकता 1 वोअर स्त्रियोको श्रुकानेका अगर 
हमारे पास यही इश्राज हो तो इसकी वनिस्त चाहे जसी भी 
कर कनाम पमद कस्गा। आप खड़ाहको जल्दी 
ममेिये 1 
दम मारे दु मदर्दकी आवाज जव हुगरड पहु ध तव 
्रदिम्‌ जनता बहुत दु मी हदं! वोय्ेकी वदादुरीये वहं 
भार्य चफित हो रही थी 1 एनी दछोटी-पी जाति दुनियाको 
घर्‌ रथनेवान्टी नल्ननतके छक्के दृडा दे, यद्‌ वात तो त्रिटिय 
जनता मने चुगती ही गहती थी १ पर जव उमे इन दहतो 
भीनर चंद भ्मिथोका जार्तनाद, उन स्वरियोते द्वारा 
उनके मदोकरि हारा मी नही-- केतो रण्मे ही जूक गहे य-- 
यन्कि उन इक्‌ के-दक्के उदार-चरिनि मग्रेज स्वरी-परपोफे जरिये, 
जो उम वक्तं दक्षिण अकामे मौजूद ये, पटुचा तो उमको 
मदर, अनुनापवन उदय _ हुआ । स्वर्गीय मर .देनरी केम्पवेख 
यनरमेनने अंग्रेज जनताके टुदयको पहचाना सौर युद्धके विरद 


& | 
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गजना की । स्वर्गीय श्रीस्टेठने प्रकट रूपसे देशवरसें प्राना 
कीकि वह्‌ इस य॒द्रमें अग्रेजोँको हया दे ओर दूसरोको मी 
वेसा करलेकी प्रेरणा को । यहं दद्य अदृभृत था। सच्वा 
द्‌ःख सचा्देके साथ सहा जायं तो वहं पत्थरके दिल्को भी 
पानी कर देता है| यह्‌ हे दस कणष्ट-सह्‌न अर्थात्‌ तपस्याकी 
महिमा सौर इसमें ही सत्याग्रह्की कजी 

सका फट यहं हु्था किं फ्रीनिखनकी सुलह हृदं ओर 
दक्षिण अफ्रीकाके चारों राज्य एक नासन-प्रवंधके नीचं आयं । 
ययपि इस सुखहकी वात अखवार पद्नेवाे हर दिदुस्तानीको 
माम हँ, फिर भी एक-दो वाते एसी हं जिनको कल्पनातक 
वहूतोको हीना मुमकिन नहीं । फ़ीनिखनकी सुख होते ही 
दधषिण अफ्रीकाके चारों राज्यं एकमे मिल गये हों सो 
वातं नहीं । हर एककी अपनी धारा सभा भी । उनका 
रासक मण्ड्ट धारा सभाकं सामने प्रे तौरपर जवाव-देह्‌ 
नथा) टूसिवाट ओर्‌ फ्री स्टेटकी यज्यं व्यवस्था 'क्राउन- 
कोँरोनी'--याही उपनिवेश--के ढंगको थी। एसे संकृचित अधि- 
कारसे जनरल वोधा या जनरल स्मट्सको संतोपन हो सकता 
था} फिर भी टाडं मिलनरनें चिना दूद्हकी वरात निकाटछना 
मूनासिवं समा । जनरल वोधा ओर जनरल स्मट्स घारा 
सभासे अलग रहे । उन्होने असहयोग किया । सरकारसे 
स्वध रण्वनंसे साफ इनकार कर्‌ दिया । लाड मिटनरने तीखा 
भापण किया यौर कहा कि जनरछ वोधाको यहं मानं ठेनेकी 
जरूरत नही हं कियहं सारा भार उन्दीके सिर हे । राज्यव्यत्स्था 
उनके विना भी चट सकती हं | 

चोभरोक्री वहादुरी, उनकी स्वतंत्रता, उनकी करवानीके 
वारम ममे दिल खोलकर छि पाट । फिर भौ पाठकाके मनपर 
यह्‌ छप डलनंका मरा इरादा नहींशधा कि संकटकाटमे भी 
उनम मतभद नहीं हो सकता, या उनमें कोद कमजोर दिल- 
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वान्रथा ही नही । डं मिटनः वीनरोमे भी नहेजमे राजी 
ही जानिवष्टा दट चदा करसे गौर यहु मान िया विं इम 
मददमे मे धाया सभाक्रौ चमक सक्गा। एक नाटक 
फार भी मूल्य पान--नायक--रे विना अपने नाटकको 
मदर नही वना मक्ता! फिर इन कठोर स्मारमें राजकाज 
चद्ामेवाखा आदमी प्रधान पानक नृट जाय ओर मफत हीनेकी 
आद्या रमे त्तो वहं पागन्द ठी क्ल जायगा। सचम्‌च दई मिठनर- 
कीयी देया हृढं ) यद मी क्ट जति था कि उन्होने धमकी 
तोदेदी, पर जनरल वोधे विना दामवाख ओर फी स्टेटवा 
गज्यःग्रयथ चलाना उन्हूं इनना कथिन हौ गया रि अपने वगीचेमे 
अनर चितातृर भौर बदह्वास द्विाईं देते थे । जमरल वौयाने 
स्षष्ट न्दौ कह दिया क्रि फीनिषनकके सुट्हनामेका अर्यं म॑नेतो 
माफ तौरपर यही सममा धाक्रिवोतग लोगो भपनी भीनरी 
व्यवस्बाको पूरा-प्र जविङार तुरत मिट जायगा उन्दने यट 
भीक्हाकिएेमानदहोनातोमे कभी उमपर दम्नवते न कत्ता} 
मदं सिचिनरन दमक जवावम कहा क्रि मैने जनरल बोणा- 
को इम तरह्वा कोई विव्वान नही दिखाया था । वोर जनना 
ग्यो-ग्यो व्रिदवनिकौ अविक्ारिणी मिद्ध होती जायगी त्यो-त्यो 
यनद म्वननता मिलती जायगी । जव इन दोनो वीच 
कफोतं इमाफः वरे ? कोड कियीन्तो एच मान छेनेकी वातक्देतो 
भी जनस्य वोथाको वह्‌ क्यो मज्द्धोने ल्मी ? इन अवयरपर 
यी मस्कारमे जो न्याय कथा वह्‌ उने तपू रीनितते योभा 
दनेवाटा था। उसने वहं मजर स्था वि विपक्षने--उसर्मे मी 
निवे पसने--ममश्रीनेक्च यो अयं समा दो वदं अवं मवद 
पयश्च स्वीरार करना ही चाष्िण। न्याय गौर मत्यती नीतिमे 
नाद्य यही ययं ठीक होना ह । जयने कयनवा मन यमनं मनम 
बराहेजो अयं रया हो, फिर भी मृं मानना चाहिए कि उनका 
गो अमर मूलने या पठमेवाचेके मपरं पठता हो उम अर्ये 
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गजना की । स्वर्गीय श्रीस्टेडने प्रकट रूपसे दद्वरसें प्राथना 
की कि वह्‌ इस युद्धम अग्रेनोको हरा दे ओर दूसरोको भी 
वसा करतेको प्रेरणा की। यहु द्र्य अद्भुत था। सच्चा 
दुःख सचार्दरकं साथ सहा जाय तो वह्‌ पत्थरके दिल्को भो 
पानी करदेता हं 1 यहं ह्‌ इसं कष्ट-सहन अर्थात्‌ तपस्याकौ 
महिमा गौर इसमे ही सत्याग्रहंकी कृजी हु । 

इसका फल यहं हु कि फ्रीनिखनकी सुलह हदं ओर 
दक्षिण अफ्रीकाके चारों राज्य एक शासनःप्रवंधके नीचं आये । 
यद्यपि इस सृखहुको वात अखवार पद्नेवार हर हदुस्तानीको 
मालृम हं, फिर भी एक-दो वाते एसी ह जिनको कल्पनातक 
वहुतोको होना मृमकिन नहीं । फीनिखनकी सह्‌ होते ही 
दक्षिण अफ़्ीकाके चारों राज्यं एकमे मिक गये हंसो 
वात नहीं । हर एककी अपनी धारा सभा थी । उनका 
दासक मण्डल धारा सभाकं सामने प्रे तौरपर जवाव-देह्‌ 
नथा | टूंसवाल ओर फ्री स्टेटकी राज्य व्यवस्था (क्राउन- 
कोंलोनी'--लाही उपनिवेदा--के ठंगकी थी । एसे संकूचित अधि- 
कारसे जनरल वोधा या जनरल स्मट्सको संतोष न हो सकता 
था | फिर मी खाड मिल्नरनं विना दृष्हेकी वरात निकालना 
मूनासिव समभा । जनरल वोधा ओर जरर स्मदटस वारा 
सभासे अल्ग रहे । उन्होने असहयोग किया । सरकारसे 
सवध रखनसं साफ इनकार कर दिया । लाड मिकनरने तीखा 
भाषण किया मौर कहा करि जनरल वोथाको यह्‌ मान स्नेको 
जरूरत नहीं हं कि यह्‌ सारा भार उन्दीके भिर हँ । राज्यव्यवस्था 
उनकं विना भौ चल सकती ह 

वोअरोरी वहादुरी, उनकी स्वतंत्रता, उनकी कूरवानीके 
वारम म॑ने दिल खोलकर लिला हं। फिर भी पाठकोकं मनपर 
यहं छप डालनका मरा ट्रादा नहींथा कि संकटकाल्में भी 
उनम मतमद नहीं हो सकता, या उनमें कोई कमजोर दिल- 
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वाराथा दही नही । खाडं भिलनर्‌ वोजसेमें भी सहजमे राजी 
हो जानेकारा दल मडा कर समे भौर यह्‌ मान छिया कि इसकी 
मददसे म धारा सभावो चमका सकूगा। एक नाटक 
सोर मी पुरषं पात--नायक--रर विता अपने नाटकवो 
सुदर नदौ वना सवता । फिर इस कठोर ससारमें राजक्ाज 
चलानेवाला आदमी प्रधान पानकौ मूठ जाय मौर सफ़ल होनेकी 
आशा रमे तो वह्‌ पागल ही कहा जायगा। सचमुच कां मिलनर्‌- 
कीषही दथा हु । यहे भौ क्ट जाता था कि उन्दने धमकी 
तो दधे दी, परजनस्ठ वोयाके विना दासवाल ओर फी स्टेटका 
-राग्य-प्रवध चरानी उन्हं इतना कठिन टो गया कि अपने वगीचेमे 
जक्सर चितातुर ओर वदद्वास दिष्ाद देते ये 1 जनरल वोथाने 
सष्ट णब्दोमे कट्‌ दिया वि फ्रीनिपनके सुलहनामेका अयं मेने तो 
साफ तौरपर यटी सममा वावि वोजर छोगोको अपनी भीतरी 
व्ययस्थामना पूरा-पूरा अधिकार तुरत मिल जायगा । उन्होने यह्‌ 
भीक्ट्‌। किरया न होना तो मे कभी उसपर दस्तखदे न करता 1 
मठ क्रिचनरन इममे जयाचते कठ्‌ वि मेने जनरख वोपा- 
मो इस तर्षा कोड विग्वास नदौ दिलाया था । वोअर जनता 
ज्पो-ज्पो विव्वसिकी अविकारिणौी सिद्ध होती जायगी त्यो-त्यो 
उन्द्‌ स्वतत्रता मिरती जायगी । अवं इन दोनोके वीच 
एन दमाफ करे ? वो किसीकये पच मान छेतेकी वातवहे तो 
भी जनरख वोथाको वह्‌ क्यो मजूर होने लगौ ? इम अवसग्पर 
यडी मखारने जो न्याय विया वह उसो सपृ रीतिसे दोमा 
देनेवाला था । उतने यह्‌ मजूर किया पिः विपक्षने--उसरमे भी 
निट पक्षने--मममरोनेवा जो यये समभ्पा द वह्‌ अयं सवल 
पक्षको स्वीकार वरना ही चारिण । न्याय ओर सच्यकी नीतिसे 
तो सदा यही र्यं ठीक होता हं । अपने कयनका मेमे अपने मनमे 
चहिजो अरे सया हो, फिर भी मुभे मानना चाहिए कि उसका 
जो भमर सुनने या प्ठनेवण्लेरे नपर पडा दो उसी अथैमे 
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मैने यपनी वातं कटी या कख लिखा इस सुनहरे नियमका 
पालन हम व्यवहारमे अकसर नहीं करते, इसीसं वहुतसे विवाद 
पदा होते हं जर सत्यके नामपर अधसत्य--वस्तृतः उट्‌ 
यसत्य--काममें लाया जाता हु) 
इस प्रकार जवं सत्यकी--यानी यहां जनर वाोथाकां 
प्री विजय हृद्‌ तव वे कामम जुट गयं । द्सके फटस्वंषूप 
सवं राज्य इकषठे हे गये ओर दक्षिण अफ्रीकाको संपृणं स्वाधी- 
तता मिट गदं । उसका कंडा य॒नियन जक हु ! नक्शेमं इस 
प्रदेयका रग लाट दहं ! फिर भी दक्षिण अफ्रीका पूरे तौरष्र 
स्वतंत्र हृ, यह्‌ माननेमे तनिक भो अतिश्ञयता नहीं ह ।! व्रिटिय 
साम्राज्यं दद्षिण अक्रीकाका कारवार करनेवारोकी रजा- 
मंदौके विना वहांसे एक पाई भी नहीं छे सकता । इतना ही 
नहीं, व्रिटिश मंत्रियोने स्वीकार्‌ःकर ल्यिाहुं कि दक्षिण अफ्रीका 
त्रिटिश फंडको उतार फकना ओौर तामसे भी स्वत्त॑च हौ जाना 
चाहे तो उसे कोडं रोकनेवाला नहीं हं । यौर अगर वहांकं गोरोते 
अवतक एसा कदम नहीं उठाया तो इसके सवं कारण हु 
एक तो यहं कि वोर्‌ जनताके नैता चतुर ओर समभदार दहे) 
त्रि माम्राज्यके साथ इस तरहृकी साभदारी या संवंध, जिसमे 
खुद उन्दं कृछमी खोनान पडे, वे रखें तो इसमें कों दोप 
नदीं । पर्‌ इसके सिवा दुसरा व्यावहारिक कारण भी है। अरः 
वह्‌ यह कि नेटाटमं अग्रेजोकी संख्या अधिक ह ! केप काछोनी- 
मे सग्र्जोकी संख्या अधिकहे, पर वोभर लोगोसे ज्यादा नहीं 
योर जौठान्सत्रगेमें केवट उंगरेजोका ही प्रभाव ह । इसलिए 
वोर जातिं सारे दक्षिण यफ्रीकामें स्वतंत्र प्रजातं राज्य 
स्थापितं करना चाहं तो यह्‌ धरम ती गडा खडा कर खना 
द ओर गायद गृहयुद्ध मी भमड्कं उठे! इसीसे दधिण 
अफ़रका आज भौ व्रिटिद उपनिवेश कटखता ह । 
यूनियनका विधान किस तरह वना यह भी जानने लायक 


नु 
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+ 
चाति ह। चारो राज्योक्गी धारा सभामोने एकमत होकर 
यूनियन सयुक्तराज्यका विंवान वनाया । त्रिटिश पार्लभिट- 
को उसे अकषरश. स्वीकार कट केना पडा । आमः मभाके एक 
मदस्यने उसके एकः व्याकरण-दोपकी भोर ध्यान सीचकर 
मटन प्रब्द निकाल देनेकी न्याह दी । स्वर्गीय सर हेनरी 
कम्पे वैनरमेनने इस सु्ावको नामजूर करते हृए का 
ङ्गि राज्य-व्यवस्या शुद्ध व्याकरणसे नही चला करनी । यह्‌ 
विवान त्रिधिदा मव्रिमडक अर दक्षिण अफरीकाके मनियोमे 
मश्वस होकर पयार हुमा द । उसव्ल॒ व्याकरण-दोपतकः 
दूर करेका <धिकार ब्रिटिश पार्ठोर्ेटके लिए नदी रमा गया 
द । फलत यह्‌ विधान ज्यो-का-त्यौ साम-समा ओर उमराव 
ममा दोनोको मजूर वरना पडा 1 

इस प्रसगे एवं तीनरी वात भी उल्टेखनी्य ह । विषान- 
मे कितिनीदही धाराए एसी ह जो तटस्य व्पवितिफो अवदय 
येवार्‌ मालूम होगी । उनके कारण सच भी वहत व्टा ट । 
यह दोप विधानं वनानेवाखेवी दृष्टिवेः बाहर नदी या, पर 
उनका उदय पूर्णता प्राप्न कंगना नही या, वल्वि वृ घट- 
वढकर एकमत होना ओर अपने प्रयत्नको सफ कग्ना था। 
सीसे इस वक्त यूनियन्‌की चार राजयानिया मानी जाती रै 
क्योि उपराज्योरमसे कोड भी अमनी गजधानीता मल्न्य 
छोड देनेको तेयार नदी हे । चारो राज्यो स्थानीतं धारा 
मभाएु भी कायम र्वी गद्‌ है। जरो राज्यो गन 
जसा बोई अधिसारी भी चाण्टी | उन चा वात" 
णास स्वीकारर्रिण गवे है । हरर जादमी -मनत ह ~ ~ 
म्यानीय धारा सभाए, चार राजयान्वि तरच [नं 
वररीके गठेकं स्तनकी तर निर्य जा- {न ~ 
े। पर दक्षिण जफीकार -- -- ~ 17 7 
सकी परवा न की। उस पव+^+ - जा 
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मैने अपनी वात कही या रुख छ्िखा । इस सुनहरे नियमका 
पालनं हम व्यवहारमें अकसर नहीं करते, इसीसं वहुतसें विवाद 
पेदा होते हं ओर सत्यक नामपर अधेसत्य--वस्तुतः डेढ़ 
असत्य-कराममे छाया जाता हं । । 

इस प्रकार जवं सत्यको--यानी यहां जनरल वोधाकी, 
पूरी विजय हदं तव वे काममें जुट गये । इसफे फलस्वरूप 
सव राज्य इकटूठे हो गये ओर दक्षिण अफ्रोकाको संपूण स्वाधी- 
नता मिल गद्रं। उसका भंडा युनियन जंक हे । नक्शोमेः इस 
प्रदेशका रंग लाल हं । फिर भी दक्षिण अफ्रीका पूरे तौरपर 
स्वतत्र ह, यहं माननेमे तनिक भी अतिशयता नहीं है । त्रिटिद 
साम्राज्य दक्षिण अफ़रीकाका कारवार करनेवारोकी रजा- 
मंदीकं विना कहांसे एक पाई भी नहीं छे सकता । इतना ही 
नहीं, त्रिटिश मंचरियोने स्वीकारः कर ल्या हूं कि दक्षिण अफ्रीका 
त्रिटिश्च मंडेको उतार फकना मौर नामसे भौ स्वतंत्र हो जाना 
चाहे तो उसे कोई रोकनेवाला नहीं हू । ओौर अगर वहांकं गोरोने 
अवतक्‌ एसा कदस नहीं उठाया तो इसके सवल कारण हैं । 
एक तो यह्‌ कि वौअर जनताके नेता चतुर ओर समभदार हं । 
्रिटिद साम्राज्ये साथ इस तरहकी साभदारी या संबंध, जिसमें 
५ उन्ह्‌ कुछ भी खोनान पड़े, वे रखे तो समे कोर दोप 
नही । पर्‌ दसकं सिवा दूसरा व्यावहारिक कारण भी ह । ओर 
वदं यह कि नेटालमभे अग्रजोकी संख्या अधिक ह । केप कांलोनी- 
म उग्रजोको संख्या अधिकहै, पर वोभर लोगोसे ज्यादा नहीं 
ह्‌ यौर जोहान्सवगेमें केवल अंग्रेजोका ही प्रभाव हं । इसयिए 
वाभर जाति सारे दक्षिण अफ़ीकामें स्वतंत्र प्रजातं राज्य 
स्थापित करना चाहे तो यह घरमे ही कगडा खड़ा कर खना 
टं जोर चायद गृहुयुद्ध मी भक उटे। इसीसे दक्षिण 
अका जाज भी ब्रिटिद्रा उपनिवेदा कहलाता है । | 


= 


यूनियनका विधान किस तरह वना यहं भी जानने लायक 


इतिहास 


वातं ह । चासो राज्योकी धारा सभायोने एकमत होकर 
यूनियन्‌ स्युक्तराज्युका विधान_ बनाया 1 त्रिटिशय पार्टामिट- 
कौ उसे अक्षरत स्वीकार कर खेना पडा] आम सभाक एक 
मदस्यने उसके एक व्याकरण-दोपकी ओर व्यान सीचकर 
गरतं राव्य निकाल देनेकी ससह दी 1 स्वर्गीय सर हैनरो 
व॑म्पयेट वैनरमैनने इस सुफावको नामजूर करते हुए कहा 
त्रि राज्यं व्यवस्या शुद्ध व्यायरणसे नही चला करनी 1 यह्‌ 
चिवान निट्लि मतिमडर ओौर दक्षिण अफ़्ीवाके मनियोमे 
मशवरा होकर तैयार हया है 1 उसका व्याकरण-दोपतक 
रूर करनेवा «धिकार व्रिटिदा पार्टमिटके लिए नही रखा गया 
ह1 फरत यर विधान ज्यो-का-त्यो जाम समा जीर उमराव 
मभा दोनोको मजूर वरना पडा 1 

दस प्रसगमे एव तीषरी वातत भी उल्ठेसनीय टे । विधान 
म कितनी दही धाराएु एसी है जो तटस्य व्ययित अवदय 
वेषार्‌ मालूम होगी । उनके कारण स्च भी बहुत यडा है } 
यह्‌ दोप विधान वनानेवालेकी दष्टिबो वाटर नही था, पर 
उनका उदेश्ष पूर्णता प्राप्त वरना नदी था, वत्कि कू घट- 
वेदवर एकमत होना जोर अपने प्रयत्नो सफर करना था । 
इससे इस ववन यूनियन चार राजधानिया मानी जाती दै 
क्योवि उपराज्योमसे कोड्‌ भो अपनी राजवानीका महत्व 
उड देने तैयार नहौ ह । चारो राज्योङी स्यानीषं धारा 
मभाएु भौ कायम रखी गह है। चारो राज्योको गवर 
जमा पोद अविकारी भी चारि दी । इससे चार प्रात्तीय 
गासत स्वोवारक्एिगयेह1 हर आदमी समभतांदहकि चार 
म्बानीय धारा सभाए, चार राजवानिया ओर चार हाकिम 
ययरीय गकेकं स्तनकी तरट्‌ निर्यं नौर निरे जाडवरस्प 
ठे, पर दक्षिण _ अफीकाके व्यवहारकूगट राजनीतिन्नोने 
दवी परवा न दी! इन पववमे नाडवयर था ओर सर्च 
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मैने अयनी वात कही या क्ख लिखा इस सुनहरे नियमका 
खनं हम व्यवहारमं अकसर नहीं करते, इसीसं वहुतसे विवाद 
पदा होते हं ओर सत्यक नामपर अधसत्य--वस्तुतः उट 
असत्य--कराममं छया जाता ह। । 
इस प्रकार जव सत्यकी--यानी यहां अनर वोथाको 

प्री विजयं हद्‌ तव वे कामम जुट गयं । इसके फरस्वरूप 
सुच राज्य इकटटे हो गये ओर्‌ दक्षिण अक्रीकाको संपणे स्वाधी- 
नता सिट गद्‌! उसका भंडा य॒नियन जंक ट्‌) नक्दासम इस 
प्रदेलका रंग लाटदह्‌ । फिर मी दक्षिण अफ़का पूरे तौरपर 
स्वतंत्र ह्‌, यह्‌ माननेमे तनिक मी अतिगयता नहीं हँ । ब्रिटिश 
साम्राज्यं दल्िण अफ्रीकाका कारवार करनेवालोको रजा- 
मंदीके विना कहास एक पाई भी नहीं रे सकता 1 इतना ही 
नहीं, व्रिटियि मंत्रियोनि स्वीकारः कर छया कि दक्षिण अक्रीका 
त्रिटिश भडेको उतार फकना ओौर नामसे भी स्वतत्र हो जाना 
चाहे तो उसे कोई रोकनेवाटा नहीं हूं 1 जौर अगर वहूंके गोरोनं 
अवतक एसा कदम नहीं उठाया तो इसके सवख कारण हु । 

एक तो यहं कि वोअर जनताके नेता चतुर ओर समफदार्‌ हे । 
त्रिटिक साम्राज्यके साथ इस तरहकी साभंदारी या संवंध, जिसमं 
सुद उन्द्‌ कृ मी खोनानष्डे,वेरखें तो इसमे. कोई दोष 
नहीं । पर इसकं सिवा दूसरा व्यावहारिक कारण भी है । सौर 
वह्‌ यह्‌ कि नेटालमें अग्रजोकी संख्या सधिक है ! केप कांछोनी- 
मे सग्रजोकी संख्या अधिक टह, पर वोर खोगोसे ज्यादा नहीं 

जोर जोहान्सवगेमे केव अग्रेजोका ही प्रभावं ह+ इसलिए 
वोर्‌ जाति सारे दक्षिण अफरीकामें स्वतंत्र प्रजातंत्र राज्य 
स्थापित करना चाहे तो यह्‌ घरमे ही भगडा खड़ा ` कर छेना 
ठ्‌ ओर्‌ शायद गृह्यृद्ध भीं भृडकं उठ ! इसासं दक्षिण 
अफफ़ाकरा आज भी त्रिटिदा उपनिवेरा कहाता हें । 
सूनियनका वि यानं किस तरह वना यह भा जानमनं 


तं 


इतिहास दे 


वात ह) चारो राज्योकी चासा सभाओोने एकमत दुर 
युनियन सयुक्तराज्यवा चिान वनाया 1 त्रिटिया पारममेट- 
को उत्ते मकर स्वीकार कर रेना पडा 1 आम समके एव 
सदल्यने उसे एव व्याकर-दोपकी नोर व्यान गचन 
गवन शब्द निवाख देनेकी न्याह दो 1 स्वर्गीय मर्‌ दनी 
य॑म्पयेद वनसमेनने इम सुभादन्ते नायजूर करते हुए क्ल 
मि साव्प.ब्यवस्या शूट व्याक्रणसे नदी चटा कल} 1 वह्‌ 
विवान्‌ श्रिटिकि मपिमडरु नैर दक्षिणं अषफ़ीकाये मलयो 
मरवरा होकर तैयार हा दै 1 उमवा_ व्याद्रणनदोपत 
ट्र कसनेका श्थिकार्‌ प्रि पार्मेटे टिएु नदी रवा गया 
ह}! फन यह्‌ विवान ग्यो-कानत्या नाम समा यौर उमराव 
मभा दौनाको मुजूर वरना षडा 1 , 

इस प्रसगे एवं तीमरी बात भो उटन्खनीय ह 1 त्रियान- 
म र्विनीषही धाराए एसी दह जा तर्न्य व्यविनिय नतव्य 
येर्‌ मागम होगी \ उनके क्ण स्यच भी ठ्न जठरं 1 
य्‌ दोष विधाने वनानेवारवी दृष्टिर वाट्‌- नदी या, पर 
नका देय पू्णेना प्राप्न वर्गा न्दी फा उति कुट वट 
शफर एवमन हाना जौ- जयने व्रयले मपर कना न्रा1 
ममे दम दन यूनियनेरी चा- रातवाननिया मानौ जती 
क्यातिं उपरा-यापरने कोड्‌ मी बपनी सतयानीता मन्य 
योर दनक तयार नही है । वास यज्या स्यानीम धारा 
भाष मीमायम -गीगट ह! गस गग्याङा मन्न 
मा वरह जयित्तरी नी चरत द्वी । इनम चार प्रानी 
सत स्वीनार पिए गये ह 1 हर वादी मममत ट त्रिक 
वान घा नमाए, चार राजयानिवा भौन चान नागरिम 
उश्यते रत्र स्तनी तग्र लिये यी निरि जीन्यनन्य 
21. पर्‌ दग्णि अरव व्ययतर्डुर गाजनीतिनाने 
ध्नी पद च्‌ क; दन प्रयये वाट्य चा जर 
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वदता था। फिर भी चारों राज्योका एक हो जाना वांछनीयं 
था! इषे उन्होने वाहरी दुनियाको नक्ताचीनीकी चितान 
कर जो उन्दुं ठीक माट्मं होता था वह्‌ किया भौर व्रिटिर 
पार्छमिटसं उस मंजर कराया! ` 

इस प्रकार दक्षिण अक्रीकाका अतिशय संक्षिप्तं इतिहास 
पाटक्रौकौ जानकारीकं लिए मेने देनेका यतन किया हु । मु 
जानं पड़ा कि इसके विना सत्याग्रहुकं महान्‌ सं्राम॑करा रहस्य 
नहीं समाया जा सकेगा 1 यव सृ विषयपर अनेके पहूखे 
हम यह देना हं कि इस देशम हिदस्तानी कंसे आए ओर 
सत्याग्रह्-कार्कं पहले अपने ऊपर अआनेवारी मृसीवतोसे 
किस तरह जभ) 


दक्लिण॒ अफ्रीका मारतीर्योका शआ्रागमन 


ह्‌ 


पिद प्रकरणम हेम यह देख चूके कि नेटाटमे अंग्रेज 
किस तरद्‌ आ वसे 1 उन्दने जुट्‌ छोगोते कृछ हक हासि 
कयं 1 अनुभवे उन्दने देवा कि नेटालने ईख, चाय ओौर 
वेको फमल सतूव अच्छी हो सकती ह । वड पैमानेपर 
इन्त उपजानके लिए हृनारों मजहर होने चाहिए 1 दस-वीस 
अग्रज-कृट्वं इस म॑ददकं विना एसी फसल नहीं उपजा सकते । 
यत्तः उन्हूनं ठंवरियोको काम करनेके छिए्‌ टखछ्चाया सौर 
उराया भी; पर्‌ अथ गुखामीका कानून रह नहीं मया था । 
ईस  सकरताकं चु जितना चाहिए था उतना दवाव 
वे हूवशि्योपर न डाख सके । हवी ज्यादा मेहनत करनेका जादी 
नहीं । छः महीनेकी मामृदी मेहनतसे वह्‌ म॑जेमं गजर्‌ कर 
सकता फिर क्रिसी माटिककं साथ वहं कवी मुदहृत- 
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क़ एिषएु वयो वंध ? बौर जवतकं पकक, वार्हमासी मजर 
ने मिद्धे चवक अग्रेज अयना अभीष्ट सिद्ध न कर सकते यं । 
त. उन रोगोने भारत-मरखारके साय्‌ ज्खि-पठी यु 
की मौर हदुस्तानसे मजदररोकी मदद मामी । मास्त-नसार- 
ने मेाखकी ` माग मंजूर की जौर दुस्तानी मजद्रुटाका 
पहला जहाज १८६० कौ १६ वी नवंवखको नेटाख पुव 1 
दश्निण अफीवाके सत्याग्ररके इतिहासे यह्‌ सारौख महत्व 
पूरणं है, षयोकि . दस पुस्तक गौर द्सफे व्िपयका मूल 

दसी षटना्मे दह! 
मेरे पिचास्से भारत-वरवारने यह्‌ माग . मंजूर क्ले 
भरीमाति सोचा-विचास नदी \ यदाके अग्रे ययिवनरी 
जने-वेजाने नेदटाखके अपने भादयोक्य ओर ऋ 1 व्य 
ही जहातक हो सक्ता था, मजदूरोके चचाचकी यते उन्दने 
दुकपरनामेमे दासिट करा दी मौर उनके मनि-पीनेषा सामान्य 
सुभीता भौ करा दिया; पर यो दर्‌ देको मये हृष अमद मृज्‌- 
दूोषर कोद वष्ट पडे तो वे उससे वमे दवारा पृ मके, 
इसका. पूरा सयाल तो उन्द नदी रा । उनके वर्मा 
मया होगा, यपनी नीतिवी रक्नावे कैसे करभे, इमका ततो 
विचार भौ नहु किया गया! विवास्िने यट मीन मोचा 
किसोषो म ग्रामी उ चुरी है, पद्‌ माले धिमे 
तो दूरोक् गुलाम वनानेका सोमं अमी नटी मिटा ट। 
उन्दं यहं सममना चाहिए या; पर उन्टोने नही समना्रिये 
मजदूर दुर्‌ देशम्‌ जकर एव ववी मृतके दिषु गृल्ाम द 
जाएगे 1 सर विखिम विटसन द्टने, जिन्टने टन म्यिनिर 
गहय मन्यन पिया या, दम तुगनःकरे ष दो गदं वा 
बाधो ममो 8 त (५ तिद 
गुरः स्यति हे । दृमरे वन जयने प्रम 


चदन उन्न 
॥ 


यद्र 
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इसका वणन यहु कहकर किया कि यह्‌ स्थिति गुरामीको हुदके 
पास पहुंच रही है--उससे मिलती-जुल्ती हं ! नेटाखकं 
एक कमीक्षनके सामने गवाही देते हए वहाकं बड़-से-वड 
यूरोपियन--स्वर्गीय श्री एस्कंवने भी यही बात कबूल की । 
एसे बहुतसे सबूत तो नेटारके अग्रगण्य गोरोके मुंहसे--उनक 
वथानोसे ही दिए जा सकते हें! उन बयानोमेसे अधिकांश 
उस अरजीमें शामिल कर ल्एि गये हं जो इस बारेमे 
भारत सरकारकं पास भेजी गहं थीं । पर होनहार होकर ही 
रही ओर जो स्टीमर इन मजधूरोको नेटाख ले गया 
वह स्याग्रहके महान्‌ वृक्षका वीज भी अपने साथ छे गया । 
मजहुरोको नेटाखकं दलाकु हदुस्तानियोने किस तरह 
खगा, कंसे उनके जालमे फंसकर ये खोग नेटार पहुचे, 
वहां पहुंचनेपर. उनकी आंखें कंसे सुरी, आंख खुल 
जानेधर भौ वे नेदालमें क्यों वने रहे, कंसे उनके पौ 
दुसरे भी वहां पहुंचे, वहां पहुंचकर उन्होने धम ओर नीतिकं 
सारे वंधन कंसे तोड़ फक अथवा ये बंधन खुद टूट गये, केसे 
विवाहिता पत्नी ओर वेदयाके वीचका भेदतक नहं रहा, इस 
सवको कहानी तो इस छोटी-सी पुस्तकमें छ्खी ही नहीं जा 
सकती । 
, इं मजटुरोको नेटालमे ए्रिमेटमें गये हुए मजदूर कहते 
हं । इससे ये अपने आपको "गिरमिटियाः कटने लगे । 
इसङ्ए आगेसे हुम "एभ्िमेट'को 'गिरमिट' ओर उसके अंदर 
गयं हए मंजू सेको “गिरमिटिया' कहुगे । 

, नेटालमे भिरमिटियोके जनेकी खवर जव मारिशस 
पटुंची तव . इस तरहके मजदूरोसे संबंध रखनेवाले 
हिदुस्तानी व्यापारी वहां जानेको लल्चाये । मारिदस 
नेटाल ओर व दिदुस्तानके वीच पड़ता है । उस 
दशमं हजारों हिदुस्तानी मजदूर ओर व्यापारी वसते हे । 


दक्लिण प्रफ़ीकामे नारतीयोका श्रागमनं ३५ 


उन्मेस एक व्यापारी स्वर्गीय सेट अवूचकर आमदने 
नदा दुकान खोखनेका इरादा किया । इस वक्त नेटाटके 
अंगरेजोका हि्ुस्तानी व्यापारी कृया कर सकते हू, इसका पता 
नही था, इसकी परवा मी नहीं थी । गिरभिदियौकी 
मददसे पे ईप, चाथ, कटवे वगैरहुकी नफा देनेवाली फर 
उपजा सके ! ईखकी दाकर वनाकर्‌ इतने योडे समयमे छोटे 
पैमानेपर दक्षिण अफीकाको ये दाकर, चाय ओर कहवा देने खगे 
ज्जि देखकर अचरज हो । अपनी कमाईसे उन्दने महल सडे 
विये भौर सचमुच जंगलमें मंगल कर दिया । एसे समथ सेठ 
अवूवकर-सरीया. अच्छा, भला ओर चतुर व्यापारी उनके 
वीच जा वसे तो यह उन्दं क्यों न खटकता ? फिर इनके 
साधो एक अंग्रेज भी साथी हो गया ! सेठ अयूवकरने 
अपना व्यापार चाय, जमीन सरीदी ओर उनके अच्छा 
पैसा फमानेकी सृवर उनके वतन पोरव॑द्र गौर उसके आस- 
पासके गवो फटी । फटतः दूसरं मेमन नेटाल पटच 1 
उनके पीछे सूरतकी ओरके वो्हरे भी पहुंचे । उन मुनीम 
तो चाटिए दीं । अतः गुजरात, काठ्यावाड्के हिद मुनीम 
भो वहां पचे । 

दम प्रवर नेटालर्मे दो वगेके हिदुस्तानी वसे : १. स्वत 
व्यापारौ ओर उनके स्व्त॑त्र कमेचारी ओर ९. भिरमिटिया । 
गू दिनोमें गिरमिटियोके वुख-वच्चे हुए । गिरमिटव बनूनकं 
अनुमार उनकी संतान यद्यपि मजदूरी करनेके रिष बंधी नहीं 
थी, फिर भौ इतं कानूनी कु कठोर धाराओंके अधीन्‌ तो 
यी दही! गुामीका दाग गुलामी अौलादको खगे चिना 
फेसे रट्ता ? येः गिरमिटिया पांच वरसके इकरारपर जति 
ये । पाच माठ पूरे हो जानेपर वे मजदूर करनेको वधे नही भे। 


रह मुखी मजदररी या व्यापार करना भीर नेटालमें स्यायी 


॥ 


रपरो यसना दी तो इमका उन्हँ हक था । कटने इस अधिकार 


३८ दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


इसका वणेन यहू कहकर किया कि यह्‌ स्थिति गुखामीकी हदकें 
पास परहुच रही ई--उससे मिटती-जुटती दं । नेदालकृ 
एक कमीधनकं सामने गवाही देते हृए वर्हाके वड़-से-वड़ 
यूरोपियन--स्वर्ीय, श्री एस्कंवनें भी यही वात कूल कौ । 
एसे वदुतसे.सवृत तो नेटाटक्‌ अग्रगण्य गो सेके मुहूसे--उनकं 
वयासं ही दिए जा सक्ते हँ उन वयानोमिसे अधिका 
उस अरजीमे ग्रामि कर लिए गये हँ जो इस वारेमें 
भारत सरकारके पास भेजी गदं थीं । पर होनहार होकर ही 
री गौर जो स्टीमर दन मजदूरोको नेटाट छं गया 
वह्‌ सत्याग्रहे महान्‌ वृका वीज भी अपने साथ छं गया । 
मजदूर्रोको नेटालकं दलाट टूस्तानियोने किस तरह्‌ 
ठ्गा, कंसे उनके जालमे फंसकर्‌ ये कोग नेटाट पहुचे, 
वहां पहुचनेपर . उनकी अखि कंसे सुटीं, आंख खुल 
जानेभर भी वे नैटालमें क्यों वने रहे, कंसे उनके पीछे 
दुसरे भी वहां पहुचे, वहां पहुंचकर उन्होने धमं बीर नीतिके 
सारे वंधन कंसे तोड़ फेकं अथवा ये वंधन खुद टट गये, कंसे 
विवाहिता पतनी ओर वेद्याके वीचका भेदतक नहीं रह्‌, इस 
सवको कहानी तो इस छोटी-सी पुस्तवमें छ्खी ही नहीं जा 
सकती । 
„ दभन मजद्ररोको नेटाख्में एग्निमेंटमे गये हुए मजूर कहते 
हं । एससे ये अपने आपको  “गिरमिटिया' कहने लगे । 
इसलिए आगेसे हम "एग्रिमेट'को "भिरमिट' अर उसको अंदर 
गयं हुए मजदुरोको (गिरमिटिया' करगे । 

, .नैटालमं भिरमिटिययोके जानेकी खवर जव. मारिदास 
पहुंची तव . इस तरहके मजदरूरोते संबंध रवनेवाखे ¦ 
दिदुस्तानी व्यापारी वहां जानेको खटचाये । मारिणसं 
नेटाछ अर, दिदुस्तानके वीचमे पडता दै । उस 
देशम हजारो दिदृस्तानी सजद्भुर भौर व्यापारी वसते हं । 


दक्षिण श्रीकरे भारतौयोका श्रागमन ३५ 


उनमेते एम व्यापारौ स्वर्गीय सेठ अवूवकर भामदने 
नेटारमे दुकान सोलनेका इरादा किया । इस वक्त नेटालकं 
अगरेजोक शुस्लानी व्यापारी क्या कर सवते ह, इसका पता 
नदी था, इसकी परवा. भी. नही थी । गिरभिटियोको 
मददसे वे ईव, चाय, कहवे वगेरहकी नफा देनेवाटी फल 
उपजा सप । ईंखवौ शवर वनाकर इतने थोडे समयमे छोटे 
पैमानेपर दक्षिण यफ़्ीकाको ये शकर, चाय ओौर कहुवा देने ल्गे 
श्रि देखकर जचरज हौ । अपनी वमाईसे उन्म महर खडे 
प्रिये ओौर सचम्‌च जगलमे मगल क्र दिया । एसे समय सेठ 
अवूघवर-यरीखा अच्छा, भटा ओर चतुर व्यापारी उनकृ 
वीचमृं जा वसे तो यह्‌ उन्दं क्यो न खटक्ता.? फिर इनक 
साथ तो एव उग्रेन भी सायी हो गया ।. सेठ अवूवकरने 
अपना व्यापार चराय, जमीन खरीदी ओर उनके अच्ा 
पैसा कमानेकी सवर उनके वतन पोरवदर आर उसके आस- 
पामफे गावो फली \ फरत. दूसरे मेमन्‌ नेखल , पहुचे । 
उन पीठे मूरतकी नोरफे वोहूर भी पहुचे । उन्दुं मुनीम 
तो चारिए दी । अत॒ गुजरात, काठ्यावाडमे दू मुनीम 
भी वहा पहुचे । 

दस प्रवार नेटारमे दो वेब दिदुस्तानी वसे १ स्वतन 
व्यापारी भोर उने स्वतत्र वर्मचारी ओर २ शिरमिदिया1 
मूः दिनामें गिरभिषियोके वार वच्चे हुए 1 गिरमिटयै कानूनके 
अनुगार उनकी सतान यद्यपि मजदूरी करनेवे रिष्‌ वधी नही 
थी, फिर भी इस वानूनकी कृष कठोर धाराओे अधीन तौ 
थी ही) गुरामीका दाग गुटामकी भौटादको ल्मे चिना 
मे रहना ? ये गिरमिटिया. पाच वरसके इकरारपर जाते 
थे । पाच मार पूरे हो जानेषर वे मजदूरी वरमेको वधे नही थे। 


उन्दं मुरी मजटूरी या व्यापार वरना मौर नेटाल्में स्यायी 


सपने वमना हो तो मवा उन हुव था । कुखने दस अधिकार- 


2६ दक्षिण श्रीक सत्याग्रह , 


का उपयोगं किया, कृद हिदस्तान सीट आये । जो नेटालमें 
गयेवे "फ्री दडियंस' कृखाने रगे । गिरमिट मुक्त 
या श्रोटेम “पूवत दिदस्तानी' कगे । दस अंत्तरको समक 
खना जन्मी हू; क्योकि जो अधिकार पूणं स्वत्तत्र भारतीय, 
जिनका जित्र उपर किया गया, मोग रहे थे वें सभी टस 
वंधनसं मूवृत्त हृए दिदृस्तानियोक्रो प्राप्त नहीं थे । जसे उन्हुं 
कसे दूसरी जगह जानाद्रौ तो उनके लिए पर्वाना ना 
जरूरी धा। वे व्प्राु वरे धीर चाहते द कि वह काननसे जयजं 
माना जायता जष्री शा कि भिरमिरियोकी रक्षावे ट्ष 
नियुक्त, अयिक्रारी (्रोटेवटर्‌ आव दरटियन द्रमिग्राट्स्) के 
दूत रमं जावर उसे दर्ज कराये, आदि । इनके सिवा द्सरं भी 
वटठो२, अकृ उनपर थे ] 
टपा शौर फी स्टेट १८८०-९० मेः बोभर्‌ लोगो 
प्रजतित्र राज्य धृ प्रजतित्र राज्यक्रा अर्थं भी यहां स्पष्ट 
कार्‌ देना जरी हं । प्रजातंत्र यानी गोरातंत्र। वणी जनता- 
का उरम्‌ क छना-दनाहु ही नहीं सकता था। शिुस्तानी 
व्यरापारिग्रोनि देवा कि हम व^वृद्ध भिर्मिरिपा शिरि 
मवत 1 दृस्नौनि्योमं ही अपना रोजगार कर भकते हों ण्यी 
वात नहा वथियोके गाध भी व्यापार्‌ कर सवते है। 
रशो ठोगोके दिए हदटस्तानी व्यापारी चड़ सुभीतेकी चीज 
साव्रिन हण । गोरे व्य्रापारियोसे ये बहुत ज्यादा उरते शै | 
गागा व्यापारी उनक राथ व्यापार्‌ कं नाता चाहता धा; पर 
शी ग्राह्य उरसे यह आशा रख ही नहीं सकता था कि वह 
मीटी जनानसे उते वृखायेगा । अपने पसेके व्रदलेमे परा माछ 
पाजत्ताताव्रह्‌ धन्य भाग समभता । पर्‌ कृर्कवो यह कडवा 
आनुमव भौद्धा त्रि चार्‌ शििगकी चीज छेनी ह भौर 
दृनमनदारफ रामने एवः पडका सिक्का रख दिया; प्र उसे 
१९६ वेदस्य" चिरिग टी त्रापस मिद्धे या क्ट भी न मिटा । 


दक्षि श्र्टीकमे भारतीरयोर श्रागमन ३७ 


गरीय ग्राहक अधिक मागे, हिमावकी गदती दिपाये तो 
यद्रे गंदी गालियां पाए । इतनेसे दी चट जाय तो भी 
गनीमत समभि, नदीं तो गालीके साय घुसा या खात भी 
मिलती । मेरे ऊटनेका यह्‌ मतट्व हृगिज नहौ कि मभी जपरेज 
ध्यापारी एसा कस्ते हं 1 पर एसी मिसाटे काफी तादादरमे 
मिलती हँ, यह्‌ तो जरर कहा जा सक्ता ह 1 इसके विपरीत 
हृदूस्तानी व्यापारी हवशी ग्राहुक्को मीठी वोरीने तो 
वुखाता ही दै, उसके साय दैमकर वात्‌ भी करता! 
हवशी भोखा होता ह 1 वहे चाहता है कि दुकानके अंदर 
जाकर्‌ चीजोको देखे-भाटे । िदुस्तानी व्यापारी इन सवको 
सद देता दै । यहं पदी ह कि वह्‌ परमां दृष्टिसे एसा नही 
करना, दमम उसकी स्वा्यदृष्टि होत्ती ह । मौका मिल जाय 
तो हिदुन्नानी व्यापारी वमी ग्राहूवको ठानेसे भौ नदी चूकता; 
पर ट्रधियोमें भारतीय व्यापारीकी प्रियताका कारण उसकी 
भिढठाम--उमफा मयुर व्यवहार ह । फिर हूवशी हदुस्तानी 
व्यापारी ढग्ता तो कभौ नही । उट्टी एसी मिसारे मोजूद 
है विः त्रिमी हदुस्तानी दुकानदारने हवदी ब्राहुकको ठगनेकौ 
कन्षिण की ओर वट्‌ जान गया तो उसफे हायो उस व्यापारी- 
की मरम्मत भी हो गद 1 गायां तो उसे कसर मिटा 
करती ह 1 दम परार ट्शी यौर दवदूस्तानीके संवेधमें 
उरनेका वारण हिदुम्तानीके टिएु टी दोता ई । अंतमे इसका 
फट यद्‌ हया कि भारतीय व्यापारीके ट्ए ्दि्योकी 
ग्राही यहूत. व्मजनकः मिद्ध हृदं 1 हवी तौ सारे दक्षिण 
अफरीमामें फेरे हुए हे ही । दुस्तानी व्यापारियोने मुन रमा 
यागिटूगिवाट यीर्‌ पी स्टेटमे वौअर रोगो वीच भी व्यापार 
प्रिया जा मक्ना ह 1 वोर सीवे, मोठे भौर दिपावेसे 





दर्‌ ग्टनेयाखे होने द { दिदुम्तानीकी दुवानने सौदा यरीद- 
नमं उह शमं नटी यमती । जन किनने ही द्दुस्नानी व्यापा- 
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रियोनि टसिवाल अर्‌ फ्री रटेटकी धोर्‌ भी पयान किया। 
उन्हीनिं वहा दूकान खोटीं। उत दिनों वह रेदं धादि नटीं भीं । 
दसि चव अधिक नफा मिट सकता धा । व्यापारसि्यीका 
खयाट सही तिका ! वोध्ये गौरः ह्थियोमं उनका माट 
सवं वरिकनं खगा । रह ग केष कोटोनी । वरहा भी कितने ही 
दिस्तानी व्यापायी पच गरे गौर्‌ जच्छी खासी कमा करते 
चग । सं प्रकार छोधी-खोटी संख्यायोमे चारों उपनिवेशोमं 
हिदस्तानी घट गमे जीर तत्वा समस्त स्वतंत्र भारतीथोको 
तादाद चाटीसमे पचास हजारे वीच अर भिरमिटमुक्त्‌ 
हिदस्तानियोकी एक साख होनेका अंदाजा किया जाताद्‌ । यं 
पवितां लिखते समथ इस संस्यामे मृमकिन ह, कृ कमी 
हद दो, पर वेशी दृरगिज नदीं हृद्‌ ह । 


१९ 
म॒सीवतोका सिंहावलोकन--१ 
नेया 


नेटा्के गोरे माटिकोको महज ग्म दरकार भे । एस 
गजदूर्‌ वे नहीं चाहते भे, जो नौकरी करमेके वादं 
याजाद्र होकर उनके साथ थोदी-सी भी प्रतियोगिता कर्‌ सरके । 
थ गिरमिटिया गो दसीटलिषए नटा सरे थे करि हिदस्तानमे सपनी 
सेती-यारी भादिमे व्रहुत सफल नहीं हौ सके मेः फिर भी एते 
महीं धृ क्रि खेतीकावुछभीज्ञानन रवते हों मा जमीन भौर 
सेतीकी कीमत न ममभते हों । उन्होने दघ्ना कि नेटाछमं 
अगर दम साग-भाजी मी वो तो अच्छी उपज कर्‌ सवते हं 
गौर थगर्‌ जमीनका एवा छोटा-सा टकडा भीषखेरेतो उससे 
जर्‌ ज्यादा पमा कमा रवते है । अतः वहूतसं गिरमिटिया 


मुसीवतोका सिहावलोकन--र ३६ 


जव नौकरीके वंधनसे मुक्न दए तव कोर्द-न-कोईं छोदा-मोरा 
धया करने ठग गये । इससं कुक मिलाकर तो नेटाल-जंसे 
देदारमे वसनेवाखोको छाम ही हुआ 1 अनेक प्रवारकी साग 
सच्निया जो कूदाट पिसानोके अभावके कारण अवतक .पैदा 
नही होती थौ अन्‌ उपजने लगी । जो चज जहा-तहा योडी- 
वहत उपजती थी वे अव अधिकः मात्रामं मिलने लगौ 1 इससे 
साग-सव्जीका भाव एकवारगी गिर गया । पर यहं वात 
पैपेवाले गोरोको न रुची । उन्होने सोचा कि आजतक जिस 
चीजको हम अपना इजारा, मानते*थे उसर्मे अव दहिस्सा वटाने- 
वाके पैदा हौ गए 1 इससे इन गरीव गिरमिदियोकं विरुद 
जंदोटनं आरभ हु 1 पाठ्कोको यहु जानकर मचरज 
होगा कि गोरे एक मोर तो ज्यादा-से-ज्यादा मजदूर भाग रह 
ये, दिदुस्तानसे जितने गिरमिटिया आति वे तुरत सप जाते, 
मोर दूसरौ मर जो मजद्रुर गिरमिटसे मुक्त होते जाते उनपर 
तरह्‌-तरहके अंका रपनेके लिए दोलन चरु रहा था 1 
यह्‌ था उनकी हौश्ियारी गौर जौतोड मेहनतका मुभावजा ! 

आांदोखनने पितने ही खूप धारण विये । एक पक्षने यह्‌ 
मांग पेशकी करि जो गिरमिटिया गिरमिरसे मुक्त हो चुके ह 
वे हिदुस्तान खौटा दिए जाय सौर पुराना इकरारनामा 
वुदलकर्‌ नये इकरारनामेमे नये जानेवारं मजदूरोसे यह्‌ शतं 
छ्िखा खी जाय विः गिरमिटमे मुकन होनेपर वे या तो दिदुस्तान 
खौट्‌ जाएगे या फिरसे गिरमिमं दायि हो जाएगे । दूसरे 
पने यह मत प्रबट किया कि गिरमिटसे दुटकारा पानेपर 
ये नया इकरारनामा लिपनां पसद न करं तो उनसे भारी 
यापिव “्यविति-कर' लिया जाय। दोनो दलोका मतटवतो एक 
हीथाकिर्ज॑तेभी हो गिरमिटियावगं विमी भी दशमे नेटाट- 


प्काधिवार1 
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रियोने टरसिवाल ओर फर स्टेटको ओर भी पयान क्रिया| 
उन्दोने वहां दुकानें खोरी । उन दिनों वहां रेरे आदि नहीं थीं । 
इसलिए खूव अधिक नफा मिल सकता था । व्यापारियोका 
खयाल सही निकला । वोअरों ओर हवशियोमें उनका माल 
सू विकनें लगा । रह गईं केप कांडोनी । वहा भी कितने ही 
दस्तानी' व्यापारी पहुच गये ओर अच्छी खासी कमाई करने 
खगे । इस प्रकार छोटी-छोटी संख्याओंमे चारों उपनिवेशोमें 
हिदुस्तानी वट गये भौर तत्का समस्त स्वतंत्र भारतीोकी 
तादाद चास पचास हृजारके वीच ओर गिरमिटमुक्त 
ददुस्तानियोकी एक लाख होनेका अंदाजा किया जाता ह । ये 
पक्तियां लिखते समथ इस संस्यामें मुमकिन ठे, कृ कमी 
हद टो, पर वेशी ह्रगिज नदीं हुईं हे । 


मुसीवतोका सिंहावलोकन--१ 


नेटाल 
नैटाटके गोरे मालिको मह्न गुखाम दरकार धे । एस 
मजूर वे नहीं चाहते थे, जो नौकरी करनेके वाद 
याजाद होकर उनके साथ थोड़ी-सी भी प्रतियोगिता कर सके । 
थ गिरमिष्या गो दसीकिए्‌ नेट मये धे क्रि हदुस्तानमें अपनी 
सेती-वारी आदिमे बहत सफल नहीं हो सफे थे, फिर भी एस 
नही थे कि खेतीका कृ भी ज्ञान न रखते हां या जमीन भौर 
खेतीकी कीमत न समते हौं । उन्होने देखा कि नेटाल्में 
सवर हम सागन्भाजौ भी वोये तो अच्छी उपज कर सकं हं 


आओौर अगर छोटा ठे स 
अगर. जमीनका एक छोटा-सा दुक्डाभीले छे तो उससे 


्‌ ज्यादा द 2 कमा ५ =, अत ति वहतः न 
त पक्ता कमा सकते हें । अतः वहूतसे गिरमिधिया 


मुसीबतोका तिहावलोकन--१ ३६ 


जव नौकरीके वेधनसे मुक्त हए तव कोई-न-कोद छोटा-मोरा 
धंधा कटने ठग्‌ गये । इससं कुल मिलाकर तो नेदाल-जैसे 
देदामें वसनेवाखोको छाम ही हा । अनेक प्रकारको साग- 
सन्जियां जो करल किसानोके अभावे कारण अवतक षैदा 
नही होती यी मव उपजने ठगी 1 जो चीजें जहां-तहां योडी- 
बहुत उपजती थी वे अव अधिकः मात्रे मिलने लगी । इससे 
साग-सव्जीका भाव एकवारगी गिर गया । पर यहं वात 
पैसेवाके गोयोको न रुची । उन्होने सोचा किः आजतक जिस 
चीजको हम अपना इजारा" मानते.थे उसमे मव हिस्सा वटाने- 
वाठे पैदा हो गए । इससे इन गरीव गिरमिटियोके विरुद्ध 
आदोलन आरंभ हुआ \ पा्ठकोको यह्‌ जानकर अचरज 
होगा किः गोरे एक ओर तो ज्यादा-से-ज्यादा मदुर माग रहे 
य्‌, दिदुस्तानसे जितने भिरमिदिया आते वे तुरंत खप जाते, 
मौर दूसरी ओर जो मजर गिरमिटसे मुक्त हते जाते उनपर 
तरह्‌-तरहके अंका रखनेके लिए आदोलन चल रहा या 1 
यह्‌ था उनकी होश्वियारी ओर जीतोड़ मेहनतवा मुआवजा ! 
आंदोटनने पितने ही रूप धारणं विये । एक पक्षे यहु 
मग पेदाफौ कि जो भिरभिदटिया गिरभिटसे मुक्त हौ चकं ह 
ये हिदुस्तान्‌ छोटा दिए जाय ओर पुराना इकरारनामा 
वुदलकर नये इकरारनामेमे नये भानेवाकं मजदूरोसे यहं शतं 
टिया क्ली जाय कि गिरमिटने मुक्त होनेपर वे या तो हदुस्तान 
खट्‌ जाएगे या फिरसे गिरमिटमें दासि हो जाएगे । दूसरे 
पृ्षने यह्‌ मत प्रकट पिया कि गिरमिटसे दुट्कारा . पानेपर 
ये भया इकरारनामा यिखना पसंद न कर तो उनसे भारी 
यार्घिक “्यविति-कर' लिया जाय । दोनो दलोका मतल्व तौ एक 
दौथाकि्जसेभी हो गिरभिटियावमं किसी भी ददामें नैयाट- 


प्ए्कापिकार। 
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मे स्वतंत्र होकर न रह्‌ सके । कोलाहृट इतना वद्र कि अंतमे । 
नेटा्यी सरकारने एक कसीशनं नियुक्त कर दिग्रा। दाना 
पक्षी मांग सोद भाने मरवाजिव थी मौर गिरमिटियोकी 
उप्थिक्तिं आधिक दष्टिसे संपृ्णं जनताके छिएु सव प्रकार 
ल्ाभद्रायक शी} दयटिए कमीदानके सामने जो स्वतंत्र गवा- 
दिया हषर वे उक्त दोनो पक्के विरुद्ध थीं । फटतः तात्का- 
लिकः परिणाम. तो विषद्र पक्षक्री दप्टिसिं कृ भी न हसा, प्रर 
जीसे धाग बण जानेके वाद अपना कृ निशान छोड दही 
जातीष्टै, वसे दही ग्रहं दोन भी नेटाट सरकारपर्‌ अपनी 
छाप दछीड गया । नेटा््की सरकारके मानी शरे खासतीरसे 
धिका व्गेकी ह्िमायती ररकार्‌ ! अतः भारत-सरकारकं 
साथ उसका पत्र-व्यवहार भारम हुवा यौर्‌ दोनों पक्षोके सुभाव 
उराके पास मेज गु 1 पर्‌ हिद सरकार यकरायकः एसा सुभाव 
यसो स्वीकार कर सवती श्री, जिससे गिरमिटिए हमेदाके 
च्िएु गुलाम वन जाते ? हदस्तानियोवत गिरमिटमें वाधकरं 
तनी दूर भेजनेया एक कारण या बहाना यह था करि गिरमिट- 
की मिश्राद प्री होनेपर भिगमिदिण आजाद टकर अपनी 
टक्निका पूर्णं विकास अर उस अनुपातसे अपनी आथिवः 
स्थिनिको सुधार सकेगे 1 नेटा दस चकत भी (क्राठन करलोनी 
(गाही उपनिवेश) धा भीर्‌ एसे उपनिवेशोके शासन- 
परवभके छि उपिव विभाग भी पूरी तरह जिम्मेदार माना 
जाता श्रा । द्रगलिटु नेटारको अपनी अन्याय-पर्ण दच्छा प्री 
दानम उनम मदद गही मिट राकतीथी । दसम भरणे दही 
गर्‌ कारण नेटामे उत्तरदायी यासनाधिकार्‌ प्राप्त करनेका 


वदराद्न रभ हुभा । १८९ मं म्र अधिकार्‌ उसे मिट 


गथा । अवं नटालमं वदं आया । उपनिवेण-विभागके चिए 
भी व नेटाटकरी मागो येक्सीदीक्प्रोनदहो, मंजर कार 
लेना यितः कठिन नदीं गा । नैटाखकरी दरा नः यानी जवाव- 


मुसोयतोका िहावल्ेर्न--र ४९ 


देह सखार्वी ओोरमे ददुम्तानकी सस्कारसे मगावग 
यरनेके दिए ` राजदुत भेजे गए । उनगी मागयहु यीकि 
ह्र एक गिरमिट मुन हदुस्तानीपर २५ पड यानी ०५) 
स्वा वार्पिव व्यपित-कर टगाया जाय 1 इमके 
यह्‌ होने थे कि कोड भौ हिटुम्तानी मजदूर यह्‌ षर जदा 
मकर मके भौर फःतं जाजाद होकर नेटाटमें न रहं मके । 
तत्वाखीन वादसराय खाडं एष्गिनको यह्‌ प्रस्ताव चहूत भारी 
लगा भौर अतर्मे उन्दोने 3 पौटका यापिक व्यक्त्ि-वर मजूर 
विया 1 भिरमिटियाकी कमाढके हिमावसे तीन पौरवे मानी 
उसकी लगभग दो मदीनेकी कमाई होते थे 1 यह्‌ कर मेवद 
मजद्रुग्पर्‌ ही नही वा] उमवुी स्प्री, तेरह वरससे उपरी 
ख्टवी गौर मोखटमे उपग्के ्दकेतो भी देना या! एसा 
मजदूर णापदही दहो जिमगेस्त्रीजौरदौो यच्येनदहौ 1 अत 
मोटे टिमाचसे हर मजद्ूरको १२ पौड वार्पिक वर अदा करना 
था। यहु कर तितना क्ष्टदायव हो गया, इमा वणेन नदी 
हो सवता । उम इसको केवट वही जानं सवता ह जिसने 
उमबा अनुभव प्रिया हो, या थोडा वहत वह्‌ नमक समता 
जिमने उमे अपनी सायो देखा हो ! नेटाट सर्वास्व इम 
वायवा भारतीय जनताने कमवर धिरो निया। व्रडी 
(त्रििण) भौर भारत-मरवारये पान अनज्यिा भेजी गरददर। 
पर दन आदोटनका नतीजा इममे चिक ौर कु न निकटा 
वि ०५ बे 3 पौड दो गए । गिरमिधिया वेचारे णुद तो इस 
मामले क्या वर. सवने ये? यादोलन तो महन दटुन्तानी 
व्यापारीवर्मने देशे ददने किये या प्रायं दुष्टिने किया या 
जो मद्व गिरमिटियोके माय्‌ विया यया वही स्वतघ्र 
मास्तीपोदे साय भो हया 1 नेटाल्के गोरे व्यापागियोने उनवे 
निद्ाप मी मुन्यत इन्टी वारणोसे बादोरन चनया । हिदुन्नानी 
व्यापारी मच्छी तरद्‌ जम गएुये। उन्होने नगर अच्छे 
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मागम जमीने खरीद री थीं । गिरमिटसे छट हुए हदुस्ता- 
नि्योको आवादी ज्यो.ज्यों वदती गदर त्यो-त्यो उनको दरकार 
होनेवाटी चीजौकी खपत अच्छी होनें लगी । हजारो वोरा 
चावल दिदुस्तानस आता भौर अच्छे नफेपर विकता । यह्‌ 
व्यापार अधिकर्म यौर स्वभावतः ददुस्तानियोके हाथमे 
रहा । उधर हवशियोके साथ होनेवार व्यापारमें मी उनका . 
दिस्सा जच्छा खासाहो गया। छोटे गोरे व्यापारियोसे 
ह देखा न गया 1 दसकं सिवा इन व्यापारियोको कछ अंगने 
टी यह्‌ वताया कि कानूनके अनुसार उन्ह नेटाक्की धारा 
सभाक सदस्य होने ओौर चुननेका हक है । मताधिकारि्ोकी 
सूची कु नाम्‌ भी दज कराये थै । नेटाखके राजकाजी 
गोरे इस स्थितिको न सह सफ़े । उन यह चिता हो गदं कि 
यों दिदुस्तानियोकी स्थिति नेयालमें दृढ्‌दहो गहं ौर उनकी 
प्रतिष्टा वदी तो उनकी प्रतियोगिता गोरे कंसे टिक सक्ते ? 
अतः नेटालकी जवावदेह्‌ सरकारने स्वरतं् भारतीयोफे बारेमे 
जो पहुला कदम उठाया वह धा एेसा कानून वना देना जिससे 
एक भी नया दिदुस्तानी वोटर या मताधिक्रारी न हो सके । 
१८९८्म्‌ दूस विपयका पटला विल नेटाल्कीः धारा 
सभाम पगा किया गया । इस विर्वा मंशा था हदुस्तानीको 
दिदुस्तानीकी दसियतसे वोटं देनेके हकसे वंचित कर देना । 
ह्‌ पटला कानून था जो नेटालमें रंग-मेदके याधारपर भारती- 
याक विरुद वनाया गया । भारतीय जनताने विरोध किया] 
रातारात अरजी तेयार हु । उसपर चार सौ आदमिययोसि 
रस्तश्वत , कराये गए । इस अरजीके पहुचते ही धारा 
स्पिन उपनिवेश-सचिव भे । उनकं सअं अरजी भेजी ६५ 
उपर दस हजार हस्ताक्षर भे ८ 
हए ` तेय रथ । दस टजार्‌ टस्ताक्षरके मानी 
हए नेटाच्मे या दिद्स्तानियोकी लगभग सारी 
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आयादी । खाई रिपिनने विलको नामंजूर किया । उन्दने 
कटा यिः त्रिटिश साम्राज्य कानूनमें रंगभेदको स्वीकार 
नही कर सकता 1 यह्‌ जीत कितने मह्वकी यी, पाठक 
कसं आगे चलकर अधिक सममः सकंगी । इसके, जयाव्े 
नेदाटकी सरकारने नथा विट पेश क्रिया. । इममे सा-मेद 
नही रणा गथा, पर्‌ अप्रत्यज्ञ रीतिसे चौट तो ददुस्तानियोपरः 
ही थी 1 ` हिदुस्तानी जनता इसके विण्ढ्‌ भी डी, पर उसका 
विरो विफल हुआ । यहं कानून _ दोऽर्यी था 1. उस्रका 
पक्का अथं करानेकं लिए वह्‌ आखिरी अदालत यानी प्रिवी 
करौसिरतक ड़ सती थी, पर छड़ना ठीक नही सममा गया 1 
मेराअवभी खाट किन ख्डना ठीक ही हज । मूल वस्तु 
मान खी गई, यही क्या कम था। 

पर्‌ नेदाखके गोरो या वाकी सरकारको इतनेसे संतोष 
होनेवाला नदी या। ददुस्तानियोंकी राजतैतिक शविति 
जमनेन देना तो एक वहतं जस्री काम था ही, पर उनकी 
आंस असलम तो भारतीय व्यापार ओर स्वतंग्र भारतीरयोके 
आगम्‌नपर यी ! तीस करोडकी आवादीवाला दिदुस्तान नेटाट- 
की ओर उट पड़ तो वहाकं गोरयोकी वया ददा होगी ? वे सो 
इस समुद्रे विलीन हो जाएगे । इस आदकासे वे वेचेन हो रहे य । 
उस वक्त नेटाल्की आचादी मोटे हिसाव से यह्‌ थी : ४ टाखं 
हवर्शी, ४० हजार गोरे, ६० हजार गिरमिदटिषए्‌, १० दजार गिर- 
मिट्-मूकत मौर १० हजार स्वतेत्र भारतोय । गोरोके डरके लिए 
कोई ठोस कारण तो था ही नही, पर डरे हए आदमीको दील 
समक्राया नही जा सक्ता 1 हिदुम्नानकी असहाय म्यति भौर 
उसमे रस्म-रिवाजसे वे जनजन ये । इससे उनको यह्‌ भ्रमं 
होर्दाया किसे साहमी अर दादिनिमान हमद वसे दी 
हिदुस्तानी भी होगे गौर इस कारण उन्होने केवल व्रेराशिकका 
सय कफर यिया। इसटिए उनको दोप फंसे दिया ज 
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सकता है? जो हो, नतीजा यहं टंजा कि नेटाल्की धारा 
सभाने जो दे दूसरे कानून पसि किए उनमें भी म॑ताधिकारकी 
टडामे हिदस्तानियोकी जीत दयोनेके फरस्वर्प र्म-मेदको 
टर रखना पड़ा ओर गर्भितं भापस काम निंकाटना पडा । 
नकी वदौटत स्थिति थोडी-वहृतं सम्बली रदं सकी । 
िदस्तानी कौम इस सौकरेपर भी खूव ठंडी, फिर भी काननं 
तो पासं होकर ही रहे । एक कानूनके. जसियं मारतीयोके 
व्यापारपर कटोर अंकक रखा गया, दरुसरकं हारा उनकः अवस- 
पर 1 पहर कानूनका आयय यह्‌ धू करि कान॒नद्वासया नियुक्त 
अधिकारीकी अनमतिके विना किसीको भी व्यापारका पर 
वाना न मिरे 1 व्यवहारमें यहं स्थिति थी किं कोद भी गोरा 
जाकर अनमति-पत्र पा सकता था)! पर भारतीयको -वह 

द कथिनाईसे मिलता । उसमें वकील वगैरहका तो खच करना 
ॐ पडता । फलतः कच्चे सौर कमजोर दिक्वाले तो विना 
परवानेके ही रं जाते । दूसरे कानूनकी खास शतं यहं थी 
क्रिजो हिदस्तानी य॒रोपकी किसी भी भाषाम्‌ प्रवशका 
प्रा्धनापत्र ट्ख सके वही प्रवेदकी अनृमति पायं | अर्थात 
करोड़ों हिदृस्तानिथोके किए तो नेटा्का दरवाजा वित्कृलं 
हीन्वंद हो गया] जानं या अनजानमं मकसं नटारक्‌ साय 
अन्धाय न हो जाय, इसलिए मुभे वहं वरता देना चाहिए कि 
जा भारतीयं इस कानूनकं पास्‌ होनेके तीन सार पहंर्सं 
सेदटाटम धर्‌ वनाकर्‌ रहता हो ह अगर नेटाल छोडकर 
हदस्तान या ओर्‌ कहीं जाय आर फिर रटे तो. वह्‌ अपनी 
स्वी ओर्‌ नाबालिग वच्चोके साथ, यूरोपकी कोई भाषा च 

जानमेपर्‌ भी दाचिल हयो सकता था इनके अतिरिक्त 
गिरमिटियों यौ स्वतं्र भारतीयोषर दूसरी भी कितनी ही 
कानूनी गौर वेकानूनी रकावटे थीं ओर्‌ अवतक हं] पर 
पाठकोको रनद सुनानेकी जरूरत मे नदीं दिखादं देती । 


मुसीवतोका सिहावलोरून--२ ४४ 


जितना विवरण ईस पुस्तकका विय समेकानेकं लिए जसूरी 
हैज्तनी ही मे देना चाहता हूं । दक्षिण अफीकाके 
हर एक राज्यके .दिदुस्तानियोकी हाय्तका इतिहास हुत 
खवा होगा, यह्‌ तो ह्र पाठक समफ सक्ता ह, पर एसा 
दतिहास देना इस पृस्तकका उद्य नदी ह । 


मुवसीर्तोका सिंहावलोकन--२ 


टरास्वाल जौर दूसरे उपनिवेश 

जसा नेटाटमें हुभा वसा ही कमोबेश दक्षिण अकायो 
दूसरे उपनिवेदोमे भी हभ 1 १८८० के पहकेते ही दिदृस्ता- 
नियोको .नफरतकी निगाहसे देखना गुरू दौ गया ओर केष 
मनलोनीको छोडकर ओर सभी उपनिवेयोमे यह पारणा हौ 
गुं थौ कि हिवुस्तानी मजदूरके सपमे तो वहुत्त॒ अच्छे हं 1 
प्र बहुतर गोरो _ मन्म यह्‌ वात पक्के तौरसे वेट गृ थी 
मि स्वभ भारतीये तो दक्षिण अकफीकाकी हानि हीहं। 
टास्वार प्रजातं राज्य था 1 उसके अध्यकके सामने दिदुस्ता- 
नि्ोका यद्‌ कुना कि हम्‌ ब्रिटि प्रजा कहलाते द, अपनी 
मी कराना था । हविदुस्तानियोको कोड मी धिकायुत करली 
श तोये ्रिटिदा दतं ही पास कर सक्ते थे । परणेसा होते 
हए भी .अचरजकौ वात यद्‌ णी कि दरास॒वाख जव त्रिदिदा 
साप्राज्यसे वार या उस वक्त ब्रिटिदा दूत जो मदद कर सकता 
या वह्‌ मदद जव द्रंसवाल ब्रिदि्द सामराज्यके अंदर मान 
श्रिया गया, विलर्ट वंद हो गड । जव. खां मोरे भारत 
ममी थे ओर दासवाखके दिदुस्तानियोकी ववाटत्‌ कलेके 
सिए एवः प्रतिनिधि मडल उनके पात गया तथ उन्टोने साफ 
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कह दिया कि “उत्तरदायी--स्वराज्यं भोगी--सरकारोपर 
व्डी (साम्राज्य) सरकारका कावू वहत ही थोड़ा होता 
ह । स्वत॑व राज्यको वह्‌ लडाईकी धमकौ दे सकती है, उससे 
रडाई कर. भी सकती है; पर उपनिवेदौके साथ तौ सहज 
मशविरा ही कियाजा सकता हौ । उनके साथ हमारा संबेध 
कच्चे धगेसे जुड़ा हृजा हं । जरा ताना कि टूटा । वले 
तो काम ल्या ही नहीं जा सकता । कल्से--युक्तिसे- जो 
क कर सकता हं वहं सव करनेका विवास आपको दिलाता 
हं !* टसिवालके साथ जव लड़ाई छिड़ी तव लाड ठेसडाउन, 
लां सेखवने जादि त्रिटिदा अधिकारियोने कहा था कि भारती- 
यकौ दुःखद स्थिति मी इस युद्धका एक कारण हैं । 

अवं हम इस दुःखके प्रकरणको देखे । टंसवालमें हिदु- 
स्तानी पट्छ-पहल १८८१ ई० मे दाखिल हए । स्वर्गीय सेठ 
अनूवकरने दरसिवालकी राजधानी श्रिटोरियामे दुकान खोरी 
यर उसके एक खास महल्केमे जमीन भी खरीदी { इसके वाद 
हुमर व्यापारी भी एक-एक करके वहां पटच । उनका व्यापार 
सूव तेजौसे नटा तो गोरे व्यापारियोके दिलमं डाह्‌ पदा हृदं । 
अशवारोमं हिदस्तानियोके विलाफ रेख छिस जाने दमे । 
धारा सभाको अजियां भेजी गई, जिनमें ददुस्तानियोको 
निकाल वाहूर करने ओर उनका व्यापार वंद करा देनेकी 
मराथनाए कौ गई । दूस नए देगमे गोरोकी धन-तष्णाकी 
कहर न थौ] नीति-अनीतिका भेद वे शायद ही समते 
दा धारा सभाकौ उन्होने जो यवेदनपत्र भेजा था 
सक -जदर इस तर्के वाक्य है--“ये रोग (हदस्तानी 
व्यापारी) मानवो सभ्यता क्या चीज ठे यह जानते ही नहीं । 
° वेदचलनौसे पैदा होनेवाके रोगो सड रहे हु । हरएक 
स्वको वे जपना शिकार समभे दे गौर उन्दे आत्मा-रहित 


मानते 33 इन चार्‌ में ७ एव्‌ = = 
च द। इन चार वाक्योमें चार मूढ भरे हँ! एसे नमूनं 


4 


4 
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वीसिथों पे किए जा सकते ह । जंसौ जनता, वसे ही उसके 
प्रतिनिधि । हमारे व्यापारी भादयोको इसकी क्या खवर कि 
उनके विरुद्ध कंसा वेहुदा ओर अन्याय-मरा आन्दोखन चल 
रहा है ? अपवार वै पदृते न थे 1 मसवारी गौर अजियोके 
अदोटनका असर धारा समापर -हुजा ओर उसमे एवः 
विट पेश किया गया। इसकी सवर प्रमुख भारतीक 
फान तक पहुंची तो वे चौके 1 वे राष्ट्रपति क्रूरके पास गए । 
दिवंगत राष्टूपतिने तो उन रोगोको घरक अंदर कदम भी 
न रसनै दिया । आगन ही खड़ा करके उनकी वातं 
थोड़ी वहत सुननेके याद कहा--"आप लोग तो इस्मा- 
दखष्की भाद ह, इसलिए भाप लोग ईंसोषकी ओौलादकी 
गुद्ामी करलेके च्ए ही पेदा हुए है । हम ईंसोकी गौटाद 
माने जाते हँ । इसलिए हमारी वरावरीका हक तो आपको 
भिक ही नही सक्ता। हम जो हक दे रहे हं उसीसे आपको 
संतोप मानना चाहिए ।*' इस जवावमें द्वेष या रोप या, यद 
हम नहीं कह सकते । राष्टरपति कूगरकी शिक्षा ही इस प्रकार्‌- 
की थौ कि वचपनसे ही वादविटकं पुराने इकरारनामे (ओत्ड 
' टेस्टामेट) में कही हद्‌ वाते उन्हे सिखा गदं भौर वह उनपर 





पट्ाहीम (२२५४०-२१०० ई० पू०)के धड़े भ्रौर भभिरप्त वेदे, 
जो उनवेयै वनिष्ठा परली (दासी) हाजरति पैदा हए ये । ज्येष्ठा परली 
सा फे पेटसे इसदायवा जन्म होनेपर, उसके कटनेसे, दव्राहीम हाजा 
भीर स्मार््वको उसं जगह से जाकर छोड धाये, जहां भ्रव मवा नगर 
है) मुसलमान हजरत ष्व्राहीमङेः समान इन्दू भी वपैगंवर मानते है । 
प्ररदवा प्रमुखतम यवीला करर, जिसमे जरत मुटम्मदका जन्म हमा 
धा, एन्दीकी भ्रौलाद माना जाता ह । ईसो द्राहाक्रके सवते बडे वेटे 
धे ! पा्मितरे गृष्ठिखडमे इनकी कयाए विस्तारे दी हई हे । --परनु* 
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विदवास करने ल्गे। जो आदमी जंसा मानता हो वेसाही 
` सथ्य दिलसे कहं तो इसमे उसको कौन दोष दे सक्ता हं ? 
फिर भी इस सरल्तामे रहनेवारे अज्ञानका लुरा असर तो 
होता ही है ओर नतीजा यह्‌ हज कि १८८५ मेँ बहुत 
कड़ा कानन धारा सभाम जल्दी-जल्दी पासं किया 
गया, `मानौ हजारो हिन्दुस्तानी टसिवाल्मे ` घुसकर 
लूट सचनेके किए तैयार वैठे हों! प्रमुख भारतीयोकी 
प्ररणासे इस कानूनके सिलाफ ब्रिटिश राजदूतको कदम 
उठाना पड़ा । मामला उपनिवेद सचिव तक पहुंचा । 
इस कानूनके अनुसार दूसिवाल्मे दाखिल होनेवाले 
हरएक हदुस्तानीको २५ पौड देकर अपनी रजिस्टर करानी 
पडती ओर. वह्‌ एकं इच भौ जमीन न रे सकता । चुनावमं 
मत देनेका अधिकारी तो वह्‌ हो ही नहीं सकता था । यहं सारी 
वाते इतनी अनृचित थी कि ` टांसवालकी सरकारको 
वचावके लिए क्ये दलीकर ही नही सुमती थी । टूंसिवाल 
सरकार ओर वड सरकारे वीच एक सुलहनामा हुमा था 
र “लड कन्वेदन' कहते थे । उसमें ब्रिटिश प्रजाकं अधि- 
कारोकी रक्षा कृरनेकी एक धारा--श्ण्वी--थी ¦ इस धाराके 
आधारपर वड़ो सरकारने इस कानूनका विरोध किया । 
रिवाली सरकारने इसके जवावमे यह दीक दी करि हमने 
जो कानून बनाया है, वड़ी सरकार पहकेसे उसको स्पष्ट या 
गमित सम्मति दे नकी हे । 
ए श ध होनेसे मामला पंचकं पास गया । 
को कोपि # हेज । उसने दोनों पक्षोको राजी रखने- 
41011 
वदे कमं धा ० 
स क फलके अनुसार १८८६ मे कानूनमें 
ध अनूस्तार रजिस्ट्ीकौ फीस २५ पौँडके 
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यजाय ३ पीड छना तय हुभा गौरजमीन जोक्ठी मौ खरीद 
मौर रम्य न सकनेकौ कड़ शतं थौ उसके वदे यह्‌ निरचयु 
ह्णा किः द्रंसवाटकी सरकार जिम हटके, महल्टे, वाडमे 
स कर दे उम दिदुस्तानी जमीन छे सकं! इष॒ दफापर 
अमल कृराने्मे भौ दूप्तवाट सरकारने दिले चोर रखा । 
अनः एने मदृत्ोमे भी जरपरीद जमीन सेनेका टक तो नदी 
ही द्विया । हर शदंर्कतदेमें जहां हिदुस्तानी वरते थे, ये 
महृष्टे नगम बहुत दूर ओर गंदी-ते-गंदी जगहोर्मे स्पे गए 1 
वहां पानीनतोगनीया सुमीता कम-ते-कम था, पाानोकी 
मफरईवा हाट भी व्री था । यानी हम हदुस्तानीद्ांसवाटके 
पचम" यन गए सौर कठ्‌ सवते हैँ किः इन महेल्टों ओर 
ददुस्तानङे मंगौ-वाड़ोमे "कुछ भी फक न या। छगृमग यह्‌ 
स्थिति. टः गरू किः जैसे टद मंमी-चम्रको यूने ओर उने 
पटोसमेः वसनेमे 'जपविव' हो जाता है वैसे ही भार्तीयकै स्प्यो 
या पड़ते गोरा नापाक हो जाता! फिर इम १८८५ के 
तौमरे कानूनका दरंसवालकी सरकारने यह्‌ अर्यं किया कि 
हिदुस्तानी व्यापार भी इन महतल्छोमे ही कर सकते 
है) यह अर्य सही दहं या नही, इमके निर्णेयका अधिकार 
पचने द्रंसवालकी अदाट्तोको दीदे रखा या! इमटिषए 
भारतीय व्यापासियोकी स्थिति अति व्रिपमहोगर्द1 फिरभी 
पह वात-घीत चलाकर, कटी मुकदमे लडकर, कटी स्िफारिदसे 
याम ठेकर भारतीय व्यापारौ अपनी स्यितिकी रका समुचित 
रतिम कर सङ 1 वौञर-ुद्ध आरभ होनेके समय द्रांसवात्े 
भारतीर्योरी एमी दुग्यद आर यनिदिचत स्थितिं थी । 
अव हेम परी स्टेटकी दया देसे । वहा दम-पद्रहुमे भधिक 
दस्तानी दुमाने नदी सुख्वाद्‌ं यौ कि गोरोने जव्दम्न 
आंदोखन उठा द्विया । वहाकी धारा समाने चौकमीसे काम 
यके पतरेफी जड ही काट दी) उसने एक कडा कानून 
॥ 4 
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पास करके यर्‌ नुकसानका नगण्य मृजावजा देकर्‌, हरएक 
ददुस्तानी दूकानदारको फ्री स्टेटसे निकाल वाह्‌र किया। 
टस कानून अनुसार कोटं हिदुस्तानी व्यापारी, जमीनके 
मालिक या चिसानकी हसियतसे फ़ रट्टमे नहीं रहं सकता 
धा । चुनाव मत देनेका अधिकारी तोदहो ही नहीं सकता 
था] खास तीरसे दजाजत हासिल करके मजदूर या हटके 
"वेटरः (चिदमतगार) क रूपमे रह॒ सकता धा! यह्‌ 
टुजाजत भी हरएक प्रार्थीको मि दही जाय, सौ वात नहीं 
शरी । नतीजा यह्‌ हुथा कि फ्री र्टेटमें कोषं प्रतिष्टित भारतीय 
दो-चार दिन रहना चाहे तो भी वड़ी कचठिना्से ही रह सकता 
धा । वोरयुद्धके समय वहां कोद चाटीसं हिदृस्तानी वेटरी- 
के सिवा गीर कोद हिदुस्तानी नहीं था । 

केप कँलोनीमें ' यद्यपि ददस्तानि्योके चिखाफ थोडा 
आंदोलन होता रहता धा, स्कृ आदिमे भारतीय वाटकका 
प्रवे नहीं हो सकता, होट वर्गरमे हिदुस्तानी मुसाफिर 
णायदं ही उतर्‌ सकता--दस तरहफे हिदुस्तानियोंकी अव 
हेलना करनेवाखे वरताव तो वहां भीहोते षरे, फिर मी 
व्धरापार्‌ कृरने भौर जमीन रख सवनेके वारेमे कोई स्कावट 
्रहेत दिनतक वहां नहीं थी । 
„ सा होनेके कारण मु व्रता देने चाहिए । एक तो, 
अगा कि हम पटले ही देल चुके है केपटाउनमें खासतीरमे 
ओर मारी केप काँठोनीमे आमततीरसे मायी रखोगोकी 
आघ्रादी अच्छी खारी तादादमे थी । मायी लोग खद म॒सद्ट- 
मान द। दसि हिदुस्तानी मुसल्मानोके साथ तुस्त उनकी 
सह-रस्म हो गद जीर उनफे जरिये दूसरे दुस्तानियोंसे भी 
शदी-हततो हो ही गदु । इसके सिवा कृ हदुस्तानी मु्षल- 
मानन मलारी स्विर्योसे व्याह भी कर्‌" लिथा । मलारी 
सिलाफ निरी तरहक कायदा-कानून केपकी सरकार कंसे बना 
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सक्ती थी? उनकी तो केप कौँलोनी जन्ममूमि है । उनकी 
भापाभी टच ट 1 उच लोगौकं सायदही वे गु्मे दी स्ठ्ते 
टं । जतः रह्न-सहनमं मी उनकी बहुत नकट करने रगे 

1 दून कारणो केप काखोनीमें सदा कम-से-कम वर्णद्ेप 
ह्या हे1 इसके सिवा केप कोँटोनी सवसे पुराना उपनिवेश 
ओर दक्षिण अफीकाका शिक्षण-के द । इमसे वहां 
विनयी भौर उद्वारहूदय गोरे भी पदा हए 1 
मेतो मानते कि दुनियामें एक भी एेसी जगह्‌ शौर एव भी 
जात्ति एेसी नदी ह जहा या जिसमें उपयुक्त अवसर मिले 
मोर्‌ संस्कार डके जायं तो सुन्दर-मे-सुन्दर मानव-पुष्प उत्पन्न 
हो सक्ते हों । दक्षिणं यकीकामे सौमाग्यसे ममे मभी 
जगहं दूमकी मिमां दिवाद्‌ दी; पर्‌ केप कांठोनीमें एमे 
पुर्पौका अनुपात्त वटुत बडा ह । उनमें मर्वाचिक विर्यात 
आर विद्धान्‌ श्री मेरीमेन हे, जो दक्षिण अष्रीकाके ग्ठैडम्टन 
हे जते ह ओर केप कालोनीके प्रधान म्री भी रद्‌ चुकेदै 1" 
श्री मेरी्मनके वरावर नदी तो उनमे दूसरे दरजेपर विराजने- 
वाखा ह मंपूणं श्राइनर परिवार, जर मोल्टीनो परिवारष्वा 
हौ पद हं! श्राइनर धरनेमे कानूनके मगहर हिमा- 

यती श्रो उस्त्यु ० पी भाद्र हो गए ट 1 वह्‌ एकः समय वेप 
रोके मधिमंडलर्मे भी र्ट्‌ चके ह । उनकी वहन आंलिच 


“4 





श्रीमेरीमेन १८७२मे केप कोलोनीमें उतरदायी धासन व्यवस्था 
यापित होनिषै वाद उमङे हरएक मधिमण्डतके सदम्य रहै भौर १६१० 
जव यनियनक्मै स्यापना दतो प्रतिम मव्रिमण्डलेङे प्रपान थे 1 

"सर जान मोत्टीनो १८७२ के प्रयम मविमण्डल्मे प्रधान मच्रीये 

श््रीशराद्नर बू दिनोनक एटनी-जनरव रहं श्रीर पीद्धे प्रधान 
मनरी दर्‌ 1 
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ग्रादूनर दधिण अक्रोकाकी लोकप्रिय विदुपी थीं आओौर 
जहा-जहां अग्रेजी भापा वोली जाती हं वहां -वहां विख्यात थीं । 
मनुप्यम।त्रपर उनका प्रेम असीम था। आंखोंसे जवं देखिए 
म्रेमका करना ही करता होता .। इस वह्ने जवं ड़ीम्स' 
, (स्वन्न) नामक पुस्तक लिखी तवसे वहं “डीम्त'की ठेखिकाक 
नामसे प्रसिद्ध होगईं । इनकी सरता इतनी थी कि एसे प्रति- 
ष्ठित्र जोर प्र्यातं वूलकी तया विद्ुपी होते हृए भी घरके 
वरतनतक सुद मांजा करती थीं । श्री मेरीमैन ओर इन दोनों 
वरिवारोने सदा हघरिर्योका पश्च ट्वा । जव-जव उनफे हूकपर 
हमला होता, उनकी जवदैस्त हिमायत करते । उनके 
यमक धारा हन्दुस्तानियोकी मोर भी वहती थी, यद्यपि वै 
समी हवी गौर दिदुस्तानीमें मेद करते थे 1 उनकी दील 
यह्‌ थौ कि ह्वी दिण अक्ीकाके गोरोके आगमनसे पहरेके 
वागिदे ह, इपदिएु गोरे उनके स्वाभाविक अधिकारोको छीन 
नहीं सकते; पर हिदस्तानियोके वारेमे उनकी प्रतियोगिताका 
खतरा दुर करनेकं कए कोई कानून वनाया जाय तो यह्‌ विल- 
कर अन्याय नहीं माना जायगा । फिर भी उनकी हुमदरदी 
द्मेशा िदुस्तानियोके साथ रहती । स्वर्गीय गोपाल्रप्ण- 
गो जव दधिण अफ्रीका पथारे तव उनके सम्मानमें वहां 
जो पटली सभा केप टाउनफे टाउनहालमें हदं उसमें श्री श्रा 
नरन सभापतिका आसन प्रहृण क्रिया था। श्री मेरीमनने 
भी उनके साय वड़े सौजन्य ओर विनयसेः वाते कीं ऊर हिदू- 
स्तानिरयोके साथ ठ्मदर्दी जा हिर को । केप टाउनक्रे अलवारोमे 
भी बीर जगह्फे पत्रोकी तलनामे पक्षपातकी मात्रा वहुत 
01 ट 
ध ५५९ 1 मेने जो कुर ल्खिादै व 
९ ` > यनक (विषयम्‌ भी कठा जा सकता ह । यहां तं 
मेने मित्तालके तौरर उपर्थृक्त सर्वमान्य नाम दे दिये हं। 
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भारतीयोमे वया किया ?--१ ५ 


दन कारणोसे यथपि केप कँखोनीमे रग्दरेय सदा चम 
रट्‌॥, पिर भी दक्षिण अफरीकातते येप तीनो उपनिवेशोमे जो 
हया दुर वक्त चट्‌। वर्ती थी उसकी गथ केप काँखोनीर्गे पट्च 
ही नही, यह्‌ भसे हो सवता था? अत वहा भी नेशत 
जसे नारीयो प्रवेश गौर व्यापारे ट्एु परयरानेरी र्त 
लगा देनेवाले कानून पास हृए । यो कट्‌ सक्ते क्रि दक्षिण 
जफ़ीका त्त दरवाजा जो ईदु्तानियो> रिष व्रिलकुख सुला 
हना धा. बोनर्‌-गुद्धवेः समय बट स्गमग वद हो. गया या। 
टासप्रारमें उने प्रवेशपर ऊपर वताये हए तीन पौडके वरये 
मिवा भौर कोद रोव न यी । पर जव नेटार सौर केप वाँलोनीके 
मदरगारं उनम रए वद दौ गए तव वीच पडनेवाले 
दासवाटको जानेवारे ददुस्तानी कहा उतरे ? एक रास्ता 
था--पु्तगीजोगा उल्गोभवे वदर। प्र दहा भी त्रिटिश 
उपनिवेयोरी वमोपरेश नकट दी गई । इतना कठं देना वार्एि 
ङि वहत्‌ कृखिनादरूया उठाकर.या रिश्वत देवर नेल 
नीर उेग्गोभावेते रस्ते मी इव्रे-दुव्‌रे टिद्स्तानी 
टानपरार पटु पाने ये। 


मारतीर्योनि क्या किया १--१ 


भागतीय जनताकी स्ित्तिका विचार वरते हुए पिद्धगर 
प्रारणोम एम अदात देख चुम ह कि उसपर होनेवाके 
हमगोका उने पिस तरह सामना विया प्रर मत्याग्रत्वी 
उन्पत्तिकी कल्पना पाटठरोको भरी भाति हौ मके इसके टिषए 
जकर हं मनि भास्तीय जनताती सुरक्षा विपये विये गए 
प्रसनोपर एक भर्ग प्रवग्ण रिग जाय । 


भ दक्षिण श्रफ़ीकाका सत्याग्रह 


१८९३ ई३० तक दक्षिग-अफीकामे एेसे स्वत॑न ओर यथेष्ट 
चिक्षा प्रप्त भारतीय थोड़ही थे जो भारतीय. जनताके किए 
लड़ सफ । अंग्रेजी जाननेवाले हिदुस्तानियोमे मुख्यतः कलक 
जौर मुनीम थे । वे अपना काम चरने भर अग्रेजी जानतेषे, 
पर अभजियां जादि उनसे नहीं लिखी जा सकती थीं । फिर उन्दूं 
अपने मालिकको सारा वक्त देना ही चाहिए था । इनके सिवा 
अग्रजी पढ़ा हअ] दूसरा वग उन हिदुस्तानियोका था जो दक्षिण 
अकफरौकामे ही पेदा हृए धे । इनमे अधिकांश भिरमिदियोंकी 
संतान थे ओर उनमेसे वहते जिन्होंने थोडीसी योग्यता भी 
पराप्त कर छौ हो, कचह्रीमे दुभाषियाकी सरकारी नौकरी 
करते थे । अतः जात्तिकी उनसे वड़ी-से-वड़ी सेवा, हंस्र्दी 
दिखानेके सिवा ओौर क्वा हो सकती थी ? इसके सिवा 
निरमिटिया मौर गिरमिटमुक्त दोनों मुख्यतः संयुक्त प्रांत 
अर माससं आये हए हिदुस्तानी थे ।. स्वतंन भारतीय थे 
गनरातक मुसलमान ओर वै खास तौरसे व्यापारी थे। तुत 
अधिकांश गख्क-मुनीम्‌ थे, यह हम पीछे देख चुके हे । इनके 
जतिरिक्त थोड़े पारसी भी व्यापारी ओर क्लरं वर्भमे थे। 
२ सार दक्षिण अफ़्ीकामे पारसियो आवादी ३०-४० 
त. अधिक होनेकी संभावना न थौ । स्वतव्र॒ व्यापारी 
नगम चौथी जमात थी सिधके व्यापारियोंकी । सारे दक्षिण 
अक्रौकामे दो सौ वा इसे कछ अधिक सिधौ हग । कहु सकते 
ठ्‌ कि उनका व्यापार लदुस्तानके बाहर जहां कटी भी वे वसे 
ट बह्‌।एकही तरह्का होता हे । वे फी गृडस'कं व्यापारी 
छद नते हे । फेस युङ्स'के सानी हं रेशम, जरी वनैरहकी 
चीज, त वेनं शौशम, चन्दन ओर्‌ हाथी दांतके 

रा ससे केचते हँ । उनकं गाटंक ज्यादातर 
मरही होतेह, ४ 


भारतीये क्या स्यि 7--१ ५५ 


गिरमिवियोको गोरे "ुखी" पहर ही पृकासते ह । वुटीषे 
मनीदहे वो दोनेवादा । यह नामं इतना चदटमया 
र मि गिरमिटिया सुद भी अपने आपको ली" कहते मही 
इचक्ता । पीछे तो यह्‌ नाम भारतीयमात्रको मि गथा । 
मैवडो गोरे हदन्तानी वकील ओर हिदुम्तानी व्यापारीको 
मश भ्वी वकौल' ओर्‌ कूली व्यापारौ" कहा क्रते । इस 
विशेपणके व्यवह्लरमे कोई दोप है, इसे विते ही गोरे तो 
मानते या जानते भी नही, पर वहूतेरे तो तिरस्वार प्रकट 
रेके दिए ही भूरी" शव्दका उपयोग वरते । इमसे 
स्वतत्र भारतीय अपने जापको भिरमिटियोसे भिन्न वतानेवा 
यत व्रते ह । इम तवा जिन्दूं हम दिदुम्नानसे ही माय 
ठे जते है उन यारणोते भी स्तन भारतीय वगं ओर गिर- 
मिटिया तया भिरमिटमुक्त वर्गेवो वीच दक्षिण अक्का 
भेद क्यांजा रहा था। हि 
इत दु पके दरियाके सामने वाव वननेवा गाम स्वतव 
ुस्तानी व्यापासियो ओौर सास तौरसे मुसटमान व्यापारियोने 
भन्‌ ऊपर लिया । प्र भिरमिटियो या गिरमिटमुक्न हिदु- 
स्नानियोको साय टेनेकी बोधि इरादेवो माय नही की 
ग्र । यह वात्‌ उस वकल शायद सूभी भी नही । सूमनी भी 
तो उदं साय छेनेसे काम विगडनेवा ही उर होता। दूसरे 
मुम्य आपत्ति तो स्वतय व्यापारी वगर ही हं, यद्‌ सोचा 
गपा। द्मङ्िएु वचावगे प्रयलने एमा सकुचित न्प धारण विया । 
इन स्वतत्र व्यापारियोमे अग्रेजीमे ज्ञानवा अभाव था। हदु 
स्नानमें उन्हे सायेजनिक कामौक्ा अनुनव नहौ हमा था, प्र 
न कंडिनाइयोमे होते हए भी कह सकते हं मि उन्टोने मुसौ- 
यनका सामना उटकर क्रिया । उन्दोने यूरोपियन वकील 
मदद शी, अजिया तयार वराई, जव-तव शिष्ट-मण्डल मी ठे 
गए ओौर्‌ जहा-जहा वन पडा नौर नूा वदा-बटा जन्यायमे 
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रोह लिया । यह्‌ स्थिति १८९३ इई० तक थौ । 
इस पस्तकको अच्छी तरहं सममनेके लिए पाठकोको 
कछ मस्य तिथियां याद रखनी ल्लैगी । पुस्तकके अतम सूख्य 
घटनाोका तारीखवार परिशिष्ट दिया गयादहु । उस वं 
समव-समयपर देख ल्या करेगे तो इस युद्धका रहस्य ओर 
रूप समभनेमे मदद मिख्गी 1 १८९३ तक फ्री स्टेट्मे हमार 
हस्ती मिट चुकी थी } दूांसवालमे १८८पका तीसरा कानून 
जारी था ओर नेटाल्के अंदर यहं विचार चरुरहा था.कि 
केसे केवल गिरमिरिया हदुस्तानी ही वहां रहं सक्त, दरुसर 
निकाल वाहर किए जाएं, ओौर इस उद्देश्यसे उत्तरदायी 
गासनव्यवस्था प्राप्त कर खी गदं थौ) 

१८९३ ई ० के अप्रेर महीनेमे मे दक्षिण. अफ्रीका जानक 
लिए हिदुस्तानसे रवाना हुमा । गिरमिदियोके पिके इति- 
हासका मुके कृ भी ज्ञान नथा) मे केवर स्वाथे वृद्धिसं 
गथा । पोरवंदरके मेमन लोगोकी दादा अन्दरल्लके नामकी 
एक व कोटी डवेनमें कारवार करती थी। उतनी ही 
प्रसिद्ध उसकी प्रतिस्पर्धी कोठी पोरवंदरके द्सरे मेमन 
तयवं हाजी खान मृहुम्मदके नामकी प्रिटोरियामे थी । दूभग्यि- 
वय दोनी प्रतिस्पद्धियोके वीच एक वडा मकदमा चल रहा 
था 1 दादा अब्दुत्छके एक साथीने, जो पोरवंदरमें थे, सोचा 
कि मुभ जेसा नौसिखिया फिर भी वैरिस्टर वहां चला जाय 
तो मूकदमा लडनेमे उन्दः कुछ ज्यादा सहुलियत होगी । मुफ- 
सा निपट अनजान ओर अनाडी वकील उनका काम विगाड़ 
दगा, इसका उर उन्हं नहींथा। कारण कि मुभे कृ 
अदालतमं जाकर काम करना नहीं था) मभ तो महज उन 
धरधर वकील-वंरिस्टरोको, जो उन्होने नियुक्त कर रखे थे, 
मामला समभा देना यानी दमापियेका काम करना था! 
मू नट्‌ अनूभवं प्राप्त करनेका गक था! मसाफिरी रुचती 


भारतीयोने पया किया 7--१ ५७ 


यी । वैरिस्टरके श्परमे दलालको कमीधन देना जहुस्ता छगतां 
या । काटियावाडकी साजिशोमें मेया दम चुटताया1 एकी 
वस्मके वंधनुपर जाना या ! मेने सोचा मिः मेरे द्िएतो इस 
इकयरनामेमें कू भी जङ्चन नही दं । दानि तो हं ही नही 
य्योकिः मेरे जाने-आने ओर रटनेका खचं दादा यव्दुल्टा ही 
देनेवाके ये! इसके अयावा १०५ पोडका मेह्नताना भी 
मिद्ता। मेरे स्वर्गीय वड़े मार्हैकी मारफन ये सारी वातं तं 
हई यौ 1 मेरे टिषए तो वंह पिता तुल्य थे उनकी रजामंदी 
मेरी रजामंदी थी । उन्हुं मेरे दक्षिण अफीका जानेकी वाति 
पसंद आद ओर्‌ १८९३ ई० के मई महीनेमें मे उ्येन जा पहुंचा । 

यैरिम्टसकी वात तो पृष्नी ही क्या ? मेँ अपनी समभके 
अनुमार यदिया फ्रोक-कोट इत्यादि डाटकरे दानसे जहाजसे 
उत्तरा) पर उतरते ही मेरी भ्ये बुट-कख. खुल गई । 
दादा उच्छु राके जिम साभीके साय वान हुई यी उसने जो 
वर्णने मु सुनाया था वह तो मु उज्टा हौ दिखाई दिया 1 
दमम उमका कों दोप न या। यह था उत्तका भोटापन, 
मर्य्ना ओर्‌ परिम्यितिका अज्ञान 1 नेदटाटमे हदुम्तानियोको 
जो-जो तकलीफ भुगतनी पडती थी उन रावका उसे पता नही 
धा) ओर जिन वर्तामि हमारा तीव अपमान था ये उन्द 
अपमानकारकः नही जान पडेये; पर मेरी आपोनेतो 
पट्टे ही दिन यद देस च्या कि गोरोका व्तवि हमारे साय 
वहन ही अशिष्ट ओर अपमानकर है । 

नेदाल पहुंचने फे १५ दिनके नदर दी कचहरियोमें मुर 
जो वडवे अर्मुभव हए, टैनकफे अंदर जो कष्ट उछान पडे, 
सास्नेमे जो मार गाद, होटगमें जगह पानेरमे जो कठठिनार्‌ हुहु, 
यत्कि जगह पाना टममग नामुमषिन या--इस मचवा वणन भं 
यहा मही कप्मा ! इनना ही क्टूगा मि ये सारे अनुमव मेरी 
सान्प्ममं ममागए्‌ 1 मंनो निष ए मुवदमेके लिए गपा वा, 


भथ दक्षिण श्रक्रौकाका सत्याग्रह 


स्था धीर्‌ कूनृदृख्की दृष्टि, इतदि दस पछ वर्पमे तो 
म दनं दुःखाक्रा साक्षी वीरः अनुभवकर्ता मात्र गहा । मेर्‌ 
धमक्रा पान्न यर्हि आरभ हृभा। मैनं द्रा कि स्वार्ध- 
दृष्टस दक्षिण यक्रीकरा मरे छि वेकार्‌ मृव्क ह । जहां अयमान 
हाता द्वा वहां रद्र पैना कमाने पा सैर-सपाटा करनेका 
दाम मभ तनिक मीन था । यही नही, दसं अत्यन्त धरति 
धरा | मर्‌ नामनं धरमसकट चटा गया । मरे सामने द्र 
रासनं धे | एकर यहु क्रि जिन्न सि्थितिको मै जान नही सकता 
धरा उसे धव जान टिया) दसलिए दादा वन्दरल्टाके साध 
करिए षु दृकरारनामेसे छटकारा प्राप्तकर्‌ भाग नाद्धं दसम 
यट किं चाहं जो संकट सने पटं हं वीर्‌ वंगीष्त कामक्तो 
पूगा कर्‌ । कड्करेकी ठंडमे मारित्सवर्गं स्ट्यनपर्‌ रेदे 
पूश्टिकं धक्क चाकर, यात्रा स्थगित कर्‌ वीर्‌ दनम उततरक 
वहग न्मम व्रैठा श्रा! मेरा सामान कटां ह, दसकाी सवर्‌ 
मुभ न श्री। क्रिसीमे पृष्टनेकरी दविम्नत्त भी नही हेती श्री । 
कहीं फिर धथमानदो, मार्‌ वानी पटटेतो? गेही द याम 
ट्ठम कृपित दणि क्दटूसि वाती | मन चक्कगदार भदरेपर 
सवान दज । वदरा राका निश्चय क्रिया, निकष भागना तो 
नादद, चिदु कामको पृराकस्नाही चादिए । व्यवितगतः 
पमान सहना प्ट, मार्‌ तानी परं तासं र्‌ स्राकर भा 
प्रिटारियरा प्रह्चना द्री चादिण 1" प्रिटोरिध्रा मेरे लि कटर 
वात थरा । मुकदमा वहीं चरा था। पना काम करनं 
द कद्र उपायं र मक्र नता क्रम | युं निद्चय 7 
मनन मनव्‌। कृष यति टृ, हृदयमे कृद वं भी याथा । 
परमनानोन्ींही सका। 

न्रेया होत टी मैने दादरा अब्टरल्य्रकी कोटी जीर रेवत 
जन मनेजरा तार क्रिया| दोनो जग्मे जवा भी 
का गत्रा। दादरा वन्द्या गौर्‌ उनके उस वक्त नैटालमे 


भारतीयोने क्वा श्वि ?--१ ५६ 


ग्टनेवारे सामी सेट अन्त्या हाजी जादम भृत्रेरीने फौरन सव 
प्रबयकृर्‌ दिया । भिन्न-मित्र स्यानोम अपने हिदुम्तानौी आः 
तिणोरो मेरी स्च रनेके दिष्‌ तार्‌ दिए ! जनरट मैनेजगमे 
भी मिटे । आदतियेको भेजे हए तारके फ द्रस्वस्प म।रित्सवरगेको 
भारनीय व्यापारी जावर मुभमे मिले । उन्दोने मुभे आशना 
मन दिया सौर यहा कि आपकं जसे कंडवे अनुमव हम सवो 
होच्केद्‌) पर टम इमफे जादी दहो गये दे, इमलिएु इतकी 
परवा नही कस्ते ! व्यापार कश्ना ओर नाजुक दि रषना 
दोनो वाते साय कमे चर मय्ती हं ? इसटिएु पसेको साय- 
साय अपमान भी मिलतो उसे भी ववसमें धर छेनेका नियम 
हमने स्वीकार कर छिमा 1 उन्दोने मृफे यट भी .वताया 
कि इम .म्टेशनपग टिदुस्तानियोको सदर दरवाजेसे यानेकी 
मनादही ह मौर टिक्ट केनेमे भी उन्दं वडी कठिनाई टोती 
1 उमी रतम जो देन यादं उनसे मं रवाना हौ गया। 
मेरा निदचय टीकया या नही, इसकी परीक्षा अतर्थामीने पूरे 
तोर वी 1 त्रिटोरिया षहुचनेके पटले मूभे ओर जपमान 
मुहे षडे यौर्‌ मारे बदप्ति करनी पडी। पर इम सयवा 
मेरे मनपर यदौ असर हुञा त्रि मेरा निदचय भौर परमा 
हो गया। 

यो १८९३ में मुम अनायास दलिण अकफरीकाके मारतीयो- 
य म्यितिका सच्ना अनुभव हो गया 1 वैमा यवसर आनेपर 
्रिरोरियाफे भास्तीयोके साय मे इस विपयमें वातचीत करना, 

सममाता मौ, षर इमसे जविकः मेने बृ नदी विया। 
मुभे एता जान पडा षि दादा अब्दुः्टाफे मुफदमेवी पैरवी 
यरना ओर्‌ दक्षिग अ्रीकाके हिदुन्नानियोरे दु सकैः निवा- 
णमयै चिता करना, ये दोनो यातं साय नदी च सवती । 
मेनेदेना कि दोनोरो साधनेकी कोधिरामें दोनो जाएगे। टम 
तण्ट्‌ -प्वने-करते १८९४ जा पटूचा । मृक्दमा भी सनम हो 


५० सक्षिणं श्रफीणाका सत्याग्रह 


ममा । प दयत स्यौ | देम छीटनैकी तंमारी कौ | दष 
(दमा भैयी पिदा दिए पता जया णी विया) उरगं 
निगीता तमको कुमी" समतारह्न फो प्प पर्‌े दथ 
द । दरि लाय गा सह्य ससदद्रीती कारन 
तिज्यते क पितणां त्‌ स्तरीय सतारा ( दिन्‌ 
प्रद्विजि } समप्रीपनमो सीषे पद । रासा भागन्‌। 
दगा पती प्रिन् थं किमा मभा भा जौ ददस्तानिप्रोगः 
पारा गभातः सानम फति द्रोमो अनिकार्सो भवितत कृणत 
वा| पीति देणां पिः दिसानिमौत शरि हा शीय सेनी 
धमान ह । उरा मोकीपर्‌ तिमे गा सापो षी श 
ग सणष्ट ध्रा) जश्न वे एण से धारि मैनं प 
सधरग पमार गनां) जिना गग घ्ना रगगामरा भी 1 
गारी फीत त्रौ भ जागता नही था) मैं उग्ह्‌ सण 
मोः निः दिरतानियोक एम दयक साना ददनार कमना 
पदि! | सद्रनि मी दुय प्रातो मनर किमगा; पर कटी 
ति पग नसी छ दषे टर पी छी जा गनती 
> गसो कमो जनित लम्बि निमा | मैन ग्रहं सपाद 
द पन, मानी गहतीने स पीन, प जानु गजर किमा । 
यसी सल दाय समको पजनम दिए धर्जी तव्रार गी | 
निस सीर आन्‌ गृद्ध्री श्यनैती दिप तार गजा गया) 
[ण णा मेद नाद्र गदु । उरापो अध्यध रट अन्द्ल्या 
दयी ननाम गथ । तार उन्दीननामयौ नैज गया । व्रिखकी 
रदी {दम र्णी र्ती } दक्षिण अफीकाकी चासं सभा्थौ- 
पय तटाद्को ताय गमाम ददृद्तानिीता यह प्म भाते 
गध णै | उरम असर्‌ पी जन्य दज, वर विद पसि था दटी। 
अगम भत गृ 10 मृददत्ा मों प्रतसणष नुत्ता नमा ५1 । 
पम (ग्ट शतमा हा ॥ ध) {च नृगो पि ग्र वसा अनुभवं 
भा | द्रया उनम रुन जोद्मषृदा दा । सज मभाणं होती सीर 


भारतीर्योने क्या स्थि ?--१ ६१ 


सविक्ाधिफ कोग उनमें सम्मिदित होते । इस कामके लिए 
जिना चाहिए था उससे अधिक पमा कट्‌ठा हो गया । क्लं 
करने, दस्तसत छने आदिके कामो मदद करनेके लिए चिना 
पना टि ओौर पासका वैमा खगाकर काम करनेवाले भी 
व्रतस्य स्वयंसेवक मिट गये 1 भिरमिटमुक्न दवदुस्तानियोकी 
संतान मी इस काममे उत्साटफे साय दामिटहुद। ये 
ममी अगरेजी जाननेवाके मौर सूंदर अक्षर टिसनेवाटे युवक , 
यै। उन्दने नकट तयार करनं मादिका काम रात-दिनका 
याल न कर वड़े उत्साहसे किया । एक महीनेके अंदर ही 
दम द्‌जारं हस्ताक्षरों वादा बआवरेदनपव्र खाडं रिपनके पाम 
भेज दिमा ओर मेरा तात्कालिकः काम पूरा हभ । 
मेने विदा मामी; पर भारतीय जनताकी इस संघप॑में 

नना रस मिलने दगा था कि अव वहं मू दोड्ना ही 

नही चादती थी 1 उसने कदा--"“आपदही तो हमें समति 
ह कि हेमे जडमृखसे उखाड फेकनेका यद्‌ पदा कदम है । 
विन्रायतते षया जवाय आयेगा, इसे कौन जानता ह ? हमार 
उत्माहं आपने देख दिया 1 हम काम केको तयार 

। करना चाहते भी दहे । हमारे पासर्प॑पना मी ह । प्र 
गस्ता दिखानेवाया न हृजा तो इतना किया-थरा येकार 
हो जायया । इसटिए हम तो मानते है किः क्ट दिन यहां 
ओर्‌ रह्‌ जाना मापका फं मुेभी दिपाई दिया कि 
कोर स्यायी संस्वा हो जाय तो च्छाद । पर रहू कहां ओौर 
किन तरह ? उन खोगोने मे तनच्वाह्‌ देनेकी वात कही, 
पर मेने तनरयाह्‌ देनेमे माफ इनकार कर दिया । मा्वंजनिक 
काय वडी-वद़ी तनरयाहचख्ेकर नदी द्ोसयना। फिरिमेतौ 
नीव डादनेवाया धा। रहना मी एमे ठगने चारिम्‌ किउम 
वक्नफे मेरे विचारो अनूमार वेरिम्टगको फवे मौर जातिको 
नी धोभा दे अर्वान्‌ र्द मी भारी था। सोगोको दवाकर 


६२ दक्षिण श्रफ़ीकाका सत्याग्रह 


उनसे एता करके आंदोलन वढना ओर इसके साथ-साथ 
अपनी रोजी भी कमा छना, यह्‌ दो परस्पर विरोधी वातोका संगम 
होगा । इससे मेरी अपनी काम करनेको चक्ति भी घट जायगी । 
एेसं अनेक कारणोसे मने छोकसेवाके कायक लिए पंसा ठेनेसे 
साफ इनकार कर दिया । पर मने यह्‌ सुफाव पेश किया कि आप 
लोगोमेसे वड़ व्यापारी अपनी वकाटतका काम मृ दे जर इसके 
च्एि मुके पेशगी 'रिटेनर्दंतो मं सुकनेको तयार हूं! एक 
वरसक्रा रिटेनर आप दं। एक वरस हम एक-दूसरेका. अन्‌- 
भव प्राप्त कर, सालभरकं कामका हिसाव करकं देखे ओर 
फिर ठीक जान पडतो आगे काम चलाएं ) इस सुभावका 
सवने स्वागत किया 1 मने वकारुतकी सनदके लिए दरख्वास्तं 
दी । वर्हकी छा सोसायटी अर्थात्‌ वकील मंडले मेरी 
दरस्वास्तका विरोध किया उनकी दील एक ही थी कि 
नेटालकं कानूनके. मंशाकं अनृसार कारे या गेहुए्‌ रंयके 
ोगोको वकाठतको सनद. नहीं दौ जा सकती । मेरी दरख्वास्त- 
कौ हिमायत वहे मशहूर वकील श्री एस्कवने की, जो पटक 
एटर्नी जनरर थे ओर पी नेटाठके प्रधान-मत्री हयो गये थे । 
आमतौरपर टंवे अरसेसे यह्‌ रिवाज चला आ रहाथा करि 
वकाटतको सनदकी दरख्व।स्त कानून-पंडितोमेसे जो अग्रणी 
ठौ वहं विना मेहनतानेके अदालतके सामने पेश करे । इसी 
प्रथाकं अनुसार श्री एस्कवने मेरी वकालत मंजर की । वहं 
दादा अब्दल्लाके (सीनियर) वकील भी थे! वकील- 

उछ कौ दटीक वड़ी अदालत (सीनियर कोटं) ने रद्द करदी 
योर्‌ मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ी। यों वकीटःमंडलका 
विरोध त्रिना चाहं मेरी दूसरी प्रसिद्िका कारण ह्ये गया । 





वकाल~वरिस्टरको इस दप्ट्सि दिया हग्रा पेगी मेहनताना कि 
भद्रत्‌ पडनपर्‌ फाम लचकां हक रे । 


भारतीयोने व्या का ?--१ ६३ 


दक्षिण अषफ़ीकाफे अतयारोने वकोट-मड्य्की हषी जडा 
सौर कृख्ने मूके वधाद भीदी) 

जौ कामचलाऊ कमेटी वनाई गरं थी उमे स्यायी रष 
द्विया गया । मने काप्रेसवी एव भी वैठक देखी तो नही थी, 
पर कश्रेसवे वारेमं पडा था) हिदके दादा (दादा भाई) 
यो दशेन कर चूका था। उनकी पूजा करताथा। अन 
काप्रेसवा भक्त तो होना ही चाहिए था 1 उसके नामो 
लोपप्रिय वनानेका भी स्यालथा) नया जवान नयां नाम क्यो 
ठेढने जाय ? फिर उसर्मे भू कर वैटठनेका भी भारी भय या । 
जत मेने सलाह दी कि वमेटी नैटाछ इडियन काप्रेस' नाम 
ग्रहण करे । काग्रेसके विषयमे भपना अधूरा ज्ञान नधूरी 
रीतिसे मेने खोगोके सामने र्मा । १८९४ ईं० के मदं 
या जूनमे क्रेसकी स्थापना हई । भारतीय सस्या भौर 
म सस्यामे इतना अतर्‌ थाक नेटाल क्रेमकी वेढे वाग्टौ 
मसिह्मा करती थी भौर जो मामे वम-ते-कम तीन 
पौड दे सके वही उसका सदस्य हौ सकता था । अधिप्-ने- 
पिक तो जो कृद भी दिया जाय वह्‌ सथन्यवाद स्वीकार 
परिपा जात्ता । पच-पात सदस्य साराना २४ पौड देनेवाठे 
भी निकट आए १२ पौड देनेवाखोकी तादाद तो काफी 
धी । एव महीनेके सदर कोई तीन सी सदस्यक नाम दर्ज 
हो गये। हिन्द, नः पारसी, ईसाई आदि जितने धर्मो 
भौर प्रान्तोके वहा ये उसमे धाभि ध । वहे 
यरतभर याम यडे जोरसे चला । सेठ टोग निजकौ सयारिया 
स्वरं दरर-टूग्ये गाचोमें नये मेयर वननि भौर चदा इवदूटा 
करने जाते थे। हर आदमी मागते ही पता नदी देदेताया। 
उन्द्‌ समाना होता या । ममभानेमे णव प्रकारकी राजनैनिव 
धिक्ना मिलनौ थी ओर "नेग परिन्यितिम परिचित होते थे! 
किर हर महीने पम-मे-वमएक वार ना कग्रेयफी वेय हनी 


दष्ट दक्षिण श्रफीफाका सत्याग्रह 


ही श्री | उमम उव महीनेका प्राहु-पाद्काः दिमाव्‌ भुनाया 
जाना थर ब्रह प्रास द्ीता) महीनेके धंदर घटित सारी घटनाएं 
भी गनां जती भीर्‌ कारवाई चिवि खी जाती । सदस्य 
गण जुदा-जुदा सवान पृषते । नाद्‌ कामपिर्‌ यवगा होता ) 
यद गव करमते दरण जोम कभी एसी समामे नहीं वास्तं थ 
त्रे दवता घन जाते पै। भापरण भी चरिष्टता, ओचित्यका 
मरां स्वनाम ही नागन भै) गह भाग हमारे छण नगरा यनु- 
मेव श्वा । लोगं शरमं वहत रस य्या । द्रम ब्रीच खाट 
गिवननी नेटाद्ट्का (गताधिक्रार दरण) चिद ना्म॑जूर कर, 
देनेफी सन्स थद । दगमे स्फग्‌ द्रप वीर्‌ आ्म-विद््ास 
दोनों वरदे । 
जेर वाहुरकामद्ोर्ा था रवसे लोके थंदर काम करने- 
का वदिरन भी चलग्द्ाथा। हमारी रहन-सहनकी वारेमं 
गारे दध्िण भपफ्रीकामं गोरे जोरदार आंदोदटरन वार रटे धै । 
दस्नानी वृत गदे ट, वंजुस है, जिस मधानमे व्यापार्‌ करते 
उरीगं न्दते गी दं, उनके घ्र जसे माद द्य, थषने भराम 
द्वि भी वरे पसा नहीं च करते । एसे मरे, मक्लीनूस 
सगोत्रं गाथ गाफ-गथरे, उदार गीर्‌ ब्रत ज्यादा जणूरतीं 
यु सरि न्प्रपारम क्म प्र्िमोगिता घा सवते ६ 9 
य उनक्री द्पेणाकी द्रीं शी । दसम घर साफ़-भथग 
गमन, चर्‌ आर दवान अलग-भग सखन, कपटे साफ रने, 
सदी तगाद्रवारे व्यापारीकौ पवने यायाः रहन-सहन रथन 
दधित वारेमे भी कम्रिरकी टको वितरैचन-ीर परिवाद 
ता, गकार गने जातं 1 कारवार सारी मातुभापामे ही द्टोत्ती। 
दरा ग्रां द्ोगोको अनायास कितनी व्यावहारिक शिक्षा 
ओर्‌ गजरमत्तिक काम-काजका नित्तना अनभवः मि रहा 
चा, पाटन दुरा गभः सवतत दुं । काप्रिगौ ही अंतरमत गिरमिट- 
मृष्यत दुरतानियोकौ सन्तान अरात्‌ नदा ही जन्मे हृष 


भारतौरोने कया क्या ? ~ ६५ 


नग्ेजी वोलनेवारे भारतीय युवकोक सुमीतेके रिए एक शिक्षण- 
मडल भी स्वापित किया गया । उसमें नामी फीस रसी 
गईं 1 मृध्य उद्देश्य धा उन नौजवानोको इवटठा रना, 
उनमें हिन्दुस्तानके प्रति प्रेम उन्न षरना ओर उसका 
सामान्य क्नानकरा देना । सायदी यहदेतुभीषावि 
स्वतव्र भारतीय व्यापारी उन्दूँ अपना दी सममन हं । यह उन्दँ 
दिखा दिया जाय मौर व्यापारोवगेमे भौ उनके ्एि आदर 
उत्पन्न करिया जाय' । अपना सर्च चङाते हुए भी याग्रेषये 
पाम एक वटी रकम दक्ट्टी हो गदर थी। उसकी जमीन 
सरीदी गई मौर इस जमीनकी आमदनी आजतक उपे मिला 
भरती ह । 
इतना व्यौरा मेने जानवूभ कर दिया ह । सत्याग्रह 
कते स्वाभानिक रीतिपते उत्पन्न हुआ मौर लोगं यसे उसमे 
ए तयार हुए । अपरे व्यौरे जाने चिना पाठक इस धात 
फन पूरी तरह नही समभ सवते थे ! काग्ेसवे ऊपर मुसीयतें 
आई सखारी अधिकारियोकी भोरसे हमले हुए, उन हमलोसे 
व्‌ वसे वची, यह ओर एसी दूसरी वातोका जानने लायव 
इतिहास मुभ छोड देना पड रहा ह । पर एव यात वता देना 
जरी ह । अतिदायोक्निसे भारतीम जनता सदा वती 
रहती । उत्ती पमिया उसे दिखानेवा यत्नं सदा विया 
जाता गोरोषी दलीकोमे जितनी सचारई होती, बह तुरत 
स्वीवार बर खी जाती ओौर गोरोके साय ्वतव्रता भौर 
जात्मसम्मानकी रका करते हुए सहयोग वरनेपै हर भवसरपा 
स्वागत मिया जाता । िन्दुस्तानियोषिः अन्दोखनवा जितना 
समाचार वदाके अमयार ठे सपने थे उतना अन्दे दे दिया जाता 
नौर अभयाराभें हिदुस्तानियोपर वेजा हमला होना तो उमर 
जवाब भौ दिया जाना । 
नेारमे जेमी नेटाशडियनषाग्रेसयी मी हीसम्या 
५ 


६६ दक्षिण अफ़ोकाका सत्याग्रह 


टसिवालमें भी थी । पर टूसिवालकी संस्था नेदटालसे स्वैथा 
स्वतंत्र थी । उनके विधानमे मी अंतर था]. पर उसकी 
चचिं पाठकोको उकफाना नहीं चाहता । एसी संस्था 
केप टाउनमें भी थी] उसका विधान नैटार ओर टूांसवाल 
दोनोको संस्थाओंसे भिन्न प्रकारका था। फिर भी तीनीके 
काये लगभग एक ही तर्के कहे जा सकते हैँ । 

१८९४का सार खतम हंजा । कभ्रेसका पहला वरस भी 
१८९५के मध्यमे पूरा हो गया । मेरा वकाल्तका काम भी 
मवविकिलोको पसंद आया । मेरा प्रवासकार ओर कवा 
ह्ये गया १८९६ मे रोगोसे इजाजत केकर ९ महीनेके छिए 
दिदुस्तान खौटा, पर पूरे छः महीने भीन रहं पायाथा कि 
नेटार्से तार मिला ओर मुभे तुरंत ौट जाना पडा। 
१८९६-९७ का हाल हमे अलग अध्यायमे मिकेगा । 


$~ ~, =$ 
भारतीयोने क्या किया (२ 


„_ इस प्रकार नेटाल इंड्यिन काग्रेसका काम्‌ स्थिर हो गया 1 
मने मी लगभग ढाई वरस अधिकतर राजनैतिक काम करलं 
हए नटालम विता लिए । जव मैने सोचा कि अगर मे 
दक्षिण अफ्रीकामें गमी ओर रहना हो तो वाखवच्चोने 
भी साथ रखना जरूरी हे ! कछ समय देशक! दौरा कर आनेका 
भा मन हुमा । सोचा किस वीच भारतक्तं नेताओंको 
नराल आर दक्षिण अफ्रीकाके दुसरे भमागोमं वसमेवाले 
मार्तायोकौ स्थितिकी संक्षिप्त कत्यना भी कत दंगा । 
क्सनं ६ मटीनेको च्टी "दी अओौर मेरी जगह नेल 


हि 


चुर व्यापारी स्व आदमजी भियां खरो सत्री 


भारतीयोनि क्या प्या 7--र२ ६७ 


नियुक्त किथा। उन्न वद्यो होरियारीसे काम किया) 
स्व० आदमजी निधा सां व्रज यच्छी जानते ये \ सनुभवे 
अपने वामचटाञ ज्ञानको उन्दने सूव बढा लिया या। गुजराती 
का सामान्य अभ्यास या ] उनका व्यापार सासतौरसे हद्धियोमें 
था । अतः जुट मापा भौर हवियोके रस्म-रिवाजकी उन्हे 
अच्छी जानकारी थी । स्वभाव श्रांत ओर वहत ही मिल्न- 
सारया। जिनना जलरी दो उतना ही वौलनेकौ आदत थी । 

ह्‌ सव छिपनेका हेतु इना ही हं कि वड़ी जिम्मेदारीके पदपर 
याम करमेके दिए अग्रेजीफे या दूसरे अक्लरजानकी लितनी 
आवदधकता होती ह उससे कटी अधिक आवश्यकता सचाई, 
शान्ति, सहनगीलत्ता, दृढता, भवसरफी पहचान भौर तदन्‌- 
स्प कार्यं केकी योग्यता, हिम्मत ओर व्यवहास्बुदिकौ 
होती हे। ये गणन हों तो अच्छे-से-अच्छे भक्षरलानकी नी 
सामाजिकः कामर्मो धेल भर कीमते नही होती । 

१८९६ फे मध्यमो मे हिदस्तान लौटा । कटकत्तेवौ 
रास्ते आया; वयोकिः उस्र वक्त नेटाटते कलकतते जानेवासे 
स्टीमर्‌ आसरानीसे मिल जानेथ । गिरमिटिया कटकत्ते या 
म्रामसे अहाजपर सवार होने ये! कटक्तेसे ववद आते 
हए रस्तेमे मेरो देन चट ग । मसे मु एवः दिन इलाहा- 
बादमे अटकना पड़ा । वहसे मेने अपना काम शुरू किया) 
धायोनियरके भि० चेजनीसे मि । उन्होने सौजन्यके साय 
नतिं की । सचाईके साव मूक वता दिया कि.उनका भपरव 
उथनिवरर्योकी गोर्‌ हं; प्र पहा कि आपजो बू छ्सिगे 
उमे पृ जाऊंगा भौर अपने परमे उसपर टिप्पणी भी दिसूगा 1 
मेने इतनेको ही वाफौ ममा। 

देधर्मो रटने दिनौमे दक्षिण अफीकाके भारतीयोकी 
स्वितिके यिवथमे मेने. एक पम्िका लिखी । उम पर खगभग 
नमी अवारे टीस्ा-टिप्पणी हुईं । उनके दो संस्करण 


ष्ट्य दक्षिण श्रफ़ोकाका सत्याग्रह 


छपवानं पड़ । पाच हजार प्रतियां देशक भित्त-भिन्न स्थानो- ` 
म भेजी गई । इन्दी दिनों मेने भारतकं नेताओंके दरंन 
क्रिय--वंवदेमे सर फीरोजशाहं मेहता, न्यायमूर्ति वदरुटीन 
तयवजी, न्यायमूर्ति रानडे इत्यादिके, पूनासें लोकमान्य- 
तिरक ओर उनफे मंडल, प्रोफेसर भांडारकर, गोपाल कृष्ण 
गोलरे ओर उनके मंडल वालोके ! वंवहंसे आरंभ करके 
पूना ओर मद्रासमें भाषण भी किये 1 इनका विवरण यहां 
नहीं देना चाहता । 

पर पूनाका एक पवित संस्मरण दिये विना नहीं रहं सकता, 
यद्यपि जपने विषयकं साथ उसका कोई संवंध नहीं । पूना सा्व॑- 
जनिक सभा लोकमान्य तिलककं हाथमे थी । स्वर्गौध गोखले- 
जीका संवंध दकिलिन सभाकं साय था। मै पहर मिला 
तिलक .महाराजसे 1 उनसे मेने जव पूनामें सभा करनेकी वात 
कटौ तो उन्होने मुमसे पृखा--'"ओप गोपालरावसे मिल 
नुकं हं ? 6 च 

म॑ने पले उनका आशय नहीं सममा! अतः उन्होने फिर 
पृखा--- श्रौ गोखलेसे आप भिल चुकं हँ ? उन्हे जानते हँ ?” 

मेने नवाव दिया--'जभी मिला नहीं । उन्हं नामस ही 
जानता हूं । पर मिलनेका इरादा ह 1” 

स लोकमान्य--““जाप ॒हिदुस्तानकी राजनीतिसे परिचित 
नहं जान पड़ते 1" ` 

मने कहा--“विलायतसे पकर रौटनेकं वाद मेँ हिदु- 
क योड़ ही दिन रहा गौर उस अल्पकाले मी राजनैतिमः 
मागलाम जरा भौ दखठ नहीं दिया) इस चीजको मेँ 
जपन वसकर वाह्रकी वातं मानता था | 

छोकमान्य--“तव मुभे आपको कुछ परिचय देना पड़गा । 


१ दो पक्ष हं--एकं सार्वजनिक सभाका, दुसरा दक्खिनं 
भाक्ता | 


भारतीयानि षया किप ?-र ६६ 


मने यदा--“इसके यारेमे तो मं कूख-बुछ जानता हं ।* 

सोकमन्यि--“"यहां समा कना तौ गसान दहै; परमे 
देता हूं किः आप अपना सवाट सव पक्षक सामने रणना 
चाहते हं मौर मदद भी सवकी चाहते ह ! यह वातत ४५५ 
पमेद आती ह; पर आपकी समाका सभापति हमे कोई 
हो तो दक्सिन मभावाठे नही आयमे मौर दविपन समाका कोर 
सादमी प्रभाषति यने सो हमर्भेसे कोई नरी जायसा ! अतः 
अआपको तटस्थ ममापति दूढना चादि । मं तो इस मामरमे 
मखाह्‌ भर दे सवना हू । दूसरी मदद मुस नही हो सकेगी 1 
जप प्रोफेमर भांडासःरको जानते ह? न जानते होतो 
भी उनके पास जाद्ए । वह्‌ तटस्थ माने जते द! राजनैतिक 
कामो धामिन भी नही होते, षर शायद आप उन ख्या 
मर्यः । श्री गोवटेसे एस परेम वान कीजिए 1 उनकी स्ह 
भी ठीजिएु \ वहत करव वह्‌ भी आपको यही सलाह देगे । 
प्रोफेसर भाहारकर जमा पुर्पं सभापत्ति वनना स्वीकार कार 
तो मुम विश्वास कि दोनो पल सभाक योजन करनेका 
यामं उठा ठे । हमारी मदद नो इममे आपको पूरौ रहेगी 1“ 

यह सलाह खवर मं गोवरेजीके पास गया! इस पटे 
भिलनमे ही उन्दने मेरे हृदयमे कंसे गज्याधिकोर प्रप्त कर 
न्विया, दसं तो दूमरे प्रसर्गे लिपि चकन हूं} निजासृजन 
श्यंग दहिया या "नवजीवन" फादलय देपनेका कष्ट बरे \+ 
सटोकृमान्यकी सलाह योपचेजीको भी पसंद आई । मे तुरत 
शरोफेसर्‌ भाडारकरये पाम पहुचा। उन विद्वान्‌ बृजु्गके 
दर्खन किए! नेटाव्ययी यटानी ध्यान-पृवेक सुनकर उन्होने 
महा--"जाप देते हे नि मैनो मावंजलनिव जीवनम कवचिन्‌ 
ही पडनाहर\ अवतो वृद मौ जा! फिर भी नापको 


पदेपिपि "वम दख १३ जुजट१ ६२१ नदनवन र८जुवाई१२ 
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वातोनिं मेरे मनपर वंहुत असर किया हं । आपकं सव पक्षोकी 
सहायता प्राप्तं करनेके विचारको मं पसंद करता हूं । फिर जाप 
हिदुस्तानको राजनीतिसं अनजान जान पडते हँ गौर युवक 
हं । यतः दोनों पक्चोसे किए कि मने यापका अनुरोध स्वीकार 
कर ल्या! जवं सभा होतो उनमेसे को भी मुभे खवर ` 
देदेगातोमं जरूर हाजिर हंगा 1“ पूनामें सदर सभा हूर । 
दोनो पक्षोके नेता उपस्थित हृए ओर भापण दिये । 

अनन्तर मै मद्रास गया । वहां जष्टिस सुब्रह्मण्यम्‌ 
एेयरसे मिला । श्री आनंद चार्दु, हिद" के तत्कालीनं संपादक 
श्री जी° सुब्रह्मण्यम्‌, मद्रास स्टंडड'के संपादक श्री परमेश्वरम्‌ 
पिल्ले, प्रख्यात वकील श्री भाष्यम्‌ आयंगार, मि० नटन मादिप 
भी मिला । वहां भी सभा हु । वहसे मँ कलकत्ते गया । 
श्री सुरेन्रनाथ बनर्जी, महाराज ज्योतीन्रमोहन ठाकुर, . 
"ग्लिशमेन' क संपादक मि० सासं दिसं भी मिला | वहां 
सभाक तयारी हो रही थी कि इतनेमे, यानी १८९६ ई० कं 
न॒वेवर म॑हीनेमे, मुभ नेटालसे तार मिला--"“अविखंव यादए ।“ 
म समभ गया कि हिदुस्तानियोके विकाफ को नया आन्दोलनं 
उठा होगा । अतः कलकततेका कामं पूरा किये विना ही पीट 
फिरा गौर्‌ वम्वरईसे जानैवाछे पटे ही जहाजपर सवार. हो 
गया । यह्‌ स्टीमर दादा अन्दूल्छाकी फर्मने खरीद टिया था 
ओौर उसके अनेक साहसम नेदाल ओर्‌ पोरवंदरफे वीच 
जहाज चचलानका यह्‌ पहा साहस था । इस स्टीमरका नाम 
कोड था। दस स्टीमंखे वाद तुस्त ही परियन स्टीम॑ 
नेविगेशन्‌ कपनीका स्टी्मर नादरी' भीं नेटालके दिए रवाना 
हणा । मेरा टिकट 4 कोर्डनका था । मेरा कटु भी मेरे साथ 
था] दोनों जह्‌ सव मिलाकर दक्षिण अफ्रीका जाने 
वालं काड ८०० मृत्ाफिर रहे होगे । 

हिदृस्तानमे जो भदोखन मैने किया वह्‌. इतनी वड़ी चीज 


भारतीपोने षया कपा ?--र ७१ 


हो गथा--भौर वड़े अखवारोमेसे सधिकादाने उसपर खे- 
शिप्पयियां लिसी-- करि रायटरने उसके वारेमें विलायत तार 
भेजे । यह्‌ खवर मुभे नेटाट प्हुचते ही भिरी । चिखायत- 
फे तारोपरसे रायटस्के वहांफे प्रतिनिधिने एक मूस्तसर तार 
दक्षिण मफ़ीकाभी भेजा। इस तासे जो कृ मेने ददु 
स्नानमे टा या उसमे थोड़ा नमक-मिने खगा दिया गया यां । 
देसी अतिशयोक्ति दम अकसर होते देते हँ । वह्‌ सव जान- 
वूमकर नही किया जाता । वहू्ंधी रोग किसी चीजको 
ऊपर-उप्ररसं पट सेते है । उनका कु अपना खयाक तो होता 
ही है 1 उसका एक युलासा होतां ट । दिमाग उसका एक 
दरूमरही सुखासा वना रेता ह । फिर वह्‌ जहा-जहां जाता है 
यहां उसका एक नथा ही अथं किया जाता है 1 ये सारी वातं 
अनायासं ( करती हं । सावंजनिक कामोमें यहं सतरा 
रदा द भीर्‌ यह उनकी. हद मी होनी दे । 4 स्तानमे मेने 
मैटालफे गौरोप्र आक्षेप क्एि। गिरमिटियौपर लगाये 
गए तीन षौडके कफे विरुद वहत कंडी वातं वही ! 
मूब्रह्मण्यम्‌ नामकः निरपराध गिरमिटियाको उसके माटिकने 
पीट दिणा । उसके जरम मेने अपनी आंखों देसे । उसका सारा 
मामटामेरे दी हाथमे धा। इससे उसकी तस्वीर अपनी 
शकिनिके अनुसार मे ठीक-टीकः मीच सका था। इस सवव 
सुदामा जयं नेटालवास्ती गोरोने षडा तव. ये मुभःपर हत 
प्रदह । पूवर यह्‌यीकिजो कू, मने नेटालें दिखा 
था यह्‌ हिदुम्नान्मे कही ओर लिमी हृं यातोतते भधिक 
तीणा ओर अधिक व्योरेवार था । हदुस्नानमे मेने एक भी 
यातत नही कटौ थी जिनमे तनिक भी अतिशयोक्ति हो, पर 
अनुभवने मे इनना जानता या किः विनी भौ धटनावा वर्णन 
अनजान आदमीकै मोमने करो नो जिनना अयं हमने उसमे 
रगा हो वटं अनजान श्रोता या पारक उमने अधिकः मर्यं उसमे 


४१ 
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देखता दं । इससे जानवूभकर हिदुस्तानमें नेटार्का चित्र 
मने कछ हल्का ही दीचा था 1 पर नेटाल्मे तो मेरा क्ख 
वहुत योडं गोरे पढते ओर उसकी परवाह करनेवाले ओौरमभी 
कम होते । हिदुस्तानमं कही हृदं वातके विपयमं इसका उल्टा 
ही होता गौर हृजा 1 रायटरके खुरासोको तो हजारो गोरे 
पढ़ते थे ! फिर जो वात तारमें छिखने लायक समी गई 
हो उसका महत्व जितना वास्तवमें हो उससे अधिक समभा 
जाता ह । नेटाककं गोरे जितना सोचते थे उतना असर 
हिदुस्तानमं किए हृए मेरे कामका पड़ा होता तो गिरमिटकी 
प्रया रायद वंद हौ जाती गौर इससे संकडों गोरे मालिकोका 
नुकसान दोता ।. इसके सिवा यह भी समा जा सकता हैँ 
कि नेटालके गौरोकी हदुस्तानमे वदनामी हुई । 
इस्‌ प्रकार ध गोरोका पारा गरम हो रहाथा 
कि इतनेमे उन्दोने सुना कि मँ वाल-वच्चोके साथ 'कोरंड' 
जहास छौट रहा हं 1 उस जहाजमे ३-४ सौ हदुस्तानी 
यात्री ह । उसके साय “नादरी' नामका दूसरा स्टीमर भी 
उतने दी मुसाफिर ठेकर आ रहा हे । इससं व॑ल्ती आगमे 
घौ पड़ा ओर वह्‌ वड़े जोरसे भदकं उढी । नेटालकं गोरो 
वड़ी-वड़ी सभाएं कीं जौर लगभग सभी प्रमख यरोपियन 
उनमें शामिल हुए 1 खासतौरसे मेरी ओर आमतौरसे हद्‌ 
-स्तानी कौमकी कड़ी आलोचना की गदं । "कोलड' जर्‌ 
नादरी' के जागमनको नेटार्पर चटढ्ाई' का रूप दिया गथा । 
सभामे वोलनेवाखोने यह्‌ अथं निकाला कि मेः इन ८०० याति 
याका साथ के याया हं ओर नेटाल्को स्वत॑व्र भारतीयोसे 
भर. दनक प्रयत्नमं यहु मेरा पहला ८ कदम ह । सभामें एक- 
क ध भरसताव पास हा कि दोनों स्टीमरोके मुमाफिरोको 
~: > जलाजस उतरन्‌ न विया जाय । नेटालकी सरकार 


उन्दनम्‌ न राक सके नो नपनी जो कमेटी वनाई गई हँ 


४ 
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वद्‌ वानूनको जपने हाये के ङे बौर अयने ही वर्मे हदु 
स्तानियाको उनरनेसे रोके । दोनो स्टीमर एक ही दिनि 
नैटाल्के वदर उर्वन पहुंचे षे! 

पाठमेको याद दोगा दिः १८९६ ई० में दिदु्तानमे 
प्ठेगके प्रयम दर्दान हए 1 नेटारखकी ` मखारके पास ह्मे 
पीठे लोटनेका कोई कानून-मंगत साघन तो था ही नदी, प्रवेश 
प्रतिवंधकः कानून तवतक नही वना था! नेटाट सरवारकी 
सारी हमदर्दी तो ऊपर छिपी हृद कमेटीकी तरफ ही थी॥ 
उसके एवः मगरी स्व० मि० एस्कव उसके वामरमे पूरा स्ति 
खे रहे थे। उसको भडकवा मी वही रह थे! समी वदर- 
गारोमें यह्‌ नियम ह किः विमो भौ जहाज चूलके रोगकी 
धिवायत्त टौ या वह्‌ एसे बदरगाहसे श आरहाहौ जहा 
फोई चूतवाटा रोगं फटा हुमा हो तो यह्‌ इतने दिनोतक 
“वपारटाद्न^में रा जाय यानी उम जहाजके साय ससगं वद 
रपा जाय गौर मुसाफिर, मार आदिको उस्र अवधितक 
उतारनेषी मनाही र्दे 1 यह सेक आरोष्य-नियमोकफे भदरः 
ओर वंदरगाहके डाक्टरयी आाज्नासे ही याद जा सक्तौ ह 1 
नेटाटकी सखारने इम प्रतिवधवे अधिकारका शुद्ध रान- 
नैतिक उपयोग सा दुरुपयोग किया ओर दोनों स्टीमरोपर 
योद मी दूलका रोगो न होनेप्र मी दोनोको २३ दिनृतक 
उचने वंदरगाहफे भ्रवेदापयमें रोक रखा 1 इस यीच कमेटी- 
का पाम चलना रहा । दादा अब्दुल्गरा "कोर्छँडण्के मालिक 
भौर नादरी' फो. एरजेट ये । कमेटीने उन्ठु पूव घमकाया 1 
जटराजोफो लौरादेतो छामवा खोभ भी दिमाया गया नौर 
न खोडनेपर व्यापारको धका पटुचानेवा टर मी वितनोने 
दिमराया 1 पर पोटीके हिम्मेदार ररपोक नये) धमकी 
देनेवाोको जवाव दिमा--जयनव रमाता मारा कारवार 
खौपट नहो जाय, हम विग्दुट बग्वाद न हो जाय, हम 
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रहगे । पर डरकर इन निर्दोप यात्रियोको कौट देनेका 
पाप हम करनेवारे नहीं । जसे आपको अपने देका अभिमान 
हं वसे ही मान छीजिए कि हमं भी कू होना चाहिए 
इस कोटीके जो पुराने वक्रो मि० एफ० ए० रखँटन थे वह्‌ 
भी हिम्मतवारे ओर वहादुर थे। 

इसी वीच भाग्यवश स्वर्गीय श्रौ मनसुखलाल हीरालाल 
नाजर! (सूरतके कायस्थ ओर स्वर्गीय स्यायमूति नानाभादं 
हरिदासके भानजे) अफ्रीका पहुंचे 1 मेँ उन्दं जानता नहीं था । 
उनके जनेको भी मुं खवर तहींथी। मुभे यहु कहुनेको 
जरत शायददी हौ कि नादरी' जौर "कोरुंड' के यात्रियोके 
कानेमें मेरा कृ भौ हाय नहीं धा । उनमें अधिकतर तो दक्षिण 
यकफरीकाकं पुराने वाशिदे थे। उनमेसे भी वहूतेरे द्रंसिवाल 
जनेके लिए सवार हए थे 1 इन मुसाफिरोके किए भी कमेदीने 
धमकीके नोटिस भिजवाये । कप्तानने उन्हें पठकर यात्रियों 
को सुनाया । उनमें साफ लिला हुमा था--“नेटालके गौरे 
वहतं उत्तेजित हँ मौर उनके मिजाजकी हालत. जानते हृए 
भौ अगर हिदस्तानी यात्री उतरनेकी कोशिश करेगे तो 
वदरगा्ेफे ऊपर कमेटीके आदमी खड़े रहेंगे ओर एक-एक 
भारतीयको उठाकर समुद्रम फक देंगे ।” कोरलेड"के मुसाफिरी 


रड्त 


न्‌ 
3 


को इस नोटिनका उलया मेने सुनाया । नादरी' के मुसाफिरी 
को उनम किसी अंग्रेजी जाननेवारेने उसका आशय सम- 
भाया ॥ । दोनो जठाजोके य(च्नियोने वापस जानेसे साफ इनकार 
कर ।द्या । यहं भी जता दिया--"वहुतेरे यात्रियोक्ो तो 
दासता जाना हु। जोनेटाटमें उततरना चाहते हँ उनमें 
मौ वहुतसे नेटालकं पुराने निवासी हे । कृ भी हो, हरएकको 
नटाटम उतरनेका कानूनन्‌ हक हं यौरं कमेटीकी धमकीके 
वात्न, अपना हक सावत करनेके छ्एि मुसाफिर यहां 


उतरे दा 1 
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मैटाटकी रवार भी हारी 1 अनुचित प्रतिवध कितने 
दिन चख सथता है ? २३ दिन तो हो गए, पर दादा अन्दुस्छा 
न डिगे ओरन हिदुस्तानी याग्रीही 1 अतः २३ दिन याद 
रोक हटा छौ गड ओर जदहाजोको अदर आनेकी इजाजत मिरी । 
स वीच भि० एस्पवने उत्तेजित वमेदीको ठंडा कर दिया । 
उन्दोने मभा वर्कं वृहा--“उवेनम्‌ य्‌ रोपियनोने सूव एकता 
भौर हिम्मत दिखा । माप खोगोमे जिर्तना हो सवता था 
उतना आपने किया, सरवारने भी आपकी सहायता फी 1 
दन खोगो 7 २३ दिनतक जटाजसे उतरने नदी दिया अपनी 
भावना ओर अपने जोयका जो दृश्य आपने दिपाया ह वहं 
माफी हं । इसवा गहरा असर वडी सरवारपर पडेगा । 
आपये वामने नेटाल ससार रास्ता आसान हो गया 1 
अय जपने वलप्रयोग सरके एक भी हिदुस्तानी मुमाफिरयो 
उतरनेसे रोका तो अपना पाम आप अपन हायो विगाड देगे 1 
नेटाख सरषारथी स्यित्ति भी कठिन हो जायगी ओौररएेसा 
नरके भी इन लोगोको रोक्रनेमे आप सफ नही होगे । मुसा- 
फिरौक्रातो बोई दोपे ही कही । उनमें म्विया मौर वच्चे भी 
ह} वम्मरमे जर वे जहाजपर सवार हुए उत्त वयन आपकी 
मनोददाकी उन सवर भी नहीथी। इमटिएु अव आप मेरी 
साह मानकर अपने-अपने धर चे जाए ओौर इन खोगोके 
सानेमे तनव भी शाव न उाटें। पर मे आप लोगोको 
यत्‌ वचन देना ह वि इममे वाद अनेवाखोको रोकनेका अधि- 
वार नेटाठरी सरकार धारा ममा प्राप्त बरेगी 1“ 
यह तो भापणवा मारमा 1 भि० एम्ययके श्रोता निरादा 
तो हुए, प्रनेटालप मोरोपर उनका वटुत भारी प्रमाव या। 
अन उनके वटनेपे वे परिसर गए 1 दोनो जहाज वदस्गाटके 
नेष्टर्‌ आपे । 

मेरे वारेमे उन्दौने वठगा मेजा-- "आप दिन रहने जलज 
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से न्‌. उतरं। जामको मैः (भि० एस्कव ) वंदरगाहके सुप- 
रिटिडंटको जापको नैके लिए भेज्‌गा । उनके साथ आप घर 
जाय । आपके घरवा जव चाहं उतर सकते ह्‌ ।” यह्‌ कोई 
जाल्तेका हक्म नहीं था, वल्कि कप्तानकं लिए सुभे उतने 
न देनेकी सलाह थौ यौर मेरे सिरपर जो खतरा भूल रहाथा 
उसको चेतावनी थी । कप्तान मुभ जवरद॑स्ती तो रोकं नहीं सकता 
था। पर मने सोच कि मुभे यह सलाह मान लेनी चाहिए । 
वाल-ब्चोको मेने धर न भेजकर उवव॑नकं प्रसिद्ध व्यापारी 
भौर मेरे पुराने मवक्किल तथा मित्र पारसी रस्तमजीके 
यहां भेजा ओर उनसे कहा कि वहीं तुम रोगोसे मिलंगा । 
मुसाफिर वगेरहं उतर गए 1 इतनेन मि लोँटन, दादा 
अन्दल्लके वकील ओर मेरे मित्र, आये भौर मूसे मिरे । 
उन्होने पखा--“आप अवतक कयो नहीं उतरे ?" मेने मि° 
एस्कवके पकी वात कही । उन्होने कहा--““मुभे तो शामतक 
इतजार करना बौर फिर चोर या अपराघीकी तरह 
शहुरम दाखिल होना पसंद नहीं आता ! आपको कोद उर्‌ 
न हो तो अभी मेरे साय चकत गौर हम इस तरह पंदर शरसे 
होकर च जायगे कि जसे कृछहुजा ही न हो 1" मने जवाव 
दिया--“मे यह नहीं मानता कि मुभे किसी तरहुका डर 
ट्‌। मि° एस्कवकौ , सूचनाका आदर 'करं या नही, _ यही 
सवाक मर्‌ सामने हं । इसमे कप्तानकी कृ जिम्मेदारी 
या नहीं, इसफो भौ थोड़ा सोच छना चादिए 1“ मि 
= नन हसकर कटठा--“मि० एस्कवने ठे्ा जया किया 
ह कि उनको सूचनापर आपको तनिक भौ ध्यान देना ही पड़ । 
फिर स्स सूचनाम्‌ शुद्ध भलमनसौ ही है, कोर छल-कपट नहीं 
& यहे मननेके लिए भौ जापकं पास वथ! जायार ठ ? शहर- 
मत्या हमा हे ओर उसमें इनं भादसाह्का कितना हाय है, 
यदं जितना जाप जानते हं उसे ज्यादा जानता हूं । ( मेने 
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चमे सिर हिलाया 1) फिर यह्‌ मानले वि उन्होने अच्छे 
-रादेसे सलाह दीह त्तो भौ उसपर अमल क्रनेमे आपृवौ 
तिष्ठाकी हानि ह, यद्‌ मे पक्का मानताहू। इसचिषए 
परीतो सणहदह्‌कि आपतैयारदहोतो थमी चलं । कप्तान 
र सपना ही मादमी ह 1 इमरिए उसकी जिम्मेदारी अपनी 
जम्मेदारी है 1 उससे. पृद्नेवाके बवल दादा अच्छुन्टा हौ 
मने ह 1 वहु वया सोचे, यह्‌ म जानता हू, व्यानि इर 
ग्डाईमे उन्दने सूव वहादुरी दिपाई ह 1” मेने कहा-“^तो 
फर चे । मुभे कोई तयारी नही करनो है । निफं पगड़ी 
रपर धर णेना वाकी है । कप्नानको बताऊ ओर चक दे ।" 
हमने क्प्तानकी दजाजत ठे ली । 
मि० राँटन उर्वेनवे वहत पुराने भौर प्रसिद्ध बील 
पे । टिदुम्तान लौटनेषः पटे हौ उनके साय मेरा वहत्‌ 
निकटवय सवथ स्यापितहो चुवा था। अपने टेटे व 
मं उनकी ही मदद ठेता मौर मक्सर उन्ह्‌ं वडा (सीनियर) 
यकीट भी वनाता था। वटं सुद रिम्मततवाे मादमी थे। 
वद उचा-पूरा था । 
हमारा रास्ता ठवेनयै वडे-से-वडे महल्केमे होकर जाता 
पा। हंम जव रवाना हुए तव दामे. चारमाढं चार वजे 
होगे । जाकादामें कू योहीस वाद थे, पर सूरजको ्टिपा 
देनेषे. टिएु काफी य । सेठ रम्तम॑जीवे मकान वा प॑ंदल जानेष्र 
पम-सेम एव- घटेवा रास्ता था । ज्योही हम जताजसे उतरे, 
छ ल्पे हमे देष लिया । उनमें कोद वडी उग्रवाना 
तौ याही नदौ 1 आममौरमे वदरगाहषर जितने आदमी 
गहा परते हे उतने ही आदमी दिखाद्‌ देते ये । मेरी जेमी 
पमरी पहुननेवाला नर्गामं ही या। इममे ल्डकाने मुमे 
र न षट्गरान टिया ओर गराघौ गाधी इमयोमायो “तोः 
चहगनें हए हमारी भोर बड अए । मु ल्डके ठेठे भी 
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फकने खगे । कछ अघेड उस्रवारे गोरे भी उनमें सामि 
हो गए 1 धीरे-घीरे हल्टा वडा! मि० कोटननें देला करि 
पैदल जानेमे खतरा केना हे 1 अतः उन्होने "रिका" वुखाया । 
रिकशाके मानी ह आदमीके खीचनेकी छोटी-सी गाड़ी । 
मै तो कमी 'रिकिलण्मे वैठाही न था, कारण कि जिस सवारी- 
को. आदमी खींचता हो उसमें वैठनेसे मुभे सख्त नफरत थी । 
मगर आज मश्े जान पडा कि रिक्शामें वठ जाना मरा धमं 
। पर भगवान जिसको वचाना चाहते हों वह गिरना चाहं 
तो भी नहीं गिर सकता, इसका तो मके अपने जीवनके पांच 
सात कठिन प्रसंगे प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका हे मं नहीं 
गिरा, इसका तनिक भी यश में नहीं से सकता । रिका 
खींचनेवारे हवशी ही होते हं । छोकरों गौर वड़ी उम्मरवाखे 
गोरोने भी रक्लावारेको धमकाया कि तुमने इस आदमीको 
रिक्शामे वेठाया तो हम तम्हं पीटेगे गौर तम्हारा रिक्ा भी तोड़ 
उालगे । अतः रिक्शावाखा खा' अर्थाति ना कुकर चलता वन्‌। 
गौर मेरा रिक्शामे वठना रह्‌ गया 1 
अव पदल चलकर जानेके सिवा हमारे पास दसरा रास्ता 
नहीं रहा 1 हमरे पीछे खासा मजम। जट गथा । ज्यो-ज्यों 
हम आगे वदते, मजमा भी वढता जाता था मख्य रास्ते 
वैस्ट स्टीटमं पहुंचनेपर तो छोट-वड़ सेकड़ों खो¶ उसमें सामि 
हो गये । एक तगड़ आदमीने मि० लँटनको दोनों दाथोमे 
पकड़कर मसे अख्ग कर दिया । अतः अवं उनकी स्थिति . 
एेसीन रही क्रि मेरे पास पहुंच सके। मपर गाल्ों 
पत्थरों मौर जो कृ भौ उनके ह्‌।थमें आया उस सव की वपां 
दानं लगी । मेरी पगड़ी सिरसे गिरा दी गईं । इतनेमें एक 
माटे-तगड अआदमीने पटंचकर मृभकरो थप्पड़ जमाया ओौर 
फिर यात भी मारी। मे चक्कर खाकर गिरही रहा था 
कि इतनेमे रास्तेके पासके एक मक्तानके जंगनकी रयोग मेरे 
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हाये मा गरं । मने जरा दम लिया ओर चक्कर दूर होनेषर 
मागे वढा । जोत घर पहुजनेकी आदा लगभग छोड चुका 
था; पर इतना मुे अच्छी तरह याद कि उस्‌ वक्तभी मेरा 
दिक मासेवालोकरा रत्ती भर भी दोप नही देखता धा ! 

इस तरह मे अपना रास्ता तं कर रहा था कि इतनेमें ्वनके 
पिस सुपरिटेडेटकी परली सामनेकी मरते आ निक्छी। 
हम एवन्दूसरेको अच्छी तरह पहुचाने यें । यहं मदिर 
वहादुरः थी। यथपि भावाशमें वादट पिर रदे थे ओरं सूग्ज 
भी इबनेकी था, फिर भी इस मदहि्ाने अपनी छतरी मेरी 
रकाकं टिए सोटदी ओर मेरी धगलमें होकर चलने टगी । 
स्प्रीका अथमानं ओर वह्‌ भी उर्वनफे वहत पुराने भौर जोव 
प्रिप कुप्तानकी पलीका यह्‌ गोरे नही कर सक्ते थे । उरू 
चोट भी नदी पहुचा सकते थे ! अत. उनको वचाते हए मुभयर 
जो मार पडती वह्‌ वहत हत्वी होती । इस वीच पुलिस सुप- 
रिरटडेटको इस हमछेकी सवर्‌ मि्ी भौर उन्होने पृटिसमा 
एषः दस्ता भेज दिवा, जिराने मुवो घेर जिया। हमा 
रास्ना पिस चौकीकी वगटसे होकर जाता था। वहां.पटूचे 
तोदेताकि ८. सुपरिरडेट सडे टमारौ राह फेय रहे हं । 
उन्दोने मुके वोकी्मे टी चके जानेकी सह्‌ दी । मेने उन्द्‌ 
घन्पवाद दिया ओर उसमें आश्चय खेनेसे इनकार यर दिया 1 
मेनेयटानि ४५ तो अपने डिगराने पर ही पटुचन्‌ा हं । मके 
उर्वनफे लोगोवौ न्यायवृत्ति ओर यपने सत्यपर विद्याम हं 1 
मापने जो मेरे रावं पुटिस भेजी उमये दिए अदट्मानमद हू । 
दनय सिवा भिनेज बकेक्जेड्ले भी मेरी रलावीरह।" 

मं सटी-नलामत सम्नमजीफे यदा पहुचा । वहा पटुचने- 
पटूचने छगमग धाम हो गरं थी। बोर्ड" के डाव्ट्र दाजी 
व्रजोर्‌ रम्नमजी सेठके यटा मौनृद ये। उन्दने मेरी 
सोटोषा इटाज शुर विया । चोप देनी । वे मधित नही थी । 
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एक भीतरी वंद मुहूको चोट वहुत दुख रदी थी, पर अभी मुभे 
शांति पानेका अधिकार नहीं मिला था] रस्तमजी सेठकं 
धरकं सामने हजारों आदमी जम्‌। हो गए । रात हुई तो बहुत- 
से ल्फंगे लोग भी उस मजमेमें मिरु गए । उन रोगोते 
रुस्तमजी सरको कहंला भेजा किं गांधीको हमारे हवाले नहीं 
करदोगे तो उसकं साथ ही तुं मौर तुम्हारी दुकानको भौ 
जलाकर खाक कर देगे 1 रस्तमजी एेसे भारतीय न थे जो 
किसीकं उरानेसे उर जति। सुपरिटेडेट अछेवजैडरको 
इसको खवर मि तो वंह अपनी सुफिया पुकिसिफे साथ आकर 
नुपकसे इस मजमेमें घूस गए । एक चौकी संगाकरं वह्‌ उसकं 
` उपर खड़े हो गए-। यों लोगो बातचीत करने बहाने 
रुस्तमजौकं मकानकं दरवाजेपर कव्ना कर जिया, जिससे 
कों . उसको तोड़कर घूस न सके । सूफिया पुसिकं आद- 
मिथो उन्दोने पहर हौ मुनासिव जगहों पर रख दिया था । 
१६ चनक साथ ह उन्दोने अपने एक अहृरकारको कहु दिया 
था कि हिदस्तानीकी पोशाक पहन ओर चेहरा रगकर ददु 
स्तानी व्यापारोका भेष वना ले ओर मुभसे मिलकर कहे-- 
ओप अपने भिन्रकी, उनके मेहमानोकी, उनके मारुकी ओर 
अपने वालवेच्चोकी रक्षा चाहते हों तो हिदुस्तानी सिपाहीका 
नाना पहनकर रुस्तमजीके गोदामसे निकलकर मजमेमेसे 
ही मेरे आदमीके साय चुपफेसे निकल जाइए ओर पुलिस 
चौकीपर पहु च जाइए । इस गलीके मोडपर आप लिए गाड़ी 
तयार खड़ा हे । आपको ओर दूसरोको वचानेका मेरे पास 
ठस यही एक रास्ता हँ । मजमा इतना उत्तेजित हे कि उसे 
रोक. रनेके लिए मेरे पास कोड साधन नहीं । आप जल्दी 
न करगे तो यहं मकान जमींदोज कर दिया जायगा । यही नही, 
नानमालका कितना नुकसान होगा, इसका अंदाजा भी मं नही 


कर्‌ क सकता १५ 
कर्‌ सकता | 


भारतीयोनि श्या क्या ?--२ ८ 


मे स्ितिकौ तुरत मम गया 1 मेने उती क्षण निपाहीकी 
पोराक माग ओर उसे पहनवर निकर गया गौर उक्त पुषित 

ूर्मेनारीके साम सदी-्टामत चौकीपर , पहुच गया । इम्‌ 
यीच श्री यक्जैडर्‌ अवनरके अनुरूप गीतो सौर भापणसे 
भीडको रिफ रद थे। जव उन्दूं यह्‌ इशाय मि गया कि 
म पुटित चीकीमे पटच गया तव उन्दने अपना सच्चा भापण 
आरभ परिया: 

शाप दीग क्या चाहते हं ?” 

"म गाधीवो चाहते हे 1“ 

“उमकौ क्या वरना चाहते ह ?"" 

"उने हम जलएगे 1” 

“उसने आपा कया विगाडा ह 2" 

“उसने हमारे व नय दिदृस्तानमें बहुतसी भूठी वातं कही 
आर नेटाटम हजारो हदुस्तानियोको घुमा देना चाहता ह 1" 

“पर वह्‌ वाह्र न निक्छे तो क्या कीजिएगा ?” 

"तो हम इस मकानमें जाग खया देगे ।” 

^दरसर्म तो उमे बाट-वच्चे ह। टू ` स्प्री-पुरप हे। 
स्यौ सौर वच्चौको आगमे भूलते आपको शमे नही साती 7” 

“यह्‌ तो आपवा दोप ह । आप द्मे ाचार वरते ह 
तो हम मया वरे? ह्मतो गौर विस्रीवौ कष्ट देना नदी 
चाहतं । गाधी सीप दौजिए । वसं ट्म ओर य्‌ नदौ चाहिए ! 
जपि जपराधौवो न सोयं ओर उमे पवडनेमें द्रूमरोको नुव- 
गान, पद्चे ते एवा दोप हमारे सिर डाटना कहाका न्याय 


गुपर्पटिडेंटने दयी हमी हसवर उन योगोकी यह्‌ सवर 
दोर्भिः गाधी तो उन योगेकेः यीचसे होकर सदी-सखामत 
यूमरी जगृह पटुच गया । खो मिखतिटाकर हम पडे ओर 
भूट-मूढ' विच्य उठे । 
[1 
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ह्‌ सारी ,वातचीत सुपरिर्डेटनं इतनी मिठास, इतने 
ठस्य ओर्‌ इतनी दृताके साथ को कि जो वचन वह॒ मागि 
रहे थे लोगोने ई दिया । कमेटी वनी । उसने पारसी 
रुस्तमजीके मकानका कोना-कोना छान डाला मौर लोगोसे 


रला--“सुपरिटडेटकी वात सच हे । उसने हमे हरा दिया 1” 
रोग निरायतो इए; पर अपने वचनपरस्थिर रहे, कोद नुकसान 
नहीं किया ओर अपने-अपने धर्‌ चले गए । यह्‌ दिन १८९७ 
ई० की १३ वीं जनवरीका था | 

„ इसौ दिन सवेरे ज्योही मुसाफिरोपर लगी हदं रोक हटी, 
उवनकं एक्‌ अखवारका सिपोटर मेरे पास जया ओर मुभसे 
सारौ वात पूष गया था । मभपर लगाये गए इल्जामकी 


दिखा वाथा करि मेने तिल्मर भी अत्युक्ति नहीं की हे । 
न क मेने क्रिया है वह्‌ मेरा मं था । वहमंन करतो 
तप्य कटलानेका भी अविकारी न होख्गां । यह्‌ सारी 
कफियत दूसरे दिन ¶्रो-की-पूरी प्रकाशित हदे मौर समभदार 


भास्तीपेनिं षया किया ?--र द 


यूरोपियनोनि अपना दोप स्वीकार शिया! यखवारोतिं 
नैटाटमी परिस्ितिसे सदानुभूति प्रकट की, परसरायही मेरे 
कार्यैका पूरा समर्थेन करिया । इसते भेरी प्रतिष्ठा वटी गौर 
साय-पाय प नी कौमकी मी { गोरोपर यह्‌ वात 
स्ापितत हो गदर फि मरीच दिदुस्तानी मी नामदं नही है, भौर 
व्यापारी मी अपने व्यापारी प्रवा किए चिना स्वाभिमान 
मरः स्वदेशयो दिए खड सवतते हैँ । 

दरूमसे एक ओर यद्यपि जातिको दुख सहेन करना 
पद्म बौर स्वय दादा जन्दुरखको मारी नुकसान उठाना पड़, 
फिर भीमे मानत्ता टं कि मये संते तो रमी हुमा । 
जातिको अपनी राजिका कछ अंदाजा मिटा गौर उसका 
आत्मविद्वास वटा \ म भी कुछ अधिकः कामका वना, 
वहमूत्य अनुभव प्राप्त .किथा 1 उस दिनका विचार कृरता 
हतो देना हूं कि दई्वर मुभे सत्याग्रह्के टिए तैयार 
पर रहार्था। 

नैटाख्की घटनामोपा अमर विलयततमे भी हुजा) 
उपनिवेश-मचिव श्री चेधरटेनने नेदाटकी सरकवस्यो तार 
द्विपा भिः जिन लोगोने मुमपर दमस्य किया उनपर मुयदमा 
चाया जाना चाहिए जौर मृभरको न्याय मिधना चाहिए 1 

मि० एम्कत्य न्याय-विभागके प्रयान एटर्नी-जनरट यै! 
उन्होने मुभ युखाया सौर मि० चेंवग्ठेनयो तार्फी वात 
गृटी। मुभे जो चोट प्टूची थौ उनके दिए दुस प्रकट 
दिया ओर मे वच गया दपर प्रमघ्नना प्रकट की। उन्होने 
यटा“ आपको चिदयाम दिन्ाता हु किः आपको या पकी 
कीमफे दिमी बादमीको कष्ट पहुचे, यह्‌ मे ननि भी नही 
चाटना था । आपको कृष्ट पटुचनेवा मु डर या, दमी राततम 
जहाते उनस्तेफे दिप्‌ मदेसा भेजा; पर आपको मेरा 
मुन्धाये पमेद नही जाया 1 भि० टोटनको यग्रट्‌ आपने मानी 
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इसके चि मे आपको तनिक भी दोष नहीं देना चाहता । 
आपको जो ठीक जान पड़ उसे करनेका आपको पूरा अधिकार 
धा | मिण चेंवरलेनकी मगिके साथ नेटाल्की सरकार 
प्री तरहं सहमत हुं । हम चाहते हँ कि अपराधियोको दंड 
मिलें । हमला करनेवाखोमेसे आप किसीको पह्चानं सकते 
ह्‌ ?” मैने जवाव दिया--““मुमकिन है, एक-दो आद- 
मिर्योको सं पहचान सक्‌; पर यह्‌ वात अगे वदु इसके पह 
ही मुके आपको यह्‌ वता देना चाहिए कि मेने अपने दिलमें यह्‌ 
निश्चय कर रखा है कि अपे ऊपर हुए हमलेके बारेमे मँ 
किसीके चिकाफ अदालतमे फरियाद नहीं कर्मा । हमला 
करनेवारलोका तो मे कोई दोष भी नहीं देखता । उन्हं जो 
कुछ भी खवर मिली. वहं अपने तेताओंसे मिरी । उसकी 
सचाई्को जांच करने कह थोड़े बैठ सक्तं हैँ? मेरे 
वारेमे उन्दानिं जो कछ सुना वह्‌ सही हो तो वे भड़क उठे 
ओौर यावेशमं आकर जो न करना चाहिए वह्‌ कर वंठे, इसके 
लिए मं उन्हें दोप नहीं दे सकता ।' उत्तेजित जनसम्‌ह्‌ इसी 
रोतिसे न्याय करता याया है । अगर इस विपयमें किसीका दोष 
हं तो उस कमेटीका हं जो इस मामके वनाई गहं थी, ओर 
खुद आपका. हं. ओर इसलिए नेटाक्की सरकारका ह । 
गायटरनं चाहं जसे तार भेजे हो, पर जव आप जानते थे कि 


म चुद्‌ यह्‌। आ रहा हूं तवे आपका सौर कमेटीका फजं था 
क्रि जो अनुमान मापने किए उनके वारेमे पहर मृभासे पते 
भौर मेरा जवाव्‌ सुनते, फिर जो आपको म॒नासतिव मलम 
ठता हं वह करते । अव मुभपर जौ हमला हभा उसके लि 
म._आपपर्‌ या कमेटीपर मुकदमा चला सक्‌, एसा तोह दही 
नहीं ओर यहं मूमक्िन हो तो भी अदाख्तके श्रारा न्याय. पानेकी 
उच्छा मक नहीं हं। नेटारके गोरोक हककी राके लिए 
'अपको जो कुछ करना ठीक जान पड़ा वह अपने किया । 


आारतीषोने वपा श्या ?-र ०५ 


यह्‌ रजर्नैतिक विषय इमा । मुके मी इसी मदानमे मापसे 
ठडना अौर आपको ओर दूनरे गौरेको यह्‌ दिघानाहे किं 
भारतीय राष्ट त्रिरिश्च साम्राज्यके एक वदं नागके रपम, 
गोरो नुकसान पहुचाएं चिना, केवल जपने सम्मान गौर्‌ 
अधिवारकी रसा करना चाहता हं 
मिण एस्कवं चोटे--“जापने जो कृ कटा वह्‌ मेने समक 
चा गीर वह्‌ मूके पसंद भी जाया । मापे यह्‌ सुननेकी म 
जाना मही स्ठता था कि आप मुकदमा चाना नही चाहते, 
शौर्‌ जाप मुवदमा चलाना चाहतं तो भ जरया मौ नायुदा 
न होता; पर जय जपने फरियाद न छरनेका विचार प्रकटे 
कर दिया ह तथ मुभे यद्‌ कटनेमे हिचवः नही कि आपने उचिन 
निदचय पिया ई। इतना ही नदी, सपने इस रंयमसे भाप 
सपनी फौमकी विशेष सेवा बरेगे । माय ही मुभे यदं भी ववृ 
वरना च्टिए कि मने इस निदचयसे आय नेदाछ सरकारकी 
विपम स्थिति वचा टेगे। जपि चार्हूतो हम धर-पक्ड 
यमैरह्‌ करगे, पर यापक यह चनानेकी जल्स्त नहीदहकि 
यह्‌ मव कन्लेमें मोरोया प्रोष फिर उमटेमा, अनेकः प्रकारकी 
ठीषाण होगी ओीरये याते विसो भो सग्यारस्को नही स्य सकती । 
पर अगर अपने तिम निद्वय दर लियाहो तो आप भषना 
विचार जनेवादी एकः चिदुटी मुरो लिखि दे। हमारी 
वानयीन्रा सुखाना मेजर ही हम मिण सेवरटेनके सामने 
अपनी सगवारपा यथाव नदी कर सवते) मुक्ते तो भापके 
पश्रफे भावा्यवा दही तार कम्नाहोगा 1 पगमे यट नही बहना 
करियह्‌ बिदूटी आप मुके जमी छलिनवर ददे । उपने पिवरोषे 
खय आप मथि फर! मि० रोटी मी चह येये। 
दमम चाद भी अगर आप अग्नी जयवर वायम ग्हनोमुमे 
में! प्रर द्नना मु दह्‌ देना चार्दिण कि जपनी चिदुदौमे 
पर्याद न कनेरी जिम्मेदारी जप्रय नफ तौन्पर मपने 
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ही ऊपर छेनी होगी । तभी मै उसका उपयोग कर सकूगा ।' मेने 
कहा--'"इस वारम मेने किसीकं साथ मशविरा नहीं किया 
ह । आपने इस वातके लिए मुभे वुलाया ह, यहं भीमे नहीं 
जानता था । ओर इस विषयमे किसीसं सलाहु-मरविरा 
करनेकी इच्छा भी नहीं हे) जव मि० कोटनके साथ चल 
देनेका निक्वय किया तभी अपने दिलमे तं करच्याथा कि 
मृभे कोद चोट पहुंचे तो इसके लिए दिलमं वुरा नहीं 
मानूंगा 1 अतः पीछे फरियाद करनेका तो सवाल ही नहीं 
दो सक्ता । मेरे च्एि तो यह धामिक प्रश्न हे ओर जंसा 
कि आप कहते हू, मे यह्‌ मानता भी हूं कि अपने इस संयमसे 
मेः अपनी कौमकी सेवा करूंगा । यही नही, खुद मेराभी 
द्ससे खाभ दी हं । इसलिए म अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी 
केकर यदीं मापको पत्र ख्ख देना चाहता हूं ।* ओर मेने वहीं 
उनसे सादा कागज केकर चिट्टी लिखि दी । 


< : 


भारती्योने क्या किया {३ 
विलायहसे संवंध 

पिच्छ प्रकरणे पाठ्कोने देवा होगा कि भारतीय 
समाजने जनी स्थिति सुधारनेके टिए विशेष ओर सामान्य 
रूपसे कितना प्रयत्न किया यौर उससे अपनी प्रतिष्ठा बडाई । 
दक्षिण्‌ अफ़्ीकामें जैसे उसने अपने सभी अगोंका विकास 
करनेको 4 यथागाक्ति प्रयत्न किया उसी तरह हिदु- 
स्तान_ अर विटायतसे जितनी मदद मिल सकती हो उत्तनी 
पानके कोजिय भी की । दस्तानके वारेमे तो थोड़ा पटले ही 
छि चूका हूं । विदटायतसे मदद पानेकं लिए क्या-क्या किया 
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गया, अव शमका उल्ठेम आवद्यक द । काग्रेस त्रिदिवा कमेटीको 
साय ततो संयंव जोड़ना. ही चाहिए या! इमलिए हर हपते 
हिदि दादा (दादाभाई नवरोजी) ओर कमेटीके अच्यद सर्‌ 
वरिम वेडरवर्नको पूरे ` विवरणकी , चिट्टी छिपी जाती 
अरः जव-जवय आवेदन-पत्रकी नकद वगैरह भेजनेकी जरूरत 
होती तव्‌-नव डाक-यचं वगेरद्‌ गौर कमेटीके साधारण सर्च 
रहायताके सममे कम-से-कम १० पड भेज दिए जाते । 

यहौ दादाभाद्का एक पवित्र संस्मर्ण चपि दू 1 वह्‌ 
ष्म कमेटीके अध्यदान थे, फिर भी द्मे यही जान पडाकि 
स्पे उन्टीकी मार्फत भेजना ह्म दोमा देगा, वहं मटे ही 
उन्हे हूमारी ओरमे अध्यक्षको दे दिया कर्‌ ।. पर पदी ही 
वार जो रफम हमने भेजी, दादाभाईने उसे रोध दिया भौर 
दिखा कि सपये भेजने आदि कमेटीसं संध -रमनेवाटे कामं 
आपको सर्‌ विलियम वेडग्यर्नकी माफनं ही करने चाहिए । 
मेरी. अपनी. (दादाभाईकी) मदद . तौ रहेगी ही । पर 
कैटीकी प्रतिष्ठा सर निदियम वेडरवर्नकी माफन काम 
केनेमे ही वदृेगी । मेने यह भी देखा कि दादाभाई इतने 
वृढ होनेपर भी अपने प्रव्यवहारमे वहत 'हौ निथमित थे । 
उने कू लिसनानद्ोतो भी पत्रकी पटुत तो टौटती डावामे 
आही जाती ओर उमरे जाद्वासनफे दा दच्दतो होते ही । 
एमी चिदषिवां मी मुद ही लिसते मौर दून पहुचवारी 
िदरूलियकौ नकट भौ अपनो टिदू पेपर वुव्मे छाप ठते । 

एक पिष्टे प्रकरणे म यह मौ दिया चवा हूं किः यद्यपि 
फ़प्रिसवा नाम आदि हमने सा या, पर्‌ अपने मसटेको एक पक्ष- 
यद प्रन यना देनेकी वात दमने कमी मोयी ही नदी यी । इमसे 
दादामाईकौी जानकारीमें दूमरे पक्षोके साय मी हमाय पत्र 
व्यवटार चता रट्ना । इमर्मे दो आदमी मूम्य थे एक सर 
मंघेरजी भावनगरी जीर दूसरं सर विलियम विग्मन टर । सर 
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मंचेरजी भावनगरी उन दिनों पाटमिंटके सदस्य थे } - इनको 
यच्छी मदद मिलती गौर वह सदा उपयोगी सुचनाएं भी द्विया 
करत; पर दक्षिण अफरीकाके प्ररनके महच्वक्ो भारती 
भी पहर समने यौर्‌ कीमतती मदद देनेवाके थे सर विलियम 
विल्सन हंटर । ये 'टाद्रम्सौके भारतीय विभागक सम्पादक 
थ | उनका जव हमारा पुटा पत्र मिद तभीसे वह दक्षिण 
यफ़्रीकाकी स्थित्तिका सच्चा रूप त्रिटिद जनताके सामने रखने 
गे ओर जहां-जहां ठीक जान पडा वहाँ-वहां निजी पत्र भी 
चिलि । जव कोड जरूरी मसा पेश होता तव उनकी डाक 
खगभग हूर हप्तं आती । अपने पह ही उत्तरम उन्होने 
चिखा--"“आपने जौ स्थिति जताई ह उसे पठ्कर मे दुःख 
हया ट । अपना काम अप विनये, शांतिसे मौर अत्यवितसं 
वचत टृए कर्‌ रह ह । मेरी हमदर्दी इस मामे परे तौरपर 
आपकी तरफ है मीर आपको न्यायं मिद इसकं ल्िएि जो 
कृ मभस हो सक वह्‌ निजी जौर सार्वजनिक ह्यमे भी 
करना चादृता ह । मुभे निर्चय दह कि इस मामच्मैः हम एकं 
द्व भी पीठे नहीं हट सकते आपकी माग एेसीहै करि 
निप्यल मनुप्य उसमें काटछांट करनेकी वात कहू ही नहीं 
सकता । लगभग यही याव्दे 'टादरम्समे ठस विपयपर उन्हे 
ना पला छख ट्ख उसमे भी छिद । यही स्थिति उन्दने 
अततक कायम रखी । ठंडी ह्ट्रनं एक पत्रमे ख्खिथा 
कि जौवनके जाचिरी दिनो भौ व 


हं भारतीय प्रदनपर्‌ एक 
छ्माला लिखनेकी वात सोच रहे थे यर उसका खाका 
तयार्‌ कर च्या था 


मनसुततलाल नाजरका नाम विदे प्रकरणम दे चका 


सवन प्रदनका अधिक यच्छी तरट्‌ समभानेके शिर 


तरफसं विद्ायत्त मेजे गए थे । दोनों पक्षासे 
शदट्कर्‌ काम करनेकी हिदायत की गड धी जीरः विटायतमे 


-५ ८५, 


॥ श 
1 
ट 
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दूनेके दिनो वहु स्य० सर विियम्‌ हंटर, सर मंचेरजी 
मावनगरी भौर काप्रेनकी त्रिटिश कमेटीके साय वरावर 
मिथते रदत ये । वेमेही वे मास्तीय सिविल स्विते केदनर कम॑ 
चासां, भारतीय सचिवफे दपतर ओर उपनिवेश विभाग 
आदिते भी सम्प रमते ये । इस प्रकार एक भी दिग्रा, जदां 
रमार पहुंच दो सवती थी, कोशिदासे खारी नही रमी ! 
एम सववा फण इतना तो पक्के तौरते हया कि प्रवासी भार- 
ती्योंको स्यति बड सरकारके लिए एवः महच्वपूणे प्रदन 
यन गदं गौर उसका भलावुरा मसर दूसरे उपनिवेदोपर्‌ मी 
पद्य । यानी जहा-जहा हवदुम्तानी वसते ये वह-वहां इदु 
स्तानी ओर गोरे दोनों.जाग्रत हो गए । 


 & : 
वोघ्र-युद्ध 


जिन पाठको विद्ध प्रकर्णोफो ध्यानपूर्वंक पडा होगा 
उन्दं एमी कत्पना हौ गर्‌ होगी किः बोअरयुदधयो समय 
दक्षिण यफीकाके भार्तीयोकी चया स्विति थी । तवनव हुए 
प्रप्लोफी चर्चाभीषीजा चुकी ह । 

१८९९ ९० में डावर जेमिमनने, सानोके मालिकोेदे 
साय हए गुप्ते परामर्थंफे अनुमार, जोलान्मवर्ग॑पर धावा विया । 
दोनींफो जाधा तो यहं थी कि जोटन्सवगंपर कव्नी हो जनके 
याद ही योत्र सस्ाग्को उनके घावेकी गवर होगी; पर यद्‌ 
हिमाव खमगानेमे या० जेंमिनन आौर उनके दोन्नोने नारी मृष 
फी । उना दूमग अंदाजा यह्‌ था किः उनकी गुप्तं योजना 
भ्रक्ट दो भौ गई तो रोढेभियामें मिवाये हए निशानवाजो- 
येः सामने रण-शिक्नामे कोरे योर भ्िसान क्या कर 
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सके; उन्होने यह भी सोच रखा था कि जोहान्सवगेकी 
आवादीका वहुतं वडा भागतो हमारा स्वागत ही करेगा) 
पर इस भरे उाक्टरका यह्‌ हिस्ाव भी गलत रहा । राष्टरपति 
कृूगरको सारी योजनाकी खवर वक्तसे मिल गदं थी 1 उन्हने 
अतिशय ओति ओौर कृशकताके साथ गुप्त रीतिसे डाक्टर 
जेमिस्तनका सामना करनेको तैयारी कर खी ओर साथ-साथ 
जो लोग साजिशमें उनके साथी थे उन्हं गिरफ्तार कर 
लेनेकी तयारी मी कर रखी । अतः डाक्टर जेमिसन 
जोटान्सवगेकं पास पहुंच पाएं इसके पहर ही वोअर सेनानं ` 
गोखियोकी वौछारसे उनका स्वागतं किया । इस सेनक 
सामने उक्टर _ जेमिसनका जत्या टिक नहीं सकता था 1 

ठान्सवगमे कोद वगावत न कर सके, इसका भी पूरा प्रव॑ध 
कर लिया गया था। इससे वहां किसीनें सिर उठानेका साहस 
नहीं किया । राष्टूपति क्रगरकी सरगर्मदि जोंहान्स वंके 
करोड़पति अवाक्‌ रह गये । इतनी वदिया तैयारी करं 
रखनेका अति सुंदर फल यह हुआ कि इस संकटका सामना 
करनंमं सरकारका कम-से-कम पैसा खच हुआ ओौर जानका 
नुकसान भी कम-से-कमं हुआ । । 

 डा० जेमिसनं ओर उनके दोस्त सोनेकी खानोके मालिक 
पकड गए । उनप्र तुरंत मुकदमा चलाया गया । कितनोंको 
फसीको सजा हु । इनमें अधिकांश तो करोड़पति ही थे । 
वड़ी सरकार इसमे क्या कर सकती थी ? दिन-दहाड़का हमला 
था। राष्ट्पति करगरका महत्व एकवारगी वद्‌ गया । उप- 
निवेश-सचिव मि° _ चंवरेनने दीनवचन-युक्त तार भेजा 
जीर राष्ट्पति करूगरके दयाभावको जगाकर उन वडे आदमिो 
ठि दयाकी भीख मामी । राषटृपति करमर अपना दावं अच्छी 
तरट्‌ खेलना जानते थे । दक्षिण अफ्रीकामे कोई क्ति 
उनको राजशक्ति छीन सकती है, इसका उर उन्दंथादहीनदीं। 
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डाक्टर जेमिनं अौर उनके मिग्रोरी साजिद उनकी गणनाक 
अनुसार तो सुयोजिन्‌ चस्तु थी, पर राष्ट्रपति गस हिसावसे 
वह्‌ वारुद्धिवा कये थौ । इसलिए उन्होने मि° ेवरलेनकी 
विनती स्वीफारकर टी ओर किमीको भी फासीरी सजानदी 
दी । इतना ही नही, सभी अपरायियोको क्षमा देवर छोड 
दिया) ॥ 
पर उदगा हुमा अन कतव पेदटर्मे रह्‌ सवना हं? 
राष्टृपति भ्रूगर भी जानते ये कि डा० जेमिसनका हमरा तो 
गमौर रोगवा दछोटासा चिन्ह मात्र या। जोहान्सवगवे 
करोदपति अमनी वेइज्जतीको रिसी तरट भी धो डारनेका 
प्रयत्न न षर्‌, यह्‌ टो नदी सक्ता था। फिर जिन सुधारोके 
रिए डा० जेमिसनपे हूमखेवी योजना फौ गहू थीउनर्मसे तो 
श्कमी नदीहो पराया या। इमरिएुं करोडपति मदर्‌ यद 
विये वैदे रह यह्‌ मूमयिन नदी या उनको मागोवे साय दक्षिण 
अफीवामें त्रिटिय् साम्राज्ये प्रवान प्रतिनिपि ( टाई 
गृभिदनर) राई भिल्नरवी प्रौ टमदर्दी वी 1 ्व॑सेदी मि. 
येधरठेनने भी दासवाल्यो विद्रोहियोवे प्रति रष्टूपति 
श्रूगरी मटती उदारताकी सराहना वर्ने माय हौ सुधार 
परेव अआवश्यवताकी ओर भी उनवा ध्यान सीया था । 
समी मानते थे वि ग्रिना तर्वार उढठाये यट भगडा भिटनेवारा 
नही है । सानोषे भाटिकौकी में एनी थी वि उनका अन्तिम 
परिणाम दूनिवार्मे वोमरोकी प्रयानतावा नष्ट हो जाना 
ही सनाया। दोनौ पषा ममभनंथे प्रि नाविरी नतीजा 
ल्टादुं ही ह। शसटिए दोनो उसवी तयारी वर्हे थे। ष्म 
सममव राब्द-युद देमने टायक था 1 राष्टरपति व्रूगर वाह्रसे 
अधिव हयियार मगाने तो त्रिटिण जट उन्द्‌ चेतावनी 
देना रि मआत्मरधावे ट्ण अग्रज मग्वारवो भी दक्षिण 
अपीकामे योडो नेना रानी होगी । जव ग्रिटि् मना दक्षिण 
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सकेगे; उन्ोने यह भी सोच रा था कि जोहान्सवगंकौ 
ञआवादीका वहुतं वडा भागतो हमारा स्वागत ही करेगा। 

पर इस भरे उाक्टरका यह्‌ हिसाव भी गलत रहा । राष्टूपति 
करूगरको सारी योजनाकी खवर वक्तसे मिल गह थी 1 उन्होने 
अतिराय चाति ओौर कूशलताकं साथ गुप्त रीतिसे डाक्टर 
जेमिसनका सामना करलेको तयारी कर छी ओर साथ-साथ 
जो रोग साजिकमेः उनके साथी थे उन्हं गिरफ्तार कर 
टेनेकी तयारी भी कर रखी । अतः डाक्टर जेमिसन 
जोहन्स॒वगेके पास पहुंच पाएं इसके पहर ही वोयर सेनाने ' 
गोलियोकी वौछारसे उनका स्वागत किया} इस सेनाके 
सामने डाक्टर . जेमिसनका जत्या टिक नहीं सक्ता था । 

जोहान्सवगेमे कोद वगावत न कर सके, इसका भी पूरा प्रवंघ 

कर्‌ लिया गया था। इससे वहां किसीने सिर उठानेका साहस 

नदीं किया । राष्ट्रपति कूगरकी सरगर्मीसे जोहान्सव्॑के 

करोड़पति अवाक्‌ रह्‌ गये । इतनी वद्या तैयारी करं 

रलनंका अति सुंदर फल यह हुमा कि इस संकटका सामना 

करनम सरकारका कम-से-कम पसा खच हुआ ओर जानका 

नुकसान भी कम-से-कम हुआ । । 

_ डा° जेमिसन ओौर उनके दोस्त सोनेकी खानोके मालिक 
पकड गए । उनपर तुरत मुकदमा चलाया गथा । कित्नोको 
फसिीकी सजा हुईं । इनमे अधिकांश तो करोड़पति ही थे। 
वड मरकार इसमे क्या कर सकती थी ? दिन-दहाडेका हमला 
धा । राष्ट्रपति कूगरका महत्व॒एक्वारगी वद्‌ गया 1 उप- 
1 मि०  चेवरलेनने दीनवचन-यक्त तार भेजा 
ौर राष्ट्रपति कूगरके दयामावको जगाकर उन वडे आदमियोे 
लिए दवाकी भीख मागी । राष्ट्रपति कूगर अपना दाव अन्छी 
तरत सना जानते थे । दक्षिण अफ़ीकामे कोई शनि 
उनको राजशविति छीन सकती हे, इसका उर उन्दंथादही नहीं 


ोप्ररयुड ६१ 


ढाक्टर सेमिमन्‌ मौर उनम मित्रोक़ी सजि उनको गणनाके 
अनुनार तो सुयोजिन्‌ वस्तु ची, पर राष्ट्रपति व्रूमर्म्‌ हिसावसे 
वहं यारपृदधिवा वायं यौ ! इसरिए उन्होने मि० चेवरलेनकी 
वितत स्वीकार कर टी ओर विमीको भौ फासीकी सजा नही 
दो1 दलना दही नदी, सभी अपराधियोको क्षमा देकर छोड 
दिया । र 
पर उदरा हृभा अय. कतकं षेटमे रह सवता ह ? 
गष्टृपति धरूगर भी जानते थे कि ० जेभिसनवा हमला तो 
गभोर्‌ रोगवा छोटासा चिन्द्‌ मावर णा।. जोदान्सवगेके 
यरोदपति अपनी वेदज्जतीको पिसी तरद्‌ भौधो आरनेना 
भ्रयल नवरः यह्‌ दहो नदी सवता था\ फिर जिन सुघारोक 
लिए डा० जेमिसनवे टमेव योजना की गड थौ उनमसे तो 
एव भौ नदी दहो पाथा था। दमर्एि करोडपति मुहु वद 
पिये वैदे ण यद्‌ मुमविन नदी था। उनको मागोके साय दक्षिण 
अफ़ीमामे प्रिथ साम्राज्यके प्रपान प्रतिनिधि { हाद 
वभिनर) राड भिलस्री पूरी इमदर्दी थी \ वसे दी भि° 
चेवरलेनने भी द्रासवारे विद्रोहियोके प्रति रष्टरपति 
श्रुगरखी महती उदारताकौ सराहना केके साय ही सुधार 
परनेकी आवेद्यवतावौ ओर मो उनका ध्यान चा था1 
समी मानते थे पिः विना तटवार उराये यह भगडा भिटनेवारा 
मही र ! पानके मारिकौोकी मये एसी यी मि उनका अन्तिमं 
प्रणामं द्रारवारमे .वोअरोको प्रवानताका नष्ट हो नाना 
टो सवना या। दोनो पल्ल समभन ये मि जानिसै नतीजा 
्डाईही हे! एरिषए दोनो उसकी तैयारौ वर रह ये । इस 
भमयगा दाब्द-पुद् देने छायव या} रण्टरपति नूगर बाहरमे 
कथिम हवियार ममते तो प्रदिश एद उन्ह चेतावनी 
देना मि आर्मरधाके ट्एि अग्रे सग्यारयो भी दक्षिण 
अमौा्मे पोडी सना रानी होगी । जव ग्रिटिम मना दिप्‌ 


श्र ` दक्षिण श्रग्रौकाका सत्याग्रह 


अफ्रीकामें दाखिर होती तो राष्ट्रपति क्रूगरकी ओरसे ताना 
मारा जाता ओर ज्यादा तयारी की जाती। यो एकं पक्ष 
दूसरेपर दोष लगाता ओर दोनों युद्धकी तेयारी करते जाते 1 

राष्ट्रपति कणर जव पूरी तयारी कर चुके तव उन्होने 
देला कि अव वेढे रहुना तो अपनी गरदन खुद दुदमनकं हाथम्‌ . 
दे देना हं ) त्रिटिर साभ्राज्यके पास धन-जनका अक्षय्य भंडार 
हे । वह सवे अरसेतक धीरे-धीरे तेयारी करते ओर राष्टूयति 
क्रूगरको समफाते-वु्ाते न्यायकी विनती करते हुए वक्त गुजार ` 
सकता है ओर यों दूनियाको दिखा सक्ता हं किं जव राष्टूपति 
करार खान माकिकोको न्यायदे ही नहीं रह हं तव हमं निरपाय 
हकर यद्ध करना पड़ रहा हं 1 यों कहकर वहं एेसी जवदंस्त 
तेयारीके साय युद्ध करेगा कि बोअर उसके सामने टिकही 
नदी सक्गे ओर उन दीन वनकर उसकी मिं मजूर करनी 
पड़ंगी । जिस जातिके १८ से छगाकर साठ सालतकके सारे पुरुप 
करर योद्धा हो, जिसकी स्त्रियां भी चाहं तो तख्वारकं हाथ 
दिखा सक्ती हो, जिस जातिमं स्वतंत्रता धार्मिक सिद्धांत माना 
जाता हो, वह जाति चक्रवर्ती राजाके वल्के सामने भी देन्य 
ग्रहण नहीं करेगी ! वोर जनताएेसीही वीर थी। 

आरज फ़ स्टेटके साथ राप्टपति करगरने पटहे ही 
` मंत्रणाकरलो थी । इन दोनों वमर राज्योकौ एक ही पद्धति 
थी । राष्टूपति करूगरका यह्‌ इरादा विल्कृक ही नहीं था कि 
त्रिटि मगिको पूरा-पूरा या इस हृदतक मंजूर करे कि 
खानोके मालिकोको संतोष हो जाय 1 अत्तः दोनों राज्योनं 
सीचा किजवयुद्धहोनाही ह तव अव इसमें जितनी देरकी 
जायगी उतना ही वक्त ब्रिटिश सल्तनतको अपनी तैयारी वढानेके 
लिए मिकलगा 1 फलतः राष्टूपति क्रारने अपना अंतिम विचार 
ओर अखिरी मांग खाडं मिल्नरको लिखि भेजी । इसके 
साथ दही टूांसवाल ओर जारेज फी स्टेटकी सरहदोपर फौज 


योग्ररयुदध ६३ 


भी जमादी । उसवा नत्तीजा दूमसब्‌ख्होही नही सवना था। 
त्रि साम्राज्य जैना चत्रदर्ती रज्य धमकी नामने कयं 
भूक सक्ता टं ? “अल्टिमेटमफी जयिपूरी हद्‌ जीर यौभर 
मेना विद्युद्वेगसे आमे वटी । उगने केडी स्मिथ, प्रियरखी 
यर मेफेविगसा पेय दाख दिया। म ध्रवार १८९९ गे यह्‌ 
मद्चुद्र जरम द्मा । पाठक जन्ते दीह वि द्म युद्वे 

कारणो्गे यानी विदि मागोमे वोमर राज्योमें भारतीयाकी 
परिस्थिति, गौर उनके साय होनेवाटा व्यवहार भी यामिटया। 
दम अवमरपर दक्षिण मफीतावे भारतीयोका कर्तव्य 
मया ह्‌, यह .म<त्वपूणं प्रदग उनप सामने उपत्वित हज । 
बोर ल्ोगोमेमे तौ सारा पु्पव्गे टडाृपर्‌ चटा गया । 
वक्ीोने वनाटनं छोडी, विंमानोने भपने सेत छो, व्याा- 
ग्ने अपनी वोष्ो उुकानोपर तारे राट दिए, नोरी 
यंग्नेवालोने नौकरी छोडी । ग्रेजोकी तरफते बोअसोपे वरायर 
तो नही, फिर मी मेप रकोँखोनी, नेटार मौर रोडेधियामं असतेनिव 
यर्म बटूसग्यवः खोग्‌ स्ययमेवर यने । वटतसे वदे अग्रेन 
यफीखो मौर व्यापारियोने उनर्मे नाम टिपाया। नित्त 
सद्वाटतमें मे ववर्त करता था उमम मी अव वदरत ही थोडे 
वकीट दिया दिये । बडे थकीलोमेते तो अधिया डाग 
ममे रग गये यं । टिल्दुम्तानियो पर जो तुहमनें लगाई जानी 
ह उन्मगे एव यदह, “ये रोग दधथिण -फोचामें कवर पसा 
यमाने आर्‌ जोढनेषे, टिषए्‌ नाते हं । हम (अग्रजो) प्रवे निरे 
भार्म्पटह मौर जसे कीटा तये भीतर वमरर उमये 
भूररेदयर मोतला करदेनादह वसेद ये खोग हमारा थखेजा 
युेदपर गरा जनिये र्षि ही थापे । हम दैशपर हमला 
हा, हमाय परवार लट जानेका चकन आजाय तो ये हमारे 
मी कात्र भनेवारे नही । रमे ररेरोमे अपना ही वचाव 

नही षरना दोगा, इन छोगाकी रसा मी करनी होगी ।” 


६२ दक्षिण श्रक्रोकाका सत्याग्रह 


यक्रीकामे दालि हेती तो राष्टपत्ति करगरकी योरसे ताना 
मारा जता ओर ज्यादा तैयारी की जाती । यौ एक पक्ष 
दसरेपर दोष लगाता गौर दोनों यृद्धको तयारी करते जाते 

राप्ट्पति क्रगर जव प्री तैयारी कर चुके तव उन्होने 
देखा कि अव वंठे रहना तो अपनी गरदन खुद दुदमनकं हाम्‌ . 
देदेना ह्‌ | त्रिटिक साम्राज्यके पासं धन-जनका अक्षय्य भंडार 
ह । वह्‌ ठबे अरसेतक्त धीरे-धीरे तंयारी करते ओर राष्टूपति 
कूगरको समफति-वुभाते न्यायकी विनती करतं हुए वक्त गुजार ` 
सकता है ओर्‌ यों दुनियाको दिखा सकता हं कि जव राष्टपति 
कार खान मार्किकरो न्याय देही नहीं रहे ह तव हमे निरपाय 
होकर युद्ध करना पड़रहाहुं। यों कहकर वहं एेसी -जवदंस्त 
तेयारीक साथ वृद्ध करेगा कि वोर उसके सामने टिकदही 
नहीं सकेगे यर उन दीन वनकर उसको मि मंजूर करनी 
पड़गी । जिस जातिके १८ से रगाकर साठ सालतकके सारे परप 
कृदाट योद्धा हो, जिसकी स्तिया भी चाहं तो तल्वारके हाथ 
दिखा सकती हो, जिस जातिमं स्वतंत्रता धारक सिद्धति माना 
जाता हो, वटं जाति चक्रवर्ती राजाके वके सामने भी देन्य 
ग्रहण नहं करेगी ! वोअर्‌ जनतारसीदही वीर थी। 

वारेज फर स्टेटके साथ राप्ट्पति क्रारने पहले ही 
मव्रणाकरणीथी | दन दोनों वोर राज्योंकी एक ही पद्धति 
थौ । राष्ट्रपति करूरका यह्‌ इरादा विल्कृल ही नहीं था कि 
त्रिदिव मगिको पूरा-पूरा या इस हदतक मंजर करे कि 
खानक माल्कोको संतोष हो जाय । अत्तः दोनों राज्ये 
साचा कि जव युद्ध होना ही ह तव अव इसमें जितनीदेरशी 
जायगी उतना दी ववतं त्रिदिव सल्तनत्तको अपनीतैयारी क ` 
लिए भिच्गा। फकतः राष्ट्पति क्रगरने अपना अंतिम 
जोर अआचिरी मांग लाड भित्नरको चि मेजी 
साव ह दसवां यौर आरेज परी स्टेटकी सरह 


योभ्ररयुद ६२ 


भी जमादी 1 मवा ननीजा दूसरा वृखहो ही नदी सक्ता था1 
परिषि साग्रार्य जैसा चक्रदत्त गज्य धमकीके सामने कव 
न रयना है? "अह्टिमेटम'्वी अवचि पूरी हृदं गीर वोजर्‌ 
सेना वियुद्मेगसे जागे वटी 1 उसने रेडी स्मिय, तिवररी 
जोर मेफेतिगदा घेरा उल द्विया । ऽस प्रकार १८९९ मेँ यह्‌ 
महायुद्ध आरभ हृजा । पाठ्य जानते ही हं मि इस युद्धदे 
मारणो यानी प्रिरिद्य मागोर्मे बोजर राज्ये भारतीयोकी 
परिस्यित्ि, जीर उने साय होनेवाटा व्यवहार भी याभिल था 1 
दम अवसरपर दक्षिण यफीकावे भारतीयोका कर्तव्य 
यया हे, यह्‌ मरत्पर्णं प्रन उनये. सामने उपस्थित हु 1 
योर लोगो्मेमे तो माया पुम्पवर्गं ट्डादुपर चटा गया। 
वकीखोने ववारत छोरी, विसानोने अपने खेत छोड, व्यापा- 
ग्ने जपनी कोषो दुयानोपर तटे डाठ दिए नौकरी 
वरनेवाोने नौकरी छोडी । ग्रेजोकी तरफते योभरोषे बरावर 
तो नही, फिरभी केप॒रवाखोनी, नेटाल यौर रोडेशियामें असेनिव 
वर्गेण यटसस्यव रोगं स्ययमेवव यने । वह॒तसे वडे भग्रेजं 
वीरो ओर व्यापारियोने उनमें नाम टरिखाया। जिस 
सदाटतपे मे ववाटत करता था उस्म भी भव वहतत ही थोडे 
वपीटं दिखा दिये 1 वडे यकीलोमेसे तो अधिकादा लडार्दूवे 
मामे हग गमे थे। हिटदुम्तानियो पर जो तुटूमते ल गाई जती 
र उनम एव यद्‌ है, “ये लोग दण अफोवामें कव पसा 
यमाने ओर जीटनेषेः रिए अतिदह 1 टम (जग्रेगो) प्रवे निरे 
भारन्पह्‌ गीर जसे कीडा वाठ भीत्तर सवर उसके 
वूरेदवर्‌ मोखरा वरदेताहैषेमेहीये रोग टमारा च्छेजा 
ग्रेदवर गा जनके ट्एि ही जये हु 1 इस देटपर्‌ हमला 
हा, हमास घरार रट जानेका वक्न आजाय तो ये हमारे 
यूः मी पाम आनेवाटें मेदी । हमे टटेरासे अपना ही चाच 
नटी यला होगा, इन रोगोकी रसा मी करी होगी ।” 
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ट्या भारागतर पी हम गभी भारतीयानि व्रिचार्‌ विया 1 
ग रावरो जान पदाग्रि यह थारोष ज्रिथ्या, निराधारं । दरो 
[गिद्र मरमेया ग्र्र व्रद्धत त्रि ग्रा गोत्रा ह । पर ट्गारी धीरे 

तीते चिली प्राते भी सोचनी पष 
ष्ट्रण्‌ ता सप्रजं अरः व्राथिर दाना एकरा गति ह । 
सगवानय्मे द्य हो धीर्‌ नेद, केप कोनी न दहो, सी 
वरात्तं नही ह । काद्र धंतर्‌ द्र तो कोवेष्र मात्रका | फिर 
ग्रा दिधि ता गृल्यण क्ौगकी-पी वही जातीद्ं) हम 
जागते ति प्रोधर जरी गदृटीशःर जादमि्योकी कौ धने 
रितघ्वये न्थिण श्य गहीह । दस दामं भी दम उरावा 
विनाय द्रोनेग राह्टाग्रक वयो दीं? अंतमे व्यवहारी दृष्टिर 
मतौ कोष यष कहनेका साहस नदीं कर सकता, विः योधर 
पग पदां ह्वार्‌ जामे । वहं जीत गण्तो हमसे यद्रा 
सुलतमे साय सवमैवाट दर? 
दग दीक पेण करैया ममेय एक सवे पक्ष 
श्रा | र्ग सद्र भी दरस दद्धीलकौ गामभता भीर उसभो 
गुगागिदं वरज भीदरा श्रा। किर गी वह मुभ ठीवः चीं 
सर्गी शीर उरक भीतरः भरे हए यर्थका उत्तर मने अपने 
पमो जीर कोगफो दुग प्रकार द्विया 
दन्लिण अफ्रीका हमारी द्म्नी महज त्रिटिष प्रजाकी 
हरिकगे द्वीषं । हरवा अर्जी दने त्रिदश प्रजाकी 
दुशिधतमे ही दक मिद । त्रिटिष् प्रजा होनेमं हने गौरयं 
मानाद्‌, म्रा अपन उमर णारान करमेव्रायोी अर दृनिया्यं 
मममायाप्‌ कि ठग हमारा गौरहं | साज्याधिकारियोनिं 
भी दरगे कोकी ग्ना केवट दुरीन्छिणिकी हति हम व्रिरि 
प्रभाजनद् योर्‌ जो धोटे-वहत हनः वचाए जा राके हं बहुभी 
मारं च्रिटिण प्रजा ह्नेरो द्री । जव शत्रेजोया योर हमारा 
भी भ्यर्‌ नुष् जनिका यत्रा हो तवर गज दर्मककी 
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तरट्‌ दूरे तमा देखते रहं तो यद्‌ हमारे मनुप्यत्वके दोभू 
नटीं देगा । यही नही, यद्‌ अपने कष्टको थोर बढा ठेना भी 
होगा \ निस आसेषको हम मिय्या मानते हँ उसकौ मा 
सावित कर देनेका हमे अनायास अवसर मिटा ६1 दस 
अवसरको सो देना मपने हाथों ही उस इल्जामकी सचार्ईका 
सवूत पेद कर देना होगा। फिर हमारे ऊपर मधिवः 
दुःपर भाएु मौर अंग्रेज ओर ज्यादा ताना मारे तो यह्‌ अचरज- 
कीयात नहोगी। यद्‌ तो हमारा हौ अपराध माना जायमा 1 
अगप्रेजोफे सारे आयेप बाघाररहित ह, उनमें दरीलके 
स्मयः भी दमनीं है, यद्‌ कहना अपने आपको ठगने जेसा 
है। यह्‌ सही. ह किः प्रिद साग्राज्यमे हमारी हैसियत 
गाम फी-सी है, पर अयतकः हमारा व्यवहार यही र्दा हेदि 
साम्राज्य रहते हृए गुखभीसे चूटनेकी कोरि वरते हू ! 
हिदुस्तानफे समी नेता इसी नीतिका अनुसरण. कर रहे ह । 
हम भी यही करते र्दे है। अगर हम चाहते हों कि त्रिटिष॒ 
गाम्राज्यवो अंग्‌ वने रहकर ही अपनी स्वाधीनता प्राप्त करें 
ओर उप्रति क्रे तो दस चयत खड्ार्ूमे तन-मन-घनसे लंगरेज- 
यी मदद करके सा करनेका यह्‌ सुनदया मौका ह । वोयरोका 
पञ न्यायन पक्ष हे, यह्‌ वति अधिकाामे स्वीकार की जा 
सक्ती ह; पर किसी राज्यतेप्रके अद्र रहकर प्रजावर्गका 
परसपेषः जन हर माम्मे अपनी निजकी रायपर अमल नहीं 
फर सवता) यज्याधिवारी जितने काम फर सव ठीकः हौ 
हो, पह नदीं होता 1 फिर भौ प्रजावरमं जवतवः यासन-विधोपको 
स्वीयेगर क्त ह तवतथः उवे वयो अनुब दना खीर 
उनमें मदटायता फरना उसका स्पष्टं घमं ह । 

„ “फिर प्रजाका कोह वं धामिक दृष्टि राज्यदे क्रिसी 
यययो अनीतिमय्‌ मानता हो तो उसका फं ह किः उस 
प्ायमे वर्नं दाटने या सदायत्ता करके पटे राज्यो उष 
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॥ 


अनीत्तिसे वचानेकी कोरि प्रे तौरसे जौर जानकौ जोखिम 
उठाकर भी करे । हमने एसा कू नहीं किया । एसा धर्मं 
हमारे सामने उपस्थित भी नहह गौर न हममेसे किसीनें 
कटा या माना है कि एसे सावंजनिक ओौर व्यापक कारणसं 
हम इस ठ्डदमे श्नामिल होना नहीं चाहते । घतः प्रजारूपमं 
हमारा सामान्य वर्मंतो यही दहे कि ट्डादके गुण-दोपका 
विचारन कर जव वह्‌होही रही ह तोउसमे यथादाक्ति सहायता 
करर । अंतमे यह कहना या मानना कि वोर राज्योकी 
जीत होनेपर-- वे न जीतेगे यह माननेकं लिए कोड्‌ भी 
कारण नहं है--हम वच्दसे निकखकर भाङ्मे गिरेगे भौर 
पे वे मनमाना वर चृकाएंगे, वीर वोभर-जाति ओर खुद 
अपने साथ भी अन्याय करना हु ] यहं वात तो महज हमारी 
नामर्दीकी निलानी गिनी जायगी । एसा सोचना तक अपनी 
वफादारीको वदरा लगाना होगा । कों अंग्रेज क्या क्षणभरक 
लिए भी यहं सोच सकता हं कि अगश्रेज हार गए ती मेरी अपनी 
वया दा हणी ? रड़ईके मैदानमे उतरनेवास कोद्र भी 
यादमी अपनी मनुप्यता गंवाए चिना एसी दील कर ही नहीं 
सकता । 
यह्‌ दील मेने १८९९ मेँ सामने रखी थी मौर आज 
भी उसमं कहीं रद्दोवदलकी गुंजाइश नहीं दिखाई देती । 
यर्थात्‌ त्रिटिल राज्यतंत्रके प्रति जो मोह उस वक्त मेरे मनमें 
धा, उस राज्यतंत्रकं अधीन रहकर अपनी आजादी हासि 
कर ठनेकी जो आगा उस समय मेने वांधी थी वह मोहं ओौर 
वेद आशा जिमी मेरे मनम वनी हो तो म अक्षरक् 
यही ददीढ दक्षिण अफीकामे ओर्‌ वैसी परिस्थिति- 
म यहां भी पेद कर्गा। इस दलीलका खंडन करने- 
वारी चहूतेरी दीं मेने दक्षिण अग्रीका्मे सनी भौर उसके 
वाद विलायतमें भी सू्नी । फिर भी अपने विवार वदलनेका 
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कोट भी कार्ण मे नही देस सका 1 मं जानना हूं किमेरे 
आजफे विचारोत्रा प्रम्तूत विपये माय वृध भी सेवध 
नही; पर उपरवा भेद जना देनेके दिए दो सवट कारण 
। एवः तौ यह्‌ फि यह पुम्नव उता-खीमे हाथमे 
नेनेवान्ा इमे धौरजके माय ओर ध्यानपूर्वव पदेमा, यह्‌ 
जाणा स्पनेका मुम कोड हक नही । एसे पाटक्यो मेरी 
आजक्टकी ` मरगर्मीङे साय उपर्युक्त विचारोत्रा मेल 
याना कछिनि होगा । दसरा वारण यह ह वि दम विचार 
श्रेणीफे अन्दर भौ सत्यवादी आग्रह्‌ हं । जसा अन्तर््मेह्‌ 
यमा ही दिपाना ओर तदनुमार आचरण करना र्माचरणकी 
साविरी नही, पट्टी मीढो टं । पर्मकी इमारत इम नीव 
विना पडी करना अमभवदह्‌ं 1 
अव ह्म पिले इनिहामकी मर सैट । 
मेरी दील बहतो पसद आई । मे पाठगोमे यह्‌ 
मनयाना नदी चादूना विः यह दलीट यवेडेमेरीदीधी। 
फिर यहे दणोठ पेशकी जाने पटे भी टडार्मे साय देनेवा 
विचार र्पनेवाठे वहूतेरे दिदुन्नानी ये ही; पर भव व्याव्‌- 
टारिक प्रष्ने यद्‌ उपस्वित हुभा करि युदक इम नक्कागपानेमें 
दुस्तानी तूतौङी आवाज कौन सुनेगा? उसकी क्या 
निनत्ती दोणी ? हपिपार तो हममे विमीने कभी हायर्मे 
न्िपिही नही था) युद्धके विना हयियारराखे काम वःरलेप 
चिषएमौताीमतोमिदनीही नारि! यहा तो एव ताटपर 
वन्‌ रना भी टमर्मेमे वरिसोको नदी आता या। मेनि माय 
त्यी मजि वरना, अवना गामान गुद व्यरादर्र चन्दना, यहमी 
मे चने होगा? फिर मोरे टम सवगो कटो ही मम्ेगे। 
अवमान भी मरे, निग्स्वाग्वी दुष्टिमि देमेमे। यह सव 
फेने महन होमा ? हमने फोनमे मनी होनेको मागणी 
तो दम मागकौ मजूर बमं गवे ? अम्नमे त्मनप श्म 
७ 
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निदचयपर पहं कि इस मागको मंजर करानेके टिए जोरदार 
कोशिल् करे । काम कामको सिखाता हं । इच्छा हणी तोः 
दाविति इरवर देगा ही । सौपा इञ काम कसे होगा, इसकी 
विता छोड दे । युद्-कायेको जितनी रिक्षा मिरु सके उत्तनी 
ठे ङे यर एक वार्‌ सेवा-धमं स्वीकार करनका निदचय कर 
ठतो फिर मान-अपमान के विचारको दूर रखें अपमान हो 
तो उसे सहकर भी सेवा करते हुं 1 ! 

अपनी मांगको मंजूर करानेमे हमे वेहेद कठिनाइयोका 
सामना करना पड़ा । उनका इतिहास रोचक ह, पर उसे देनेका 
यहं स्थान नही । इसच्एि इतना ही कहु देना काफी होगा 
कि हममेसे मस्य ज्नोँने घायल ओर रोगियोंकी सेवा- 
शुश्रूपा करनेको रिक्षा प्राप्त के, अपनी चारीरिक स्थितिके 
विपथं उक्टरका सारिफिकेट हासिल किया ओर लडादंपर 
जानेकी माग सरकारके पास भेज दी । इस प्र ओर मांगको 
मंजूर करनेक लिए उसमे जो आग्रहं दिखाया गया था उसका 
वहुत अच्छा असर हया 1 पत्रकं उत्तरम सरकारने हमारा 
उपकार्‌ माना, पर्‌ उस वक्त हमारी माग मंजूर करनेसे इन्कार 
किया । इस वीच वोरोका व वढता गा । उनका वढावं 
जव्द॑स्त वाटकी तरहं हृ ओर नेटाल्की राजवानीतकं 
पहुंच जानेका खतरा दिखाई देने लगा । हजारों जख्मी हृएु 
हमारी कोिशतो जारी दही थी । अंतमे 'एेम्व्य॒रेस कौर 
(घायर्खोको उठाने ओौरः उनकी सेवा करनेवारे दस्ते) के 
रूपम हमे स्वीकार कर छया गया } हुम तो लिखि ही चके येकि 
सस्पतासामि पाखानं साफ करने या काड टमगानेका कामभी 
ह्मे मजूर होगा । यतः एेम्वयुकेस कोर वनानेका सरकारकां 
विचर्‌ दमं स्वागत करने योग्य जान पडे, इसमे- को 
अचरजकौ वात नहीं । हमारा प्रस्ताव स्वतंत्र ओर गिरमि्ट-मृकत 
मारतायोकं विपयमे ही था, पर हमने सलाह दीथीकि 
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मिरमिषटिमोको भी इमर्मे यामि कर टेना यांछनीय हं] 
इम वक्न तौ मरकास्को जितने भी आदमी मिट सरके उतने 
दरफार थे) इममे सव कोधियोमे मौ निमंत्रण मेजे गवे। 
फशनः टगभग ११०० मारतीयोता यानदार विगाल दस्ता 
र्य्रमे रवाना हृजा 1 उस्र प्रस्यानङ़े. समथ श्री एत्कवने, 
जिनके नामते पाठकपरिचिनदी ह ओर जो नेदारके गोरे स्वयं 
मेव महानायकः थे, हमे धन्यवाद गौर आशीर्वाद दिया 1 

अं्ेती अवार्यो यद्‌ सवं चमत्वारया खगा । हद 
स्त्ानी युधे गू. भी मदद देगे श्नफरी उन्दे आया ही नही यी 1 
एकः सम्रेनने अपने एवः प्रमुख प्रमे एक स्तुतिकाव्य्‌ लिख, 
जिक्षफे टेफकी पिना अयं यट्‌ ह, “अन्ततः ह्म समी एक ही 
माग््राज्यके वच्चे ह। 

दन दस्नेमे ३०७ से ४०० तफ. गिरमिट-मूक्न दटुस्तानी 
थे जौ स्तत्र भारतीर्योी कोशिगने दरदा हुए थे । इनमेसे 
३७ मुपया माने जाते ये। इन्दी लोगो हस्ताशरमे 
मस्कारके पाम प्रस्नाव भेजा गथा या ओर दूनरींपो इकद्टा 
कृरनेवाटे भी यह वे । नेनाओ्े यैरिन्द्र, कटक, मुनीम आदि 
पे। वाकी खगो कारीमर, यज, बड गौर मामूखी मजदूर 
वगेरट्‌ ये ¡ एनमें हद, मुमदमान, मद्रामी, उत्तर माग्ल 
वाटे इश प्रकारे सभी वगो दोग ये। व्यापारी वर्गमेसे, 
य्‌ सक्ते फ एक मी अदमी नही था; पर व्यापारियो- 
मे अपना दस्मा पैनेके स्यम दिया योर काष्ठ द्विया 1 

दनम यद्धे दन्तेको जो फौजी मत्ता मिना हं उनके जनि- 
र्क्तिदूमरौ य्््तेभीदहोती दे भौरवेधूरीद्धो जायते इम 
कठिनं जीवने गूः यह मिट जानी दै । एमी गहन देने- 
यादी चीजे जुटाना भार व्यापारी वर्गने अपनं निर च्या । 
द्मफे मायाय जिन घायन्टरती ल्म मेवा क्ग्नी 
पषटनी घौ उनफे निए नी मिठाई, वोडो-निमरेट जादि देने 
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हु गि मदद की] हमारा पड़ाव जव किसी नगरे 
पास होता तो वहाके व्यापारी एसी मदद देनेमे पूरा हिस्सा 
धे | 
जो गिरमिटिए हमारे दस्तेमं शामिल हृए्‌ धे उनके ल्प 
उनकी अपनी कोषि्योक्े अग्रज नायक भेजं गए थे; पर काम 
तो सवका एक ही था! सवको साथ ही रहना भी होता था! 
ये गिरमिट्एि हमे देखकर वहुत खुश इए भौर एक पूरं दस्तक 
व्यवस्था सहज ही हमारे हाथमे आ गई 1 इससं यहं सारा 
दस्ता हिडस्तानो दस्ता ही कदा गया ओर उसके कामका यश 
भी भारतीय जनताको ही मिला । सच पृच्ि तो भिरमिटिययोकं 
इसमे चामिल होनेका यश भारतीय जनता नहीं के सकती थी 
उसकं अधिकारी तो कोठीवारे ही थे। पर इतना सही हं 
कि दस्ते संगल्ति हौ जानेके वाद उप्तको सृव्यवस्थाका यर 
स्वतंत्र भारतीथ अ्थत्‌ भारतीय जनता हीरे सकती थी 
इसका स्वीकार जनरर वृलरने अपने खरीतोमें किया 


५] | 


ट्‌ 1 


हमं घायलों ओर पीडितोको सेवा-गुश्रूषाकी रिक्षा देने- 
वार डाक्टर वृय भी मेडिकल सुपरिटेडंटके रूपमे हमारे दस्तेके 
साथथं। ये भर पादरी थे ओर भारतीय इईसादयोभं कामं 
करते हुए भी सवकं साथ मिल्ते-जृलते थे ! ऊपर जिन ३७ 
आदमियोकरो मेने नेताओं गिनाया हे उनसे अधिका इस 
भले पादरीके शिष्य थे। 

जसे हिदुस्तानि्योका दस्ता वना था वैसे ही यरोपियर्नोका 
भौ वनाया गया था) दोनोको एक ही जगहं कामं भी करना 
हति धा) 

द्मा प्रस्ताव तिना रत्तेके था । पर स्वीक्रार-पत्रमं यहं 
जतत विमा गयाथाकि द्मे तोप या वंटूककी मारकी हृदमं 
जाकर काम नहीं करना होगा । इसके मानी यह्‌ होते थे कि 
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र्णे जो निषादी घायल दहो उन्दुं मेनाके साय र्हनेवाटा 
स्यायो मेवादट (एेम््युकंस कोर) उठाकर फौजके पीट, तोप- 
वेदूव़ी मारके वाहर पहुवा दे। गोका ओर हमारा 
तात्कालिक मेवादल संगटित केका कारण यह था किः रेडी 
स्मियर्मे धिरे हए जनरख व्हाइ्टको दटानेके टिए जनरट वृर 
मटाप्रयाम करनेवारे ये ओर इममे द्नने आदभिोके धायट 
होनेपां उर्‌ था करिः स्यायी सेवादट उन्दूं सम्दाट नही सवता था । 
ठड्ार एेषे प्रदेशमे हो रही थी जहा रणक्षेत्र मौर केने वीच 
पकी मद्रक भी नही यी 1 इम कारण घोड़ा-गाडी जादि सवा- 
सियोकते धायोको खे जाना भी मुमगरिनि नही था। केन्द्रीय 
दविर सदा विमी-न-किसी रेटये स्टेशनके पाम रमा जाता 
था भौर वद्‌ मदानमे सात-आटसे खगाकर पर्ची मीटनवगके 
फार पर होता था । 
ह्मे षाम तुरत मिट गया ओर वह्‌ जितना टमने सोचा 
था उममे ज्यादा कडा था। धायलखोको उटाकर ७-८ मीट 
जानानो मामूटी चात थी, पर अकमर वुरी तरह धायल 
सौनिको ओर अफमरोको उठाकर हमें पच्चीस-पच्चीर मीट 
ख़ेजानापडताथा । गान्ने्मे उन्हुं दवा भी देनी पद्ती थी। 
मूल मपरेरे ८ वजे लुण्ट होता ओर धामके पाच वजे छावनीके 
अभ्पताखपर्‌ पटच जाना पडना । यहं वहत कटिन फाम सममा 
जाना 1 घायल्फो उराकर एव- ही दिनमं २५ मी खे जानेका 
मौषातोएकःही वार ाया। फिर वन्मे अग्रेजोरी दारपग-टाग 
हो गहु जौर जग्मिरयोकी तादाद वटुत वंढ गदं 1 ममे हमे मारव 
अदर ठे जानेका गा विचार भौ अधिकाग्योको तावर रम देना 
पटा । पग्मृभ यनादना होगा किः जवदषमा मोगा आया 
नव हममे यद्‌ कट दिया गया फिः आपके माय की हदं णको 
अनुमार्‌ आप स्ेग एेनी जगह नदी भेजे जा भवते जहा जापको 
तोपा मोरा या बदरदकी मोरे लगनेवा सतय हो । दनन्दि्‌ 
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अमर आप इस खतरेमे न पड़ना चाहते हों तो आपको इसके 
किए मजवृूर करनेका जनरल वूरका जरा भी इरादा नहीं । 
पर आाप यह्‌ जोकिम्‌ उटाक्गे तो सरकार जापका अहसान . 
सनेगी । हम तो जोलिम केना चाहते ही थे । खतरे बाहर ` 
र्हूना हमे कभी पसंद नहीं आया था 1 अतः हेम सवनं इस 
अवसरका स्वागतं किया; पर किंसीको न गौरी लगी ओरन 
कोहं ओर तरह्को चोट पहुंची । 
इस दस्तेकं रोचकं अनुभव तो कितने ही हू, पर उन सवको 
देनेकं छिए यहां स्थान नहीं । फिर भी इतना बता देना चाहिए 
कि हमारे दस्तेको, जिसमें अनघड, रिक्ना-संस्कार-रहिति 
गिरमिट्ए भी शामिल थे, युरोपिथनोफ स्थायी सेवादल 
जर काटी फौजक गोरे सिपा्हियोसे अकसर मिल्ने-जुलने ओर 
साय्‌ काम करतेके मौके आते; पर ह्ममेसे फिसीको यह्‌ नहीं जान 
पड़ा कि गोरे हमारे साथ अरिष्ट व्यवहार करते है या हमं तुच्छ 
समते हूं । मोरोके तात्काकिकि दस्तेमे तो दक्षिण अफफ़ीकामें 
वसे हुए मोरे ही भरतौ हृए र 1. लड़के पटर वे हिदुस्तानी 
विरोधी आन्दोटन करनेवालोमेसेथे; पर इस संकट-कालमें 
हिदुस्तानी अपने निजके दुःख भूरुकर हमारी मददके लिए 
आगे आपे ह, इस ज्ञान ओर इस्त दृर्यने उनके दिलको भी क्षण 
भस्के छिए पिघला दिया धा! जनरल वृलरके खरीेमे 
हमारे कामकी तारीफ कौ गर्ह थी, यह छि चका हूं । ३७ 
मूप्वियोंको लङाईमें अच्छा काम करनेफे किए तमगे भी दिए 
गये । 
रेडी स्मिथके दुटकारेके लिए जनरल वूलरमे जो यह हमला 
किया था उसक्‌ पूरा होनेफे दो महीनेके दर ही हमारे ओर्‌ 
गोरो दस्तोको भी घर जानकी इजाजतं दे दी गड 1 लडाई 
तो दक वाद्‌ वहत दिनोतक चलती रही । हम तो फिर 
यामिल होनेके लिए सदा ही तैयार थे ओर विषटनके आदेशके 
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माथ यह्‌ कहु दिया गया था कि फिर एसी जवदंस्त जगी कार 
बाद क्री पडीतो सरकार मापकी सेवाया उपयोग वद्य 
मसेगी। 

दकिण अफ्रीका भारतीय द्वारा युद्धम अवित्त यह्‌ सहा- 
यता नगण्य गिनी जायमौ 1 उनके वाम्मे जानवा स्तरा तो कट्‌ 
मवनेंदहं कि विलकृलही नदीया। फिर भी शुद्ध इच्छाका 
अनर तौ हुए चिना रहता ही नही । फिर इस इच्छाया भ्‌ 
भय मे यवन हो जघ कोद उस आयान स्पताहोतवत 
उमकी कीमत दूनी आंत जाती हुं । जवत्तक खडाद्‌ चरती 
र्टी, भारतीयोके विषयमे एेमी मदर भावना वनी रही। 

षटं प्रकरणको ममाप्त करनेकं पट्टे मुभे "एक जानने 
योग्य वृत्तात्‌ मुना देना चार्दिए 1 ठ्डी स्मियमें पिरे हृएु 
ग्गो अग्रजो साय-साव यहा वसनेवारे ध्कक-दुमके 
हटृम्नानी भी थे 1 उनमें वृद्ध व्यापारी भौर दोप भिरमिदिया 
ये,जो रेरे पर्मचारी गौर गौरे गृहम्बोके यहा पिदमतगारी 
कर्ते ¶। उने एव प्रमुनिह्‌ नामवा गिरमिरिमा था1 
पिरे हए जादमियोो जफमर नू काम तोर्मौपिता हीह । 
एद वरा ही जोतिमवान्ा ओर उतना ही मूल्यवान्‌ बाम 
रगयोमे पिमे जनेवाये प्रभुम जिम्भे विया गया या) 
बेटी स्मियते पाकी षटाडीपर वोर रोगोकी एक पोम- 
पोम' तोप यी। दुमके गोलोमे यहत-से मकान धरादयायी 
रए जोग चहूत-मे लोगोने जानमे भी दायं धोया 1 तोपमे गोग 
दमने ओर दुरे निशानेतक पटू यनेमें एक-दो मिनट तोल्म ही 
जपि! लनी देस्की चेतावनी भी पिरे हृषु कोगोपो मिन 
जायतो ये रिमी-न-प्रिमी आमे छप जाते ओर अपनी जान 
पयादटेते। समु निरयो एव पेदे नीते वेठनेकी टृष्टीदी 
गर यौ । जयने तोष दगने यमी ओर जवन ग़ दगती गही तवतव 
सै घटा वेढे जोर तोपवारी पटडीकी नो नाव लगे 
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रहना पड़ता 1 -ज्योदी उसे आग मडकती दिखाद्रं दे, तुरंत 
घंटा वजा देना होता । उसे सुनकर जसे विल्टीको देखकर 
चूटे" जपने विलमें घुस जाते हे वसे ही जानल्वा _ गोचेकं 
आनेकी सृचनाका घंटा वजते ही नगरवासौ अपनी-म॒पनी 
चछिपनेकी जगदे चछिप जाते ओर अपनी जान वचा कते) 

प्रभूखिहकी इस अमूल्य सेवाको सराहना करते हुए रेडी 
स्मिथके फौजी अफसरने ल्खिा हं कि प्रभूसिहने एसी निष्ठासे 
काम किया कि एक वार भी वह्‌ घंटा वजानेसे नहीं चूका 1 
यह्‌ वतानेकी जरूरत शायद ही हौ कि प्रभृसिहको खुद तो 
सदा खतरेमे ही रहना पड़ता था । यहु वात नेटालमं तो मक्हूर 
हुईं ही, राई कर्ज॑न (दिदुस्तानके तत्काटीन वाइसराय) के 
कानतकर भी पहुंची । उन्होने प्रभुसिहको भेट करनेकं किए 
एक कादमीरी जामा भेजा ओौर नेटाल्की सरकारको लिखि 
किं प्रभुसिहको यह्‌ उपहार समारोह्‌-पृवेक प्रदान किया जाय 
ओौर जिस कारगुजारीके लिए उसे यह दिया जा रहा हं उसेका 
जितना ल्निरा. पीटा जा सक्ता हो पीटा जाय । यह्‌ काम 
उ्वेनके मेवरको सौपा गया ओर उर्वैनके टाउनहालमं 
साचेजनिक सभा करके प्रभुसिहृको उक्वं उपहार .अर्पित 
किमा गया । यहं दुष्टांत हमे दो वातं सिखाता दं : एक 

हं कि इम किसी भौ मनूष्यको तुच्छ न सममे 
दूसरी यह्‌ कि उरपोक-से-डरपोक आदमी भी अवसर आनेपर 
वीर वन सकता ह । 


$ ९० 4 
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५ द्धका मुखप भाग १९०० मेपूराहौगया। इस वीच 
=। स्मि, क्रिवरटी ओर मेफेक्गिका द्ुटकारा हो गया 
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था। जनस्ट प्रो हर चूके थे! बोरोन त्रिदिग उर्पाि- 
यशो जिता भाग जीत लिया्या वह्‌ स्तव त्रिटिय मत्स 
मतको वापस मिट चुका या! छाडं किचन टरामवाट 
गौर्‌ जरे फ्री च्टेटको भी जीत दिवा या। व कृ वाकी 
यातो केवट "वानर युद्ध' (गोरीला वारफेयर) । 

मेने सोचा किः दक्षिण अफीकामें मव मेरा काम पूरा 
हौ गथा माने च्या जा मवना है । एक महीनेके वदले मे 
छः वरन रह्‌ गया । कायेकी सूप-रेणा वं गहं यी । फिर भी 
भारतीय जनताके सुशीमे इजाजत दिये चिना मेरा निकान 
नहींदहौ सक्ना था मेने अपने भायियोको बनाया किः मेरा 
परादा ददुस्तान्मे लोर्सेवा करनेवा ह । स्वार्यफे वदसे 
सेवाघमंका पाट ने दक्षिण अफीवार्मे पड चुका था। उसकी 
धुन ममा चुकी थौ । मनमुखशाठ नाजर दक्षिण अफीमामें 
थही! सान मी ये! दक्षिण अफ़ीकासे ही गये हए किनने 
ही मास्तीय युवक वैरिस्टर होकर खोट भीचुके ये। 
अनः मेस देश द्टौटना विम तरह अनृचित नही माना जा 
सवता धा। यद्‌ सव दने देते हुए मी मुके. इम दातपर 
प्जाजतं मि कि. दक्षिण अकी पामे, कोड अनमोची अड 
आ पटे ओर मेरी जन्ग्त समी जायतो कौम मुक 
जादे जय यापन बुला सरन हं भौर मुभ नरन यापन जाना 
व । यात्रा जौर मेरे रटनेवा सर्च कौमको उषाना 

1 यहु षने मंज॒र करम देण सैटा। 

मेने वम््ष्मे धैरिन्टरी कग्नेवा निदचय ग्िया ओर 
चेवग ऊ ल्पा । एमे मूग्यदटेन्‌नो धा स्वर्गीय गोषटेरी 
मगराटमे भौर उन देवरेयमे माचञनि7 कार्यं कग्नां 
पर माय ही आमीदिवा ममाने्ा भी इउददेध्य था 1 
मेरी वपाय नी कृ चन निरी । दक्षिण अफ्रीका 
भाय जो भेग दना गहय सवध जुट गया या उमे 


१०५ सिय श्रप्ीकापा साग्र 
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मयका कारण हो गया । परवाने देनेके दफ्तर दक्षिण अफ्रीकाके- 
जदा-जुदा वंदरगाहोमे खोरे गयेथे 1 गोरको तो क्‌ 
सकते हँ कि मांगते ही 'परवाना मिल जाता था; पर हि 
स्तानियोके लिटि तो टृसिवारमे एक एशियाटिक विभाग 
स्थापित किया गया था] 

यह अलग सहकमेकी स्थापना एक नयी घटना थी । 

दस्तानिोको इस महुकमेकं अफसरकं पास अर्जी भेजनी 

होती । वहं मंजर हो गई तो उ्वैन या किसी दूसरे वंदर-. 
गाहसे आमतौरसे परवाना मिल जाता था। यह्‌ अर्जी मु 
भी देनी होती तो भिण चंवरकेनके टंसिवाटसे चल देनैक 
पहले परवाना मिल्नेको आला नहीं रखी जा सकती. थी । 
टां िवारके भारतीय वसा परवाना प्राप्त कर मुभ नहीं भेज तक 
ये 1 यहु वात उनके वसके वाहुर थौ । मेरे परवानेका 
याधार उन्होने उव॑नसे मरे परिचय, मेरे संवंधका वनाया 
था । परवाना दनेवारे अफसरसे मेरी जान-पहुचान नहीं थी, 
पर उवेनके पुलिस सुपरिटंडटसे थी । इसक्एि साथ 
खेजाकर अपनी पहुचान दिला दी । १८९३ से से एक सारतक 
टपृवामं रदं चुका हूं, यह्‌ अधिकार वताकर सेने परवाना 
हासिल किया ओर प्रिटोरिथा पंचा । 

वहां मेन विल्कृट दूसरा ही वात्रावरण पाया) मैते 
दंवा कि एशियाटिक्‌ विभाग एक भयानक महकमा ह जर 
महज दिदुस्तानियोको दवानेके लिए कायम किया मथा 
उसके अफमर उन ठोगोेसे थे जो युद्धकाटमे हदस्तानी 
सेनाकेः साथ दक्षिण अफ्रीका मए थे जौर्‌ भाग्यपरीभाकै चिणि 
वहा रहं गए थे । उनमेसे कितने तो घसखोर थे । दो अफ- 
सरापर्‌ मूकदमा भो चटा जरीने तो उन्हें छोड दिया, पर 
चकः उनके घूस॒घ्ानेके वारेमे कोई संदेद्‌ं नहीं रह्‌ गया 
था, इसलिए वे नौकरीसे अग कर दिये गए । पक्षपातक्ती 
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तो कोद हददही नथी, जहा इस तौरपर एक खास मकमा 
कायम क्रिया गया हो ओर जथ वगे-विशेषफे स्वत्वोपर अकरा 
रखनेके चिए ही उक्षका निर्माण हज हो तव अपनी हस्ती 
कायमं रखनेके चिए ओर वंह अपने कतंव्यका पालन ठीक 
तौस्से कर रहा ह यह्‌ दिखानेके किए उसका भूकाव नए-नए 
अकु दृढते रहनेकी ओरी होता दहं। हआ भी यही! 

मेने देखा कि मुके फिरसे श्रीगणेश करना होगा । 
एशियाटिक महकमेको तुरत इसका पता नही ठग सका 
किमे दरासवालमे कंसे दाखिल हो गया। मुभसे पृछनेकी 
तौ यकायक उसकी हिम्मत हुई नही। मे मान्ता ह्‌ कि 
उसके अधिकारिथोने इतना तो माना होगा किमे कीर रीसे 
नही दाखिल हुआ हुगा । इधर-उधरसे पृछताछकर्‌ उन्दने 
यह्‌ भी मालूम कर ख्या कि मेने परवाना कंसे हासिल कर 
लिया । ्रिटोरियाका धिष्ट-मण्डल भी मि० चंवरलेनके पास 
जानेको तैयार हुआ 1 जो आवेदनपन उनके सामने पेश 
क्रिया जानेवाला था उसका मसविदा मेने वना दिया । पर 
एश्चियाटिक महकमेने मफे उनके सामने जानेकी मनाही कर 
दी। भारतीय नेताओने सोवा करि एसी दशमे हमे भी 
मि० चैवस्लेनसे मिरे नही जाना चादिए, परर मुभे 
यह्‌ विचार नही रुचा । मेने उन्हे यहं सलाह दी कि मेराजो 
अपमान हुआ हं उसे मुफेतोपीदही जाना चादिए, कौमको 
भी उसको परवा नही करनी चारिएि 1 अर्जी तो तैयार 
हही, भिण चेंव्रखेनको उसे सुना. देना. बहुत जरूरी हं । 
हदस्तानके एक वैरिस्टर भि० जज गाडपफ़े वदा मौजूद थे । 
मैने उन्हे अर्जी पढ देनेके लिए तैयार कर लिया । शिष्ट-मण्डल 
गया । मेरी वात उटठी तो मि० चेवररेनने कहा--“मि० 
गाधीपे तो मं उर्वेनमे भिर चुका हु इसलिए यह्‌ सोचकर कि 
यहाके रोगोका वृत्तात यहीके कोगोसे सुनना ज्यादा अच्छा 
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होणा मैने उनसे मिखनेसे इन्कार कर दिया #* मेरी दुष्ट्सि 
तौ इस उत्तरने आगमे घीका काम दिया । एरियाटिकं 
महुकमेने जो सिखाया भ्रा, भि० चँवरल्ेनं वही वोले। 
जो हुवा दिदृस्तानमें वहा करती ह कही उक्त विभागं 
ट्िवालमे वहा दी । गजराती माद्योको यह्‌ वात माट्म होनी 
ही चाहिए कि वम्बद्रका रहनेवादा चंपारनमे अग्रज अफसराक्‌ः 
च्एि परदेसी होता हं । इस नियमकं अनुसार उवेनम 
गहनेवाखा मे टासवाट्की स्थिति कसे जान सकता हं, यहं 
पाट एश्चियाटिक विभागने मि० चंवररछेनको पटाया । उनका 
व्या माम कि म॑ टांसवाटमें रहं चका गौरन रहा होऊं 
तोभी टूंसिवालकी प्री परिस्थितिं परिचित हूं \ सवाट 
एक ही था: टांसवाटकी परिस्थित्तिसे सर्वाधिक परिचित 
कीन हे ? ह्दुस्तनसे मुभे खास तौस्से वुखाकर भारतीय 
जनतताने इस प्रर्नका उत्तर दे दिपा था; पर हकूमत 
करनेवाटेके सामने न्यायशास्त्रकी दटीलट नहीं चट सकती, 
यद्‌ कोई नया अनुभव नहीं । मि० चेवर्छेनपर इस वक्त 
स्थानीय ब्रिटिश अधिकारियोका इतना असर्‌ था मौर गोरो- 
कौ सन्तुष्ट करनेके छिएु वहं इतने आतुर थे किं उनके हायों 
न्याय द्ोनेकी आशा तनिके भी नहींथी या वहत ही कम 
यी । परर न्यायं पानेकाएक भी उचित उपाय भठसे या स्वाभि- 
मानवण क्रिये य चिना न रह्‌.जाय, इस खयाट्से शिष्ट-मण्डल 
उनके पास भेजा गया । 

र पर मरं सामने १८९य्से भी अधिक विषमं प्रसंग उप- 
स्थत हौ गया। एक दुष्टिसे देखनेसे मके एेसा दिखा 
द्या क्रि मि० चैवररेन यसे रवाना हए क्रि म॑ दवदस्तान- 
को वापस्रजा सक्ता हूं दूसरी यर मै यहं मी साफ देख सकता 
धा क्रि लगर्‌ में कौमको भयावहं स्थितिं देवतं दए भी हद 
स्तानम सवा करमेके अभिमानसे वापस जाऊं ते जिस सेका 
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हेणा मैने उनके मिरनेसे इन्कार कर दिया 1 मेरी दृष्ठिसे 
तो इस उत्तरने आगमे घीका काम दिया । एशियाटिक 
महकमेने जो सिखाया था, मि० चेंवरलेन वही वोले। 
जो हवा हदुस्तानमें वहम करती वही उक्त ॒विभागनं 
टसवालमें वहा दी 1 गुजराती माद्योको यह्‌ वातं मालूम होनी 
ही चादिए कि वम्बर्क्ता रहनेवाला चंपारनमे अग्न अफसरोक्‌ 
ल्एि परदेसी होता हं । इस निथमके अनुसार उवेनमं 
रहनेवाला में दूंसिवालकी स्थिति केसे जान सकता हूं यहं 
पाठ एशियाटिक विभागनें मि० चेवरलेनको पडाया । उनको 
क्या मालूम कि मंदटूंसवालमें रहं चुका हूं ओर न रदा होऊं 
तो भी दूंसिवाल्की पूरी परिस्थितिसं परिचित हूं । सवाल 
एक ही वा: टरंसिवालकौ परिस्थितिसे सर्वाधिक परिचितं 
कौन हू ? दिदुस्तानसे मुभ खास तौरसे वुलाकर भारतीय 
जनताने इस प्रद्नका उत्तर दे दिया था; पर हकूमत 
करनेवालेके सामने न्यायश्चास्वरकी दलील नहीं चल सकती, 
यह्‌ कोई नया अनुभव नहीं । मि० चेवरलेनपर इस वक्त 
स्थानीय त्रिटिश्च अधिकारिथोका इतना असर था जौर गोरो- 
को सन्तुष्ट करनेके लिए वहं इतने आतुर थे कि उनके हायों 
न्याय होनेको जज्ञा तनिक भी नहींथी या बहुत ही कम 
थी ! पर न्यायं पानेका एक्‌ भी उचित उपाय भलसे या स्वाभि- 
मानवभ क्ये विना न रह- जाय, इस खयालसे शिष्ट-मण्डल 
उनकं पास भेजा गया । _ 

£ पर मर्‌ सामनं १८९४्से भी अधिक विषम प्रसंग उप- 
स्यतत हो गया 1 एक्‌ दृष्टिसे देखनेसे मे एेसा दिखाई 
दिया कि भि० चेवरलेन यासे रवाना हुए कि मे हदुस्तान- 
का वापसजा सकता हं} दूसरी योर मै यह भी साफ देख सकता 
थाक जगर मे कौम॒को भयावहं स्थितिमे देखते हृए भी हदु 
स्तानम सवा करनेके अभिमाने वापस जाऊं तो जिस सेका- 
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धर्मी काङ्ी मुभ हुड है बह दुधित हो जायी । मेने सोचा 
क्रि मेरी मारी {जिमी मले दी दक्लिण जफीकार्मे बीत जाव, 
षर्‌ जक धिरे हए सदस दविर नही जाते या हमारी सरी 
कोश्चिशफे वावजृद सौर अधिक उमडकर कौमपर फट नही 
पदते, तव्तक मुम दूदवानमे दी रहना चािए । मेने नेता- 
ओके साय इस प्रकान्की बातचीत की बौर १८९४ की तरट्‌ 
वकाटतकी आमदनीसे गुजर करनेका अपना निख्वय भी वना 
द्विया 1 कौमको तो तना ही चादिए्‌ था। 

मेने तुरंत द्रामवाे वकाटत्त॒करनेकी इजाजतकी 
दरख्वाम्त देदी।उरथा करियहाभी क्कीलोकामण्डल मेरी 
अर्जक विरोव करेगा, पर वह्‌ निरावार निकटा] मुः 
सनद. मिक गई भौर मेने जोटान्तवर्गमे दप्तर खोटा। 
दंसवामें हहिदु्तानियो शतै सवसे वदी अवादी जोहान्स में 
ही णी । इमाए मेरी आजीविका मौर सावैजनिक काम 
दौनी दृष्टये जोहःन्समगं ही मेरे छिए अनुकूख केन था । 
एश्ाटिक विभागकी च्रप्टताका कटु अनुभव मुभे दिन- 
दिनिदहो रहा याओर वहाके भारतीय मडल (दरावाट त्रिदिदा 
इदिथन यसोसियेरन) का सारा जोर इस सडनको दूर करनेकी 
ही भोर गरहा भा। १८८५ के कानूनेको रद कराना 
तो यव दूरा र्य हो गपा था । तात्कालिक का एश्षियाटिफ 
विभागक स्पर्मे जो बाट हमारी गोर चडी आ रही थी उससे 
अपना _ वचावं करना था) नद्रडे मिल्नर, खड सेट- 
वोन जौ बहा.जवे ये, सर्‌ आर्थर ल्मटो जो टदरासवान्ये 
रूपिने गवर्नर्‌ ये जर पटे मद्रासके गव्नर॑ हए, इन 
तया इनमे नीकेकी श्रेणीके जधिकारियोऊे पास भी विष्ट 
मण्डल गये । भे जक्रेठे मी अक्सर उनसे मिटता । थोडी- 
, वहू एहत्त भौ मिती 1 पर वह्‌ सभी फटे कपडेमे पैवद 
खगा देना जसा या। रटेरे हमारा सारा घन हरे ओर पीठे 
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हम गिडगिडावे तौ उसमेसे कुछ करौटा दे, इसमें हम जिस्‌ 
प्रकारका सम्तोप मानं सक्ते हं कछ वेसा हौ संतोष हमे 
मिलता } जिन अहखकारोके वरखास्त किये जानेको बात ऊपर 
लिख चुका हूं उनयर इस आन्दोलनके फलस्वरूप ह मुकदमा 
चलाया गया । भारतीयोके प्रवेशके विवयमे जो आशंका होने 
की वात पहर वता चुका हं वह्‌ सही निकली । गोरोको 
परवाना केना जरी नहीं रहा; पर दिदस्तानियोके लिए 
उसको पञ्च ल्गौ ही रही 1 ट्रांवालकी पुरानी वोअर सर- 
कारने जसे कड़े कानून वने ये वसी कड्ादंसे उनपर अमल 
नही होता धा । यह्‌ क्छ उसको उदारता या भलमनसाहत 
हीं थी, वत्कि उसका जासन-विभाग कापरवाहं था ओर इस 
विभागके अधिकारी भर हों तो भल्मनसी वरतनेका उन्हूं 
जितना अवकाश पिछली सरकारकी जअधीनतामें था उतना 
त्रिटिश सरकारको मातहतीमे नहीं था) त्रिषटिङ्ञ राज्यतंत्र 
पुराना दोनेसे दढ ओर व्यवस्थित्त हो गया ह ओर अफससो-अहल- 
कारोको उसमे यत्रकी तरह्‌ काम करना पड़ता है; क्योकि 
उनके ऊपर एककं _वाद एक चदुते-उतरते अंकुश ल्गे हुए 
हं । इससं ब्रिटिश विधानमे राज्ययद्धति उदार हौ तो प्रजाको 
उसकी उदारताका अधिक-से-अधिक लाभ मिल . सकता 
हं आर अगर वहं पद्धति जत्य करनेवाली या कंजूस हो तौ 
ध्म नियंत्रित जासनतंत्रमे उसका दवाव भी वह्‌ पूरा-पूरा 
अनुभवं करती हें 1 इसकी उदी स्थिति दसवालकी पुरानी 
दासन-षवस्था जसे राज्यतत्रमे होती ह । उदार कायदे- 
कानूनकरा लाम्‌ मिख्ना न मिलना अधिकाशमे उस विभागके 
अधिकारियोके भले-वुरे होनैपर अवचित होतता है । अतः 
जव टरसिवालमे त्रिटिश्च राज्य स्थापित हुआ तो भारतीयों 
सवंध र्वनेवाले सभी कानूनोपर उत्तरोत्तर अधिक कडारे 
जमल हनं ना । पकड्से वचनेके जो रास्ते पदे सुर रह्‌ 
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मेये थे वे सव वन्द कर दिये गये। यदतो हमदेष ही चूके 
है फि एथियाटिक विभागकी नीति कडा दोनी ही चार्हिए 
थी] अन पुराने कानून कंसे रद कराये जाय, यद्‌ सत्रा 
तौ अलम रहा, पर उनकी क्ठोगता जम्मं नरम कंसे वराद 
जा सक्ती है, फिन्दाट तो इमी दृष्टिसे भारतीय जनताको 
प्रयत्न करना रहा । 

एक सिद्धानको चर्चा जल्दी या देरमे हमे करनी ही होगी 
जौर इस जगह कर देपरेमे आगे पैदा होनेवारी परि- 
स्थिति ओर भारतीष दष्टिविन्दुको समभनेमं कूट आसानी 
हो सकनी हं । ज्योदी टूममवारु यर गौरेज फ़ स्टेटमें त्रि 
पताका फट्राने लगी, खाडं भिल्नरने एक कमेटी नियुक्न की । 
उसका काम था दोनो राज्योकरे पुराने कानूनोकी जाचकर 
एसे कानूनोक्गी सूची तैयार करना जो प्रजाके नके जधिकारपर 
प्रतिवव ट्गाते हा या त्रिरिदा विघानके तत्वके विशु हौ । 
भारतीयोक्ी स्वतमताप्र आघात करमेवाठे कानून भी साफ- 
तौर्से इस सू्चीर्मो वाते थे । पर यदं कमेटी नियुक्तं करनेमे 
लाड मिल्नरका उद्देश्य रदिदुस्ानियोके क्ष्टोक्ा नदी. 
वत्कि अग्रेजोके कष्टोका निवारण था । जिनं कान॒नोसे 
भप्रव्यज रीतिसे अग्रेजोको वावा होती थी उन्टें जितनी 
जल्दी हो सके रद कर देना उनका उदेश्य या1 कमेदटीकी 
रिषोटं वहुत ही योडे समयमे तयार हो गईं ओर छोटे-वडे 
क्तिनि ही कानून जो अग्रजो स्वायेके व्रियोवीथे, कट्‌ 
मक्तेट्‌ क्रि कर्मके एक् ही फर्म रद कर दिये गए । 

इ्षी वमेटीने भारतीय निरोधी काननोको भी छाटकर 
जलग क्या। वे एक पुस्नकवे म्व्प्मे छपे गये, जिसका 
उपबोग या हमारी दृष्टि दुत्पयोग एियाटिक विमाग 
मासानीमे कणे स्गा। 

अव मगर भारतीय विरोवी कानून विना दिदुम्नानियोका 


4.1 
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ताम उनमें रके गौर इस ठंगपर वनाये गए हों किवे खास तरसे 
उन्दी खिलाफ न हों; वल्कि सवपर ल्ग्‌ होते हौ, सिफ उनपर 
अमल करना न करना अधिकारीकी मर्जीपर छोडा गया 
हो, या उन काननोके अंदर एसे प्रतिवंध रखे गये हों जिनका 
धतो सार्वजनिक हो पर उनकी अधिक चोट ददु 
स्तानियोपर ही पड़ती हो, तो एसे कानूनोंसे भी कानून वनानै- 
वाला अथे सिद्ध हो सकता था ओर फिर भी 
वे सा्वेजतिक सूपसे लागू होनेवारे कहु जातं। 
उनसे किसीका अपमान न होता ओर कालक्रमसे जवं विरोधका 
भावं नरम हो जाता तवं कानूनमें कोद हेरफेर किये विना, 
कवल उदार दष्टिसं उसपर अमल होनेसे, जिस जाति-वगक 
विरश्द्र वह्‌ कानन वना होता वह्‌ वच जाता । जिस प्रकारं दूसरी 
शरेण काननोको मेने सविंजनिक कानन कहा हे, वैसं ही 
पहले प्रकारकं कानूनोको एक्देलीय या जातीय कानून कह 
सकते ह्‌ । दधिण अक्रीकामं उन्हुं रग-मेदकारी कानन कहते है, 
इसलिए कि उनमें चमड़े स्गका मेद करके काठ या गेहुंभा 
रगके चमड्वाटी जनतापर गोरोके मृकावरे अधिक अकरा, 
रखा जाता हुं । 
जो कानून वन चुकं थे उनमसे ही एक मिाल टोजिये। 
पाठको को याद होगा कि मताविकार (हरण) का जो पहला कानून 
नटाल्म पास हंभा ओर जो पीछे साम्राज्यं सरकार द्वारा 
कर दिया गया उसमे इस आदायकी धारा थी कि एशियाई 
मात्रको आगेसे चूनावमे मत देनेका अधिकार न होगा ! अव 
एस कानूनको वदलना हो तो रोकमतको इतना शिक्षित करना 
दोग कि अविकं जन एियाइयोसे टेप करनेके वदले 
उनकी ओर मित्रभाव रवनेवाटे हौ जायं । जव एेसा सुगजव- 
सर्‌ आयं तभी नया कानून वनाकर यह रंगका दाग दूर फिया 
जा नक्ता हं हआ एकदेशीय या रग-मेद करनेवाङे 
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कानूनका दृष्टान्त 1 अवं उपर वत्ताया हआ कानून रद होकर 
उसकी जगहपर जो दुसरा कानून वना उसमे भी मूल उदुदेश्यकी 
रगभग्‌ रक्षा कर री गदर थी, फिर भी वहं सावेजनिक 
था जौर्‌ रग-मेदका उक उसमेसं दुरकर दिया गया था । इस 
कान्‌ नकी एक दफाका भावाथ यहु ह ^“ जिस देशकी जनताको 
'पालर्गिटरी फरचाइज' अर्थान्‌ त्रिटिश जनताको अपनी साधारण 
सभा-सदस्यके चुनावमे मत देनेका जंसा अधिकार प्राप्त ह 
वैसा मताधिकार नही ह उस देशका निनामी नेढालमे मताधिकारी 
नही हो सकता ।'” इसमें कही भौ ईहिदुस्तानी या एशियार्का 
नाम नही आता । ददुस्तानेमे इगलेडका-सा मताधिकारहुया 
मही, इस विपयमे सिधान-शास्वरौ तो भिन्न-भिन्न मत देगे । 
पर दलीलकी खातिर मान॒ लीजिये कि हिदुस्तानमें उस 
यक यानी १८९४ मे मताधिकार नही थाया आजं भी 
नही रह, फिर भी नेटालमें मतायिकारियो--वोटके अधि- 
कारियोके नाम _ दज करनेवाला अधिकारी ददुस्तानियोका 
नाम वोटर-सुचीमें लिख ठे तो यकायक कोई यह्‌ नही कह 
सकता दि .उसने गे रकानूनी काम किया । सामान्य अनुमान 
सदा प्रजाके अधिकारकी ओर किया जाता हु! अत उस 
वक्तकी सरकार जवतक विरोध करनेका इरादा न करले 
तवततक ऊपर लि टृए्‌ कानूनने मौजूद रहते हृए भी भारतीयो 
ओर दूसरोक नाम वीटर-सूचीमें दजँ किये जा सकते हे र्यात्‌ 
कछ दिनोमे नेटाटमे हिदुस्तानीसे नफरत करनेका भावं घट 
जाय, बहाकी सरकार {िदुस्तानियोक्ता विरोध न करना 
चाद तो कानूनमे कुछ भी फेरफार्‌ पिये विना ददस्ता- 
नियोके नाम बवोटरोके रजिस्टरमे दजं विये जा सक्ते हं । 
सामान्य यौ सार्वेजनिक कानूनकी यह्‌ सूवी होती हे 1 एसी 
ओर्‌ मिसा द्षिण अफीकके.उन कानूनोसे दी जा सकती 
है जिनका जिव पिच्छ प्रकरणोमे किया जा चूका हूं । इसलिए 
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वद्धिमानी ही राजनीति यही मानी जाती हं कि एकदेशीय-- 
वं था जाति विशेषपर दी लग्‌ होनेवारे--कान्‌न कम-से-कम 
वनाये जायं । विलकल ही न वनाना तौ सर्वोक्छृष्ट नीति हं । 
कोद कानून जव एक वार वन गया तो उस वदलनेमें अनेक 
कथिनादयां आती ह । लोकमत जव वहुत शिक्षित समभदार 
हो जाय तमी कोद कानून रद क्या जा सक्ता । जिस 
लोकते सदा कानूनीभे रद्दोदल होती रहती हं वह्‌ 
लोकतंत्र सुव्यवस्थित नहीं माना जा सकता । 

टांसवारमे एश्चियाद्यो फे खिठाफ जो कानून वने भै 
उनमें भरे हृए जहरका अन्दाजा यव हम अधिक अच्छी तरह 
कर सकते हँ । ये सारे कानून एकदेशीय थे । इनके अनुसार 
एशियावासी चूनावमें मत नहीं दे सकता था । सरकारने जो 
रकये या महर्छे ठस दि थे उनके बाहर न जमीन खरीद 
सकताथा भौरन रख सकताथा। इन कानूनोके रद हुए 
विना अधिकारी वणे हिद्स्तानियो को मदद कर ही नहीं सकता. 
था। ये कानून सविजनिक नहीं थे | इसीसे लाडं मिल्लरकी 
कमेटी उन्द्‌ अवग छट सको थी। वे सार्वजनिक होते तो 
दूसरे कानृनोफे साथ वे सथं कानून भी रद हो गथे होते, 
जिनमे एशियाइयोका नाम तो खासतौरसे नहीं लिया गया है, 
पर्‌ जिनका अमल उन्हीं खिकाफ होता था) अधिक्रारीवगे 
यह्‌ तो कह ही नही सकता था--"हुम क्या कर सक्ते हं ? 
हम न्ाचार दह) जवत्तक नई धारा सभा इन काननोको 
र्द नहीं कर देती तवतक हमं तो उनको अमले खाना 
टी होमा!" । 

जव ये कानून एश्चिपाटिक मह्कमेके हाथमे आये तो 
उसने ,उनपर पूर्‌ तौरसे अमल करना शुरू किया । इतना 
टी नदी, यासुकमंडल अगर उन कानूनोको जमल करने योग्य 
मनं तौ उनमें जौ बुटिर्यां चट गई हौ, वचावके रास्ते रह्‌ गये 
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हो, उन्हं वद कर देनेके नये अधिकार भी उसे पराप्त करने ही 
होगे । दील तो सीधी-सादी मालूमहोतीरं । का न अगर वुरे 
हतो उन्हं रद कर्‌ देना चादिए गौर अच्छे हं तौ उनमें जो 
च्रूयिया रह्‌ गृहो उन्हदुर कर देना चाहिए । कानूनोपर 
अमल करानेकी नीति दासक-मडलने स्वीकार कर छी थी । 
भारतीय जनता वोअसयुद्धमे अंग्रेजोक कृषे-से-कधा सटाकर 
खडी हुई थी जौर जानकी जोखिम उठाई थी, पर यद्‌ तो तीन- 
चार वरसकी पुरानी वात हो गईं थी) ट्ास्षवाटकां त्रिटिल् 
राजदूत भारतीय जनताका पृक्ष केकर ल्डा था, यह भी पुराने 
राजत्रकी वात थी । युद्धके कारणो भारतीयोके कष्ट भी 
बताये गये थे; पर यहं एेसे अधिकारियोकी घोपणा भी जो 
दररद्चितासे रदित ओर स्वानीय अनुभवसे कोरे थे । स्थानीय 
अनुभवने तो स्थानीय अधिका्योको साफ वता दिया 
कि वौभ्र-याज्यमे हदृस्तानियोके िलाफ जो कानून वनाये 
गये थे वेन यथेष्ट ये ओौर न व्यवस्थित । हिदुस्तानी जव 
जीमे भये दास्वालमे घुस आये गौर जदा जसे जीमे अये 
सोजमार करने कगे तथ तो अग्रेन व्यापारियोकौ भारी हानि 
होगी । इनं ओर एसी दूसरी दरीरोने गोरो ओौर उनके 
प्रतिनिधि शासक-मडलके दिमागप्र कसकर कल्जा जमाया । 
गोरे कम-से-कमं समयमे अधिक-से-अधिक पंसा इवटूटा कर 
केना चाद्ते पे 1 दुस्ता इसमे थोडा भी हिस्सा वटाए, 
यह्‌ उन्द कवं पसन्द आता ? राजनीति तत्तःज्ञानका ढोग 
भी घुसा! दक्षिण उफ़ीकाके वुद्धिमान्‌ पुर्पोका. मन्तोप 
निरी बनियालाही, जपनं लाभ, स्वार्यको दलीसे नही हो सकता 
था] जन्याय करे णिए भी मानव-बुद्धि सदा समी दरीले 
दूढनी दहै जौ उसे ठीक लगे । दक्षिण अफीवाकी वुद्धिने भी 
यही कथा! जनरल स्मट्ूस आदिने जो दलीरेदीवे दस 
प्रकारथीः 
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"्दक्निण अगफ़रीका परिचिमको सभ्यताका प्रतिनिधि हं। 
हिदुस्तान ध सभ्यताका कद्र-स्थान ह । दोनों सभ्यताओोंका 
सम्मिलन हो सकता है, इस वातको इस जमानेके तत्त्वज्ञानी 
तो स्ीकार नहीं करते । इन दोनों सभ्यतायोंकी प्रतिनिधि 
जाति्योकां छोटे समृदयोमें भौ संगम हो तो इसका परिणाम 
विस्फोटके सिवः ओर कू नहीं हो सकता । पर्चिम सादगी- 
का विरोधी है, पूवैके रोग सादगीको प्रधन पद देते ह्‌, 
दून दोनोका मेर कंसे हो सक्ता हं? इन दोनों कौन 
सभ्यता अधिक अच्छी ह, यहं दैवना राजकाजी अर्थात्‌ व्याव- 
हारिक पुरुपौका काम नहीं । परिवमकी सभ्यता अच्छी हो 
या वुरी; पर परिचमकी जनता उसे ही अपनाये रहना 
चाहती हं । उस सभ्यताके रक्षाथं पर्चिमको जनताने अथक 
प्रयत्न किथा ह । खूनकौ नदियां वहाईं हुं । अनेक प्रकारक 
दूसरे दुःख सहं हु । अतः परिनमकौी जनताको अवं दूसरा 
रास्ता नही सूमनेकः । इस दृष्टस देखा जाय तो हदुस्तानी ओर 
गोरोका सवालन व्यापारेपका है ओर न वणंदरेषका। 
कवल अपनौ सभ्यताके रक्षका, अर्थात्‌ आत्मरक्नाके उच्चतम 
अधिकारे उपयोग ओर उससे प्राप्त कतव्यफे पालनका 
सवाक हं । हिदुस्तानियोफे दोप निकाल्ना भापणकर्ताओंको 
लोको भड्कानेके लिए भक ही शूचता ह्ये, पर राजनैतिक 
दृष्टिने विचार करनेवाे तो यही मानते आर कहते हँ कि 
भारता्ोक गुण ही दलिण अफरीकामें दोपरूप हो रहे हे । 
अपनो सादगी, अपने कवे समयतकं श्रमं करलेके धैर्य, अपनी 
किफायतदारी, जपनी परोक-परायणता, अयनी सदहन- 
जीता, इत्यादि गुणों कारण ही दस्तानी दक्षिण अगफीकामे 
क ह । पञश्िमकी जनता साहसिक, अधीर, 
द।नयन। जावर्यकताजों फो बढ़ाने जर्‌ उन्हे पूरी करनेमें मग्न, 
उाने-पोनेको दौकौन, शरीरम वचानेको आतुर यौर उड़ाऊ 
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स्वभावकी है 1 इससे उसे यहं उर रहता हं कि पूरवंकी सभ्यत्ताक 
हजारो प्रतिनिधि दक्लिण अक्रीकामें वसं गये तो पदिचमके 
कोगोका पाडा जाना निस्त ही ह । इस आतमघातके 
लिए दक्षिण अफीकामे व्नेवाली परिचिमफी जनता हभिन 
तयार नही हो सक्ती ओर इस जनताके हिमायती उसे 
द्म खतरेभं कभी नही पडने देगे 1“ 

मे समभता ह, भले-से-मले ओर चरिनवान्‌ यूरो 
वियन इस व जिस शक्लर्मे पेश करते ह मेने उसी 
रूपमे निष्पक्षमावसे यह्‌ उसे उपस्थित किया ह । म उपर 
इस दलीलको तत््वज्ञानका ढोग वता आया हू, पर इससे 
मे यह सूचित करना नही चाहता कि इस दलीलमे कुछ भी 
मार नही हं 1 व्यावहारिक दृष्ट, अर्यात्‌ तात्कालिक स्वरार्थ. 
दृष्टिसे तो उसमे वहुत-कुढ सार ह, पर तात्विक दष्टे 
वह्‌ निरा ढोग हं । मेरी छोटीसी अक्ल्को तो यही दिगवार 
देता हं करि त्रस्य मनुप्यकी वुद्धि एसे निणेयको स्वीकार 
नही कर सकती ! वोद सुधारक अथनी सभ्यताको वैसी असहाय 
स्विनि नही डकगा जसौ स्थितिमे ऊपरकी दलीें देनेवालोने 
अपनी सभ्यत्ताको डाल दिया ह 1 पृवंके निस तत््वज्ञानीको 
यह भय होता हौ कि परिचमकौ जनता पूर्वके साय नाजादीते 
मिरे जुले तो पूरको सभ्यता पश्चिमकी वाढमें गली तरह 
वह्‌ जायगी । यह्‌ भ नही जानता । पूर्वे . तत्त्वज्ानको 
जहूातवं मे सममत पाया हु,मुकेतो यही दिलादहंदेताटै कि 
पूर्वी सभ्यता परिचिमके स्वतन सगमसे निर्भय रत्ती है । यही 
नही, चैते सम्पकंका स्वागत करती हं 1 इसकी उल्टी मिसार्टे 
पूर्वमे दिपाईं दं तो जिस चिद्धातका प्रतिपादनं मेने क्रिया है 
उसको इससे आच्‌ नही आती, क्योकि मे मानता हनि इस 
सिद्धातके समयंनमें अनेकः दुष्टान्त दिये जा सक्ते हं 1 कछ 
भो ष्टो, पक््विमके तच्वज्ञानियोक्ा दावातो महु दै रि 
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परिचमको सभ्यताका मूल सिद्धात यही ह कि पवर सर्वो 
परि हं ओर इसीसे इस समभ्यताके हिमायती पशुवलके रक्षणमेः 
जपने समथका अधिक-से-जधिक भाग लगाते हं । उनका तो 
यह भी सिद्धांत हं कि जो राष्ट अपनी आवद्यकताएं नही 
वदता उसका अंतमे नाद होना निस्वित ह । इसी सिद्धत- 
का अनुसरण करकं तो परिचमकी जातियां दक्षिण अप़्ीकामें 
वस्ती हें सौर अपनी संख्थाकी तुलनामें सैकड़ों गुना वड़ी 
तादादवाले हवशियोंकरो अपने कशमे कर छ्िया है ।' न्ह 
हिदुस्तानकी रंक जनताका भयहो ही कैसे सकता है ? इस 
सभ्यताकी दृष्टिसे वस्तुतः उन्हें कुछ भी भय नहीं है, इसका 
ससे वडा सवूत तो यहं हं कि हिस्तानी अगर सदाके किए 
दक्षिण अ़्ीकामें मजदूर वनकर हौ रहते तो उनके वसनेकं 
विरुद कोड आन्दोलन उठा ही नही होता । 

जतः जो चीज वाकी रहं जाती हे वह ह केवल व्यापार 
ओर वणं । ठ्नारो यूरोपियनोने लिला ओर कवृर किया 
हकर ददुस्तानियोका व्यापार छोटे अंग्रेज व्यापारियों लिए 
हानिकर हं ओर गेहुए रंगसे नफरत तो फिलहाल गोरे चमड- 
बाली जाति्ोकी ह्डी-द्ीमे व्थाप्त हो गद ह । उत्तरी 
अम॒रीकामे काननम सवका वरावर हुक ह, पर वहां भी वृकरटी 
वािगटन जसा पुरुष, जिसने ऊंची-से-ऊंदी पारचात्य शिक्षा 
प्राप्त को थी, जौ अतिशय चरित्रवान ओर ईसाई धमको 
मननवाला था ओर जिसने पश्चिमकी सभ्यताको पूरे 
तोरपर अपना लिया था, रष्टृपति रूजकेत्टके दरवारमे न 
ज सका ओर न आज तक जा सकता ह । वहांकं ह्वशियोने 
परिचमी सभ्यताको स्वीकार कर चि हे! वे ईसादं भी 
न गथ ह; पर उनका काला चमड़ा उनका अपराव हैं 
अर उत्तरी अमरीकामे अगर लोक व्यवहारे उनका तिर- 
स्कार किया जाता ह तो दक्षिण अमरीं अपराधकं सदेह्‌- 
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माव्रसे गोरे न्दं जिदा जला देते ह। दक्षिण अमरीकामे 
इस दंडनीतिका एक खास नाम भी ह जो आज मंग्रेजी मापाका 
प्रचछ्ति शाब्दं हौ गषादं\ वह्‌ है चख! लिचन्ला 
के मानी उस दंडनीतिके हं जिसके अनुसार पटहे सजा दी 
जाती ह, पीछे जपराघका विचार किया जाता हं यह्‌ 
प्रया जिच नामे व्यवितसे चली ह । अतः उसीके नाम पर 
इसका नामकरण हुजा हं । 

दस विवेचनसे पाठक देख सकते हँ कि उपर दी हुई 
तास्िक मानी जानेवाखी दीलमें अधिक तत्त्व या सारनही 
ई दु पर्‌ वे यह्‌ अथेभीन कर कि यहु दरी देनेवाले सभौ 
नं चसे भूटी जानते हुए भौ पेश करते ह । उने, वहुतेरे 
सचाईकं साय मानते ह किं उनकी दील तास्विक ह । हौ 
सकता है कि हम वैस स्विपतिमे हो तो हम भी वसी ही दटील 
पेश करे। कृ एसे ही कारणोसे शुद्धि. कर्मानुसारिणी" 
कंडावते निकली होगी । इसका अनुभव किसको नही _ हा 
होगा कि दुमारी अन्तृत्ति जेसी वनी हो वैती ही दील हमे 
सूभाफरती है मौर्‌ वे दूसरेके गले न उतरे तो हमे असन्तोष, 
अधीरता ओर अन्ते रोप भी होता ह । 

इतनो चारके मे जानवूमकर गुया हुं) मे चाहता 
हं कि पाठकः भिन्न-मिन्न दुष्टियोको ममे ओर गो अवत्तक 
वसान करते भये हों वे भिन्र-मिन्न दृष्टियोंको समने जौर 
उनका आदर करनेकी आदत उठे! सत्याग्रहका रटृध्य 
समभे ओर पासकर इस अस्वफो आजमनेफे चि एषी 
उदारता ओर एसी सहनगक्तिकी अति आवद्यकता ह । 
शूसफ़े विना सत्याग्रह हो ही नही सकता । यद पुस्तक क 
लिने शकते तो खिली नही जा रही हं । दक्षिण अफीका- 
के इतिहयसका एक प्रकरण जनताके आगे रखना भी उसका 
उद्देश्य नही । सेरा हेसु तो यह ह किः जिस वस्तुकं टिएमे जीता 
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हू जीना चाहता हूं ओर यह्‌ मानता हूं क जिस चु 
मरनेको भी उतना ही तयार हूं, वह वस्तु कंसं पदा हुई, 
उसका पहा सामुदायिक प्रयोग किस तरह "किया गया, 
इसको सारी जनता जाने, समभे ओर जहातंक पसन्द 
करे ओर उसफी शक्ति हो वहतिक उसे अमल्मं भी 
लाये } 

अव हमं अपनी कहानीको फिर चये 1 हेम यह्‌ देख 
चुके कि त्रिटिश शासनाधिकारियोने यह निरणेथं किया कि 
टांपवामे नये आनेर्वाले इदुस्तानियोको रोकं ओर पुराने 
वारिन्दोकी स्थिति एसी कलितं कर दे कि वे वकर दूंसिवाल 
छोडदेजौरन क्रोडं तो लगभग मजदूर वनकर ही रहं सके । 
दक्षिण अफ्ीकाके महान्‌ माने जानेवारे कितने ही राजपृरूष 
एकाधिक वार कह चु टँ कि इस देशमे हदुस्तानी लकड़हरे 
ओर पनी भरने वाके रूपमे ही खप्‌ सकते हु । ऊपर जिस 
एशियाटिक विभागकी चर्चा की गई ह उसके अधिकारि्ोमे 
मि० १ कटिसभी थे जो ददुस्तानमें रह चकं थे ओर दो 
अमली यासन पदति (उापर्की) की खोज ओौर प्रचार करने- 
वालके रूपभ प्रसिद्ध हू) वहं एक कुंलीन्‌ घ रानेके नौ जवान 
ह्‌ । कम-से-कम उस वक्त, १९०५-६ में तो नौजवान ही थे। 
खाडं भितल्नरके विदेवासपात्र थे। हर कामको शास्त्रीय 
पद्धतिसे ही करनेका दावा करते थे, पर उनसे भारी भे भी 
हो सक्नी थीं! जोरान्सवगेकी म्थुमिसिवेग्टीको ' अपनी 
एक रे व गलते १४ ठंजार पीडे घाटेम उल दिया 
था । उन्दने इस वातकी खोज की फ्रि नये हदुस्तानियोका 
भना रोकना हो तो इस वारेमेः सरकारका पहला कदम यहं 
रोना चाङ्एि करि हरएक पुराने हदस्तानीका नाम-पता इस 
तौन्पर दज कर छ्था जाय करि उसे बदले दूसरा इस देशमं 
दाषिठनहो सके ओौर हो तो तरतं पकड़ लिया लाय । टंस- 


लडाई्के बाद १२३ 


वामे अग्रेजी राज्य गायम्‌ होने वाद ददुस्तानियोके किए 
जो परवाने निकाले गएु थे उनर्मे उनके हस्ताक्षर ओर जो 
हस्ताक्षर न कर सरके तो उनके अगृूढे की निशानी खी जाती थौ 1 
पी विसी अधिकारीने सुकाया किउनकाफोटोमीले लिया 
जाय । यो फोटो, अगूढेकौ निशानी गौर दस्तसत तीनो लिए 
जाने लगे । इसे चट्‌ किसी कानून-कायदेकी जल्सत तो 
थी नही, अत नेताओक्तो तुरत इसकी खवर भी नही हो सकी । 
धीरे धीरे उह इन्‌ नवीनताओकी खवर हृदं 1 जनताकी 
ओरमे अधिकारियो पास आवेदनपन भेजे गए, शिष्ट मण्डल 
भी भेजे गए ¦ जधिकारियोकी दील यह थी क्रि चाह जो 
-बादमी चाहे जिस रीतिसे इस देशम दाखिल हो जाय, यहं हमसे 
सहन नही हौ सक्ता । अत सभी दिदुस्तानियोके पास एक ही 
तरहक प्ररवाना होना चाहिए ओर उसमे इतना ब्योरा होना 
चाहिए क्रि परवाना पानेवान असर आदमी ही उसके जरिए 
इस देशमे दाखिल र सके, दूसरा कोद नही । मने यहं 
सलाह दी कि गोकि कोटं कानून तो एसा नही हं जिसकी रूसे 
हम एसे पस्वान रपनेको वधे हो, फिर्‌ भी जदतक दाति-रकषा 
वानून मौजूद हु तवतक ये लोग हमसे परवाना तो माग दही 
सकते हे । जसे {ददुस्तानमे नारतरक्षा कानून (डिफेंस आव 
इधिया एक्ट)था वेम ही दक्षिण अफ़्ीकामे दाति-रभा बानून 
(पीस प्रिजवेशन ओआडनिस) था ओर जंसे  िदृस्ता- 
न्मे भारत-रश्ता कानून महज जनताको तग करनेके किष 
ही छवी मुददततव कायम रखा गया वसे दी यह शाति- 
र्ना कानून भी महज दुस्तानियोकरो हैरान करनेके लिए रख 
चोडा गया था। गोरोके ऊपर एक तरहसे उसका अमल 
विलनुल ही नही होता था । अव अगर परवानाख्ेनाहीहो 
तो उसे पहचानको कोई निशानी तो होनी ही चाह । 
इसटिए जो छोग अपना नाम न रिख सकते हौ उनका अगूढे- 
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की निशानी क्गाना ठीक ही था। पृटिसवा््मरने यहु वात 
ट्ढ्‌ निकाली ह्‌ किदो ादमिरयोक्ती उंगलियोकी रेखाएं एकसी 
होती ही नहीं । उनके क्प ओर संर्याका उन्होने वर्गीकरण 
क्या ह ओर इस बास्त्रके जानकार दो अगृठोकी छपकी 
तुलना करके एक-दो मिनटमे ही कह सक्ते हँ कि वे अल्ग- 
मलग आदमियो़ अंगूठेको हं या एक ही आदमीके अंगूठी । 
फोटो देना मुभो तो तनिक भी पसंद नहीं था ओौर मुसलमानोकी 
द्ष्टिसे तो इसमे धार्मिक आपत्ति भी थी । 

अन्तमे अधिकारियोक साय हमारी वातचीतके फलस्वरूप 
यहं तं पाया कि हरएक िदुस्तानी अपना पुराना परवाना 
देकर उसके वदलेम नये नमूने परवाने वनवारे ओर 
नये आनेवके {द्स्तानी नये नमनेके परवाने ही ले । यहं 
करना दिदुस्तानियो ल कानूनन फजें नहीं था, पर इस आशासे 
लगभग सभी भारतीयोने अपनी खुशीसे फिरसे परवाने ठेना 
मंजूर कर लिया किकी उनपर नईं रुकावट न रुगादी जायं, 
दूसरे वे दुनियाको यह दिखा देना चाहते थे कि भारतीय 
जनता धोवा देकर किसीको इस देशमें नहीं घसाना चाहृती 
सौर शातिरक्षा कानूनका उपयोग नये आनेवाले िदुस्तानियोको 
हंरान करनेके किए न किया जायगा । यहं कोद एसी-वेसी 
चातन थो जो काम करना दिदुस्तानियोको काननसे तमिक 
भौ फजं नहीं था उसे उन्दने पुरे एका मौर वड ही शीघतासे 
कर दिखाया । यह्‌ उनकी सचा, व्यवहार-कगलता, भकलमनसी, 
समदारो आौर नमरताका चिह्न था। इस कामसे भारतीय 
जनतानं यह्‌ भी सापित कर दिया कि दांसवाल्के किरी भी 
कानूनका, किमो भी रीतिसे उल्लंयन करना वह्‌ चाही ही 
नही । हदुस्तानी सममते थे कि जिस सरकारकं साथ जौ 
जनसमाज इतनी) भटमनसीका वरतावं करेगा वहु उसे अपना- 
येगी, अपना विशे प्रेमपात्र समम । टू वाकी त्रिटि्च सर. 
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कासे दूस भारौ मुखमनुसीका यदा किस प्रकर दिया, इते 
हम अगे प्रकरणे देखंगे । 


$. 
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परवानोका र्द्दोषद्र , होनेतक हेम १९०६ में प्रवेश 
कर चुके ये। १९०३ में मं द्रीसवाखमं फिर दाखिल हमा 
था। उस सालक टगभग मध्यमे म॑ने जोदान्सवगेमे दषूतर 
गोला । यानौ दो चरस एेदियाटिक महकमेके हमलोका 
सामना करनेमें ही गये । हम सवने मान लिया था करि परान 
का भगडा तं होते द्धी सरकारको पृरासंतोपहो जायगा 
भौर मार्तीय जनताको कू शाति मिरग 1 पर उसके भाग्य- 
मे दयाति थी दी नदी । मि० दायन॒ख करटिसका परिचि 
पिये प्रकरणे दे चष हं ! उन्टोने सोचा किः दुस्तानि्योके 
सये परवाने ऊ कनैसं ही गोरो उद्देदय सिद्ध नही हता । 
उनकी दृष्टिसे वडे कामीक्रा भापसके समभतेसे होना ही काफी 
नही णा 1 एसे कामो पे कानूतका वल होना चार्हिए्‌ ॥ तमी 
उनकी दतेभा ह मौर उनके मूलभूत सिद्धातोकी रका हो 
सकती ह । मि० वाटिका विचार णा कि ददस्तानियोकरो 
जकडनेके लिए कोद एसा काम किया जाय जिसका असर 
सारं दक्षिण घ्फरीकापर पड़ जर अंतमे षरे उपनिवेश भी 
उसका अनूकरण करे । उनकी राय जवतक दक्िण अफीका- 
क एकं भौ दरवाजा िदुस्तानियोके लिए सुला रहेगा तवतक 
द्रासिवाल सुरक्षित नही माना जा सकता । फिर उनकी दष्टि- 
से सरवयर्‌ भौर भारतीथ्‌ जनताके वीच स्मफौता हीने 
तो भारतीय जनताकी प्रतिष्ठा ओर वड जाती थी। उनका 
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इरादा इस प्रतिष्ठाको वढ़ानेका नहीं, ` वल्कि घटानेका था । 
उनको दस्तानियोंकी रजामंदीकी जरत नहीं थी । वह तो 
चाहते धे उनपर वाहरी प्रतिवंधं लगाकर उन्हं र्या देना । 
तः उन्होने एशियाटिक टएेक्टका मसव्दिा वनाया ओौर 
सरकारको सलाह दी कि जवतक इक्त मसविदंके अनुसार 
कानन वनकर तयार नहीं हो जाता तवतक हिदुस्तानियोका 
लृक-चछ्पिकर टांसवाल्में दाकर होना रोका नहीं जा सकता 
यौर जो इस तरह यहां पहुंच जायं उन्दं निकाल वाहर करनेकौ 
प्रचलित्तं काननोमें कोद व्यवस्था नहीं हं । मि० कर्टिसकी 
दलीलें ौर मक्तविदा सरकारको पसंद आया ओर उस्नं 
इस मसविदेकं अनकूप विल टांसवाख्को धारा सभामं 
पेश करनेक छ्िए दासिवालके सरकारी गजटमें प्रकाशित कर 
दिया । 
इस विलकी तफसीलमें जानेके पहर एक महतत्वकी धटना- 
को चर्चा थोडे गन्दोमे कर देना आवश्यक ह । सत्याग्रहकी 
प्रेरणा करनेवाला मही हूं । इसलिए यह्‌ वहत जशूरी हं 
कि पाठक मरी स्थितियोंको पूरी तरह समभे। यों जवं 
टांसवालमें दिदुस्तानियोपर प्रपिवंव च्गानेके प्रयत्न हौ रहे 
थे, नटालमं वहू के हवरियो--जुल्‌ लोगोने वगाव्तं कर 
दी1 इस. भगङ़को वगावत कह सकते ह या नही, इस 
वारम मुभजंकाभथी ओर आजमभीहं। फिर भी नेटालमें इस 
घटनाका परिचयं सदा इसी नामसे दिया गया ह । इस मौक्ेपर 
सो नेटाल्मे रहनेवारं वहुतसे गोरे इस विप्ल्वको शांत 
करनेम सहायता देनेके चिए स््रयंसेवकके रूपमे सेनामे भरती 
हुए । मं मी नेटाल्का ही निवासी माना जाता था । इसक्िषए 
मंन तताचाकि मुके भी उसमे काम्‌ करने चाहिए । भारतीय 
जनताको अनुमति प्राप्तकर मैने सरकारको छ्खिा कि घायल 
की सेवा करनेवाटी एक छोटी-ती ट्कड़ी खडी करनेकी 
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इजाजत मुभे दे दी जाय । सरकारले प्रस्ताव स्वीकार किया । 
अतं मेने दूसवाटका घर तोड दिया 1 वा्वच्चोको नेटाल- 
मेँ उस वेतपर मेज दिया जहात्ते 'इडियन ओपीनियन नामका 
साप्ताहिकं अलवार निकाला जाता था ओर जहा मेरे सहु- 
वारी रहते थे । दप्ट्लर कायम रखा, क्योकि मे जानता था 
कि मुभे इसमे बहुत दिन नही रगेगे 1 

२०-२५ आदभियोकी छोटकी टुक्डी खडी कर्के मे 
फोञमे शामिल हो गया 1 इस छोटी-सी टुक्डीर्मे भी ` खगमग 
समी जातियोके भारतीय थे । इस टुकडीको एक्‌ महीने सेवा 
करनी पडी । ह्मे जो काम सौपा गया उसको मने सदा ददवर- 
का अनुग्रह्‌ माना ह! मेने देखा कि जो हवदी जस्मी होते 
ये उन्दे हम ही उठे तो वे उठे, नही तो वही पडे सडा कर । 
इन जटिमयोकं जर्मोकी मरहम-पट्‌्टी करनेमे कों भी गोरा 
हाय न वटाता । जिस शस्नवेय ड० सेवेजकी मातहतीमें 
हमे वाम करना या वह्‌ स्वय .अतिराय दयालु ये । घायोको 
उठाकर अस्पताल पहुचा देनेके दाद उनकी सेवा-गुभ्रूपा हमारे 
कायं -देतके वाह्रकी वाति हो जाती थी । पर हम तो यह्‌ सोच 
कर गएथेकि जोभीसेव्रा हमें सौपी जाय वह्‌ हमारी 
कर्तेव्य-परिधिके अन्दर ही होगी । अत इस भे डाक्टरने हमसे 
कहा कि मुके कोद भी गोरा हवरशियोकी सेवा करनेके लिए 
नही मिलता ओर मुभे यह्‌ दाक्ति नही कि विसीको इसके 
लिए मजूर कर सक्‌ । याप यह्‌ दयाका काम करे तो आप- 
का अहुसान मानूगा 1 दमने इस कामका स्वागत किया । 
कित्मे ही हवशियोके ज्म पाच-पाच, छ -छ दिनसे साफनक 
नही भिये गये थे, इससे उनसे दुर्गघ आ रही थौ 1 इन सवको 
साफ करना हमारे सिर पडा ओर हमें यहं सेवा वहुत रुची । 
हवशो हमारे साथ यात तो कर ही नही सक्ते थे, पर उनको 
चेष्टामो ओर उनकी आखोरमे हम यह्‌ देख सकते ये कि उनका 
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मन कह रहा है कि मानों मगवानने ही हुं उनकी सहायताके 
छिए भेज दिथा हो } इसन कामँ अकसर हमे चाटीस-चाटीस 
मीरकी मजि करनी होती । 
प्क महीनैरमे हमारा काम समाप्त हो गया । अधिकारियों 
को संतोप हा) गवर्नरने कृतता-प्रकाशका पत्र छ्खिा । 
चमारी टकडीमं तीन गजराती थ, जिन्हे सार्जेटका अधिकार 
दिशा गया था। उनके नाम जानकर गुजरातियोंको प्रसन्नता 
होगी । उनमें एक “थे उभिथायंकरः दूसरे सुरेन्द्राय मेढ ओर 
तीसरे हर्ििंकर जोशी । तीनों कसे हए ,वदनके भे ओर 
नीनोनि वड़ी कड़ी मेहनत की । दूसरे भारतीयोकि नामं मुभ 
दरस वक्त याद नहीं यारहेर्ह। पर एक पठान भी उनम 
था, यह्‌ मुके अच्छी तरह यादह्‌ । यह्‌ भी यादहं कि हम 
उत्कं वराघर वोभ उठा छेते.थं ओर कृचमें भो उसके साथ- 
साथ रहते भे, यह्‌ देकर उसे अचरज होता था । 
दस ट्‌कड़ी के कामके ` सिटसिखेमे मेरे चार, जो 
अरसेसे मनम वीोरे-वीरे प्क रहं धे, पूरी तरह पक गये। 
उनम एक तो यहु हुं फि सेवाधमंका प्रधानपद देनेवाठेको 
ब्रह्मचर्या पालनकरना ही चार्द्िएि, दूसरा यह कि सेवाधमं 
स्वीकार करनेव्राछेको गरीवीको सदराकं लिए अपना ठेना 
चार्िए । वह्‌ क्रिसी एसे धंधेभे न लगे जिससे सेवाधर्मके पाल्नमे 
ठसं कभी संकोच होनेका अवसर आये, या उसमे तनिक भी 
सकावट्‌ हो सकं । 
म्‌ इन टुकड़ीमे काम कर रद्वा था तभी जितनी जल्दी 
टा सक उननी जल्दी टंसवाल खौट सानेकी लिटछियां अर 
तार्‌ या रं धं। उत्तः फिनिकसमं सव लोगो मिटकर्‌ 
म तुरत जोदान्वगे पटुचा ओर्‌ वहां वह्‌ विल पठा जिसफे 
वारम ऊपर चि चूका हं 1 विल्वाटा गजट २२ अगस्त 
६९०९ इ०्काम दफतरसं घर्‌ रे गथा था । घरक पास एक 
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छोटी पहाडी थी । वहा अपने चायीको छेकर इस चिलका 
उसा !्डियनं ोपीनियन' के दिए करने लगा । ज्यो- 
ज्यो मे उसकी धारामोको पठता गया व्यो.त्यो मेरा कलेजा 
अधिकाधिक कापने ठगा । उसमें मे भारतीयोके देपकै सिवा 
भौर कृष्ट भी नही देख सका । मुके दिद दिवा कि अगर यह्‌ 
चिल पास हो गया गौर भारतीयोने उसे मजूर कर लिया 
“ तो दक्षिणग अष्रीकासे उनके पेट जडमूखसे उखड जायगे । 
मुभ स्पष्ट दिखाई द्विया कि भारतीय जनताके लिए यहं जीवन- 
मरणका प्रश्न ह। मुभे यह्‌ भी दिखाई दिया कि मर्जी अव देने- 
से सफलता नही मिली तो वहं चुप नही वेठ सकती । दसं कानून- 
के सामने सिर कूकानेसे मर मिटना वेदतर ह । पर मर्रेकंसे ? 
भारतीय जनता विस खतरेमे कूदे या कूदनेका साहस करे कि 
उसंके सामने विजय या मृत्यु इन देके सिवा तीसरा रास्ता 
रह हीन जाथ? मेरे सामने तो एसी सगीन दीवार खडी 
हो गदर किमु रास्ता सूफा ही नही । जिस प्रस्तावित बिरने 
मेरे अतर इतनी हल्चक मचा दौ थी उसका व्थौराः पाठकों 
कोजन केना ही चाहिए ) उसका सार हहं 
शास्वा रहनेका हक रदनेवाखा हरएक भारतीय 
पृरुष, स्त्री मौर आठ वरस या इससे ऊपरका छडका-क्डकी 
एशियाई वषूलररमे अपना नाम दज कके परवाना हासिल 
करे । यह्‌ परदाना रेते समय पुराना परवाना अधिकारी 
(रजिस्टर) यौ सौपदे। नाम दर्ज करनेको अर्जीरमे नाम, 
ठिकाना, जाति, उर जादि च्खि दे। रजिस्टर म्रर्थ्ते 
शारीर्पर जो खाप निशान हो उर्दू नोट क्रकं ओौर उसकी 
दमो उगवियो अर अगूषेकवा निदान खेले! जो भारतीय 
स्मी-ह्प्‌ नियत्‌ अवधिक अदर एसी दर्वाम्त न दे, उश्रका 
द्रामर्वाें रहुनेका हक रद हो जायगा ! दरस्वास्ति न देना 
नानूनन्‌ अपराध माना जायमा 1 उसके दिए केटी सजा 


छ 
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मिल सकती हे, जुर्माना किया जा सक्ता हं ओर अदालत 
उचित समे तो देदनिकाख्का दंड भी दे सकती हुं | वच्वों 
की मोरे मा-वापको दस्वास्ति देनी होगी यओौर उगलि्यो- 
के निश्चान आदि चेनेके छिए उन्हं रजिटारके सामने हाजिर 
करनेकी जिम्मेदारी भी मा-वापपर होगी । मा-वापने इस 
कर्तव्यका पालन नहीं किया हो तो १६ वरसका हौनेपर वाछकको 
सुद यह्‌ फजं अदा करना चाहिए । उसकं अदा नं किये जानेपर 
मां-वाप जिस-जिस दंडके पात्र होते हं उस दंडके अधिकारी 
१६ की उग््रको पहुंचे हए ज्डकी-ख्ड्के भी मानं जाये । 
प्रार्थकिो जो परवाना या रजिष्टरीका साट्फिकेर दिया जायं 
उसे हर पुलिनं अफसरके सामने, जव ओौर जहां वहं मागा 
जाय, पेश करना लाजिमी होगा । उसे पेश न करना अपराध 
माना जायगा ओर अदालत उसके लिए कंद या जृमनिको सजा 
दे सकती हं । राह्‌ चरते व्यक्तिसे भी परवाना पेश करमेको 
कहा जा सकता ह । परवानेकी जांचके लिए पलिस अफसर 
घरमे भी धस सकते ह । टांसवाठके वाहरसे भनेवाठे भार 
तीय स्व्री-परुषको जांच करनेवाके यफसरके सामने अपना 
परवाना प्च करना ही होगा । कोड कामसे अदालतमें जाय 
या मायके दप्तरमें व्यापार या वाइस्षिकिर रखनेको अनमति- 
पत्रक्नं जाय तो वहां भी अफसर उससे परवाना मग 
नक्ता ह्‌ । अर्थात्‌ कोद भारतीय किसी भी सरकारी दप्तर- 

उम दप्तरसं संवद्ध कायंकं ल्यिं जाय तो अफसर 
उमकरी प्राथना स्वीकार करनेसे पहर उससे उसका परवाना 
माग सकता ह! उसं पश करने या उसे रखनेवाछे व्यक्तिसं 
यधिकारी इस वारम जो कृ पे उसे वतानेसे इन्काः 
करना भी अपराध माना जायगा मीर अदालत उसके लिए 
भी जेट या जु्मानिकी सजा दे सकती | 

दुनियाके किसी भी दहिस्सेमें स्वतंत्र मनुष्योके दिए इस 
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तरहवा कानून है, इसा पता मुभे नही है ! मे जानता हू 
ककि नेदाखके भिरमिटिवा दिदुस्तानियोके चिए परवानेकां 
कानून बहुत सृष्त ह प्रवे वचारे तौ _स्वतत्र खोगर मानेही 
नही जा सक्ते । फिरभी कट्‌ सक्तंहं कि उनकं परवानेका 
कानून इस बवानूनकी तुलनां नरम्‌ है, जीर उस कानूनके तोड- 
नैक सजा तो इस वानूनमे निदिष्ट दण्डके सामने कभी 
नही है । खसोका कारवार करनेवाला रोजगादी दस कानून- 
ये अनुपार देश निकालेकी सजा पा सक्ताहे, यानी इस 
कानूनका मग होनसे उस॒कृ विलन्ुल तवाह्‌ हो जानक स्थिति 
उप्वन्न हो सकती ह । पैवेवान्‌ पाठक आगे चलकर देख संफेगे 
फि.इस अथरोवकेलिए्‌ छोगोको देशनिवाछेको सजा भी मिल 
सवी हं । जरायम पेशा जात्तियोके टिषए हिदरस्तानमें मितना 

कृडा कानून हं। इस काः णि जो दसो उगल्योकी निशानी 
सेनेकी दफा थी वेह तो दक्षिण अफ़ीकामे विलकुल नईं वात 
थी । इम पिवयका वू साहिप्य पट जाना चार्हिए, यद सोच~- 
क्रमे भि० हेनरी नामक पुरिस अफमर की लिसी हुदं “छग. 

लियोकी निशानी' (फिगर इभरेशन्स) य पढ गया। उसमे मेने 

देखा कि इत प्रवार कानूनन्‌ उमखियाक्ना निशान वैव अप. 

राधियोसेही टिया जा सकता ह । अत जवदंस्ती दसो उगलियो- 

क्री छाप खनकी वात मुभ अति भयानक रगी 1 स्नियोको घौर 

वैसे ही १६ वरे मदरफे ठडके-टडवियोको भी परवाना ठेना 

होगा, यद्‌ बति इस विले पदकेपहु रखी गदं थी 1 

„_ अगे दिन चू गण्यमन्य हदुस्तानियोषो इयट्ा कर 

मने इस कानूनका अक्षर-अक्षर समाया । फलत उसका जो 

ससर मुभप्र हुआ था वही उनप्र भी हा । उनमेसे एक 

तौ यवेश्मे अवर बोल उटे--“कोईं मरी स्स परवाना 

मागने अया ती म उसको वेदी मोदी मार दूगा, पीछे मेरा 

जो होना हो वहं होना रहे । मेने उन्हे यात क्या चौर सवक्रो 


१३२. दक्षिण श्रफ्रीकाक्ता सस्याग्रट्‌ 
सुनाकर कहा--“रह्‌ मामला बहुत ही गंभीरः ह) यह्‌ विल 
अगर पास हो गथा जीर हमने उसे मान लिया तो उसका अनु- 
कर्ण सारे दक्षिण अक्रीकामे किया जायगा | सुभे तो उसका 
उद्देदय ही दस देयम हमारी हस्ती सिद दना माटूम हाता 
हुं । यहं कानून आचिरी सीढ़ी नहीं है, वल्कि हमे सताकर 
दक्षिण अफ्रीकासे भगा देनेका पहा कदम हं) अत 
हमपर केवद् टूंसवालमे वसनेवाटे १०-१५ हजार हिदुस्तानि- 
योँकी ही जिम्मेदारी नहीं ह, वकि दधिण अफ़्ोकाके भारतीय 
माव्रकी हु । फिर अगर हम इस तरिखका अथं पूरं तौरपर 
समभे सकते होतो संपृणं भारतंव्पकी प्रतिष्ठाकी जिम्मेदारी 
भी हृमपर ही अती है; क्योकि इस. पिकसे केवट हमारा 
ही अपमान नहीं होता, व॑त्कि दसम सारे {दिस्तानका अपमानं 
ट्‌ । अपमानका अ्थंही हे निर्दोप व्यविततका मान भंग होना । 
ट्म इस कानूनकं पत्रं यहं तो कोड्‌ कहु ही नहीं सकता । 
टेम निर्दोचिर्हं जीर रष्ट्के एक भी व्यवितङरा 
अपमान सारे राप्टृूका अवमान हं । अतः इस किन अवसरधर 
मने जल्दव्राजीकी, अधीरता दिखाई, क्रोध किया त्ये उसे 
इन दमस नहीं वच सेकेगे । पर अगर यांतिसे उपाय द्ढ- 
कर वक्तपर उमका अवलम्बनं करे, आपसमें एकता र्खे ओर्‌ 
अयमानका सामना कार्ते हृए जो कण्ट पड़ उन्हें भसे तोन 
ननताहूकि दद्र स्वथं ही हमारी सहायता करेगा ।'' विकी 
गभीरा सवने समभ ची अआौर्‌ यह्‌ निस्वय किया क्रि 
साव जर्निक सभा करकः कृछ प्रस्तावं पास फिये जायं/। 
यदुदियो करी एक नाटकयाला भाड्पर्‌ केवर उत्तमं संभा 
की गट] ॥ 
अथं पाठक सममः सक्तं हं कि दसं प्रक्ररणके सपक 
स विला परिचय खूनी कानून" कृकर्‌ ययों दविधा गा 
६ । यह्‌ {^ दरापण मने इसं प्रकररणके लिप नही गद्य ह्‌ 
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वल्कि इस पिशेपणका उपयोग दक्षिण अफीकारमे ही इस 
कानूनका परिचय देनेके लिए प्रचङ्ति हो गथा था । 


; १२ : 
सत्याप्रहुक्ा जन्म 


१९०६ की ११ वी सिि्तवरको उक्त नाटकालामं सभा 
हुई 1 टंसजलके भित्त-भिन्न नगरोसे- प्रतिनिधि बुलाये गये । 
पर मुभ कवू करना होगा किं जो ्रस्ताने मेने वनाय धे उनका 
पूरा अयंमं द नही समक सका । उनसे क्या नतीजे निक- 
खगे, इसका भौ अदाजा उस वक्त नहीं कर सका था 1 समा 
दई । नाटकदाका ठाठ्स भर गरदं थी । कू तथा करना 
है, बू नथा होना है--यह भाव मे ह्रएकके चेदरेषर 
देख सक्ता था। द्रासिनाल त्रिटिश इडियन एसोसिपेशनके 
अध्यक्ष श्री अब्दुरगनी सभापतिके आसन पर निराज र्दे 
ये । वहु टदरानवालके बहत ही पुरानेवाके वाशिदोमेसे थे । 
गमद कासिम कमरुद्दीन नामक प्रसिद्ध फ़मैकं दिस्सेदार 
भीर उसकी _ जौहान्सवगकी शाखाके व्यवस्थापक थे । जो 
भस्तावं समामे उपस्वित विये गये उनमें सच पृचिए तो एक 
ही मरत्वका प्रस्ताव या। उसका आदाय यह्‌थाकि इस 
विलकै बिरोधमें सव उपाय करते हए भी अगर वह्‌ पास हौ 
जाय तो भारतीय उसके मागे सिरन भुकाएं मोर सिर न मुका- 
नेसे जो-जो कष्ट सदने पड़ उन्हे संह ऊ । 

यह प्रस्तावं . मने समाको पूरी तरह समभा दिया । 
संभाने भी दातिसे उसे सुन ल्या । सभाका सारा कामकाज 
तो हिरी या गुजयतीमे दु दता था, इसलिए यहतोदह्ोही 
मही सकता था कि कोई भी उसकी कोड वात न समभ पाये । 
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दी तं समतता तामि यर तेकन्‌ भ इयोके ल्प उतं 
भापाओके वोल्नेवारे सारी वातोको प्रे तौरपर समभा 
देते थे । प्रस्ताव निथम-पृवेक उपस्थितं किया गया | ठहुता- 
ने अनमोदन-समर्थन मी क्रिया! उनमें एक वोलनेंवाले 
सेठ हाजी हवीवं थे यें भी दक्षिग सक्रीकाकं वहत पुराने 
ओर अनुभवी वार्धिदं ये 1 उन्दने वडा ही जोश्लीला भाषण 
दिध 1 वावेशमें आकर यहांतक कहं गये--“च्यह्‌ प्रस्तावं 
हमे खृदाक्तो साक्षी करके स्वोकार करना हं हमं चाहिए 
कि नामदं बनकर इस कान्‌नके सामने कथो सिर न मूक्राएं 
इसलिए मं खुदाको कसम खाकर कहता हूं कि हरगिज इस 
कानूनके तावे न दोज्ा ओर मं इस सारे जलसेको 
सलाह देताहं करि सत्र लोग खुदाको साक्षी करके कसम 
स्य, 
प्रस्तावके समयंनमें जर भी तीके ओौर जोरदार भापण 
हुए थे] सेठ हाजी हवीव जव योल रह थे ओर कसमकी वातपर 
प्ुचेतो मं तुरंत चौका यौर सावधान हो गथा । तभी मँ अपनी 
निजकी गौर कौमो जिम्मेदारीको परे तौरयर सम सका। 
कौमने अबतक कितने ही प्रस्ताव पास किये थे । अधिक 
विचार या नये अनुभवे उनभं फेरफार भी किये गये । यहं 
भी हआ] कि सवने उन निच्चयोपर अमल नहीं किया । स्वीछृतं 
 प्रस्तावेम रद्द वद, उससं सहमत हृए लोगोका इन्कार आदि 
सारी दुनियामें सार्वजनिक जीवनके सामान्य अनुभवं हँ ] 
पर्‌ एस प्रस्तवोम कोड इरवरका नाम वीचरमं नहीं लता | 
ताति दुष्टिसे विचार कथा जाय तो निद्वय अर ईइ्वरका 
नामचेकरकौ हई प्रतिज्ञामें कोई अन्तर होनाही नहीं चाहिए 
चुद्धिवाली मनुष्य सोच-स्म ककर कोद निंद्चयं करे तो उससे 
नट्‌ „वि गता नहीं । उसका निभा म्‌ उरस्क कजनं इद्वर्क्‌ रको 
साक्षा करे की हृद प्रतिज्लाकं बरावर ही हेता ह | पर्‌ 
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दुनिया तात्विक निणेयोसे नही चरती । ईश्वरो साक्षी 
वनाकर कौ हुड प्रतिना गौर सामान्य निक््वयके वीच वह्‌ 
जमीन-मासमानःा अतर मानती हं । सामान्य निस्वयको वद- 
ठनेमें निश्वय करने वाखा दामतिा नही, परं प्रतिक्ञा करनेवाखा 
अगर अपनी प्रतिज्ञाको तोडता हतो वह सुदतो द्मनिा 
ही ह्‌, समाजमी उसको धिक्कारता हँ मौर पापी समता 
ह । इन वाती जड इतनी गह्री हो गहं ह कि कानून मी 
कसम खाकर कही हृदं वात की उहरे तो क्सम खाने- 
वाकेको अपरावी मानता ह आौर सस्त सजा भिलती हे । 
इन विवारोसे भरा हआ मे जौ प्रतिज्ञाओक्ता अनुभवी 
था ओर उनके मीठे फ चख चुका था, ऊपर लिखी प्रतित्ताकी 
वात्‌ सुनकर भयते स्तव्य हो गमा । उसके परिणाम एक क्षेण- 
मे मेरे मानसचक्षुके सामने ओ गये । इस घव राह्टसे जोश पैदा 
हजा ओर यद्यपि मं इस समामे प्रतिज्ञा करने या लोगोसे कराने 
का इरादा लेकर नही गया था फिर मी सेठ हाजी हंवीवका 
सभाव मुभे बहुत पसद आया । पर इसकं. साय्‌-साय मेने यहं 
भी सोचा फि इत प्रतिन्नाके सारे नतीजोसे छोगोको वािफकरा 
देना चाहिए, प्रतिज्ञाका अयं स्पष्ट रूपसे समा देना चाहिए । 
इसके वाद अगर वे प्रतिज्ञा कर सरके तो उसका स्वागत करना 
चादिए थओरनकर सकं तो मुभे सम खेनाहोगा किञमीवे 
आलिरी क्सरौटीपरर चढनेको तेथार नही हुए ह 1 अतं मेने 
सभापतिसे प्रथिना की कि मुके सेठ हाजी हवीवके क्यनका 
अयं समानेकी , इजाजत दं । मु इसयी इजाजत मिल 
1 गई । मे उठा ओर्‌ जौ कछ कहा उसवा खुलासा जमा आज 
मुेयदहे वेसानीचेदेर्हाह्‌ 
मे सभावो यह्‌ वात सममा देना चाटता हू रि साजतक 
जो प्रस्ताव हममे स्वीकार व्यि हं जीर जिस रीतिरो स्वीकार 
श्रिये ह उन प्रन्तवो जौर उस रीतिसे इमं प्रस्ताव ओर इसकी ८ < 
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रीतिमे भारी अंतर हं । यह्‌ प्रस्तावं अति गंभीर ह्‌, वयोकि 
इसपर परा-प्रा अमल होनेपर्‌ दक्षिण अपफ़रीकामे हमारी हृस्ती- 
का रहुना-मिटना अवरंवित हं 1 यह्‌ प्रस्ताव स्वीकार करने- 
कीजो रीति हमरे भाने सुभायी हं वहं जितनी गंभीर 
ह उतनी ही नवीन है । मं सुद इस रीतिसं निङ्चय करानेका 
विवार करे यहां नहीं आया था। इस यशके अधिकारी 
अकेरे सेठ हाजी हवीव हं यौर इसको जवावदेही भी उर्हीपर 
ह! उन्दं म मुवारकवाद देता ह । इनका सुाव मभ वहुत 
र्चा टै, पर आप उसे स्वीकार करल्गे तो आप भी उनकी 
जिम्मेदारीमे सामी हो जाएंगे । यहं जिम्मेदारी क्या ह्‌, यहं 
यापको समभ ठेना चाह्विए ओर कोमके सलाहकार ओर 
सेवकके रूपमे उसे प्रे तौरपर समा देना मेरा फजं हं । 
हम सभी एक ही सिरजनहारको माननेवालं हुं । 
उसको मूसलमान भे ही खुदा कहकर पकारे, हिद भले ही 
उसको इदवरके नामे भज, पर हं वहं एक ही स्वरूप । उस- 
को साक्षी करके, उसको वीचमें रखकर हुम कोहं प्रतिन्ना करे 
या कसम खाएं, यह्‌ कोड्‌ एेसी-वेसी वात नहीदं! एसी 
कसम खाकर अगर हम उससे फिर जायं तो हुम कौमके, दुतिया- 
क ओर खुदाके सामने गृनहार होगे! मतो मानतादहं कि 
साववनीसं, गुद्धवृद्धिसे मनुप्य कोड्‌ प्रतिज्ञा करे ओर पीछे ` 
उसको तोड़ दे तो वहं अपनी इंसानियत, अपनी मनप्यताको 
खो वेष्ना ह। गौर जंसे पारा चढा हभा तिका सिक्का 
रुपया नहीं ह--यहं मालूम होते ही उसकी कोड कीमत नहीं 
रहती, इतना टी नही, व्रत्कि उस खोटे सिक्केका मालिक 
दण्डका पात्र हौ जाता ह--वसे टी करटी कसम खाने- 
वालकी भी कोद कीमत नहीं होती वत्कि छोक-पररोक 
दीरनोमे वहे दण्डका अधिकारी होता हं । सेट हाजी हवीव 
एल टी गंभीर कसम चानेकी हमे स्ह दे रहे ह । इस सभामें 
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एसा एव मी आदमी नही दे जो वाल्क या नास॒म्‌भः माना 
जा सकते ( आप्‌ सभी करना उग्राठे है, दुनिया देशे हए ह, 
वहुतेरे तो प्रतिनिधि हं भौर कमोकेध जिम्मेदारी भी उठा 
चुके ह । अत इस सभाम एक मी भादमी नही हजो मेने 
विना समभे प्रतिज्ञा कर दी थी" कुकर कमी उस्र वधनसे 
निकङ सने । 

“मे जानना हू कि प्रतिज्ाए्‌, त्रत आदि गमीर अवसरोपर 
ही दिए जाते ह । उठते-वैठते प्रतिज्ञा क्ेवाटा जरर 
छोकर खायगा ओर भिरेमा } पर इस देशम, अपने सामाजिक 
जीवनमे मे प्रतिन्ना करने योग्य करिसौ अवसरकी कटपना कर 
सकता ह तो वंह अकषर अवश्य उपस्थित दं .। वहत मम्हाल- 
कर मौर उर-डरफे बृदम उठाना वुधिमानी हू । पर डर भौर 
सम्दाककी भी हद होती है । हम उम. हदको प्हुच गये ह । 
सरकार सभ्यरताकी मर्यादा छाव गदं हु । हमारे चाये मोर 
जव उसने दावानल सुलगा दिया है तव भी हम्‌ वलिदानकी 
पुकार न करं मौर सौच-विचारमे पडे रहँ तो हम नाायक 
जीर नामर्दं सावित्त होगे । अत यह्‌ अवसर शपय सेनेका 
ई, इस विपये तेनिक भी शका नही । पर इस शपयकी दान्ति 
अषनेमे हे या नही, यहं हरएक को खुद सोच केना होगा । 
एसे प्रस्ताव वहुमतसे पास नदी न्ये जते । जितने लोग 
कसम सए उपने ही उस कसमसे वर्धेगे । एसी कसम 
दिखावेके लिए नही खाई जाती । उसका असर यहाकी सरकार, 
व्डी (साम्राज्य) सरार या भारत सरक्ारपर क्या होगा, 
षका रथाल योद तनिक मीन क्रे । हरएक अपनं 
हृदयपर हाथ रख उसको ही टशोे । अगर उस्तको अन्त- 
त्म कटे कि सममं दापय केतकी शक्ति ह तमी शपथे, 
तमी वद्‌ फलवती होगी । 

“जव दो साच्द परिणाम विपयर्मे । व्डीन्े-व्टी भु 
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वारं तो यहं कहं सकते ह कि.जगर सव रोग सपनी कसमपर 
कायम रहं गौर भारतीयं जनताका वडा भाग कसम खा सकं 
तो यह्‌ कानून (अआल्निंस) यातौ पासदही न दहौगा या पास 
होगा तो तुरत र्दद जायगा कौमको अधिक कष्टनं 
न( पडेगा ¦ हो सक्ता हं कि कृ भी कण्ट त सहना पड़ । 
पर्‌ कसम खानेवारेका धमं जसे एक ओरसे श्रद्धपूर्वक नशा 
न्खनादहै, वैसे ही दूसरी ओोरसे नितांत अदा-रहित होकर 
कसम खनको तैयार टदोन ह्‌ । इसलिए मं चाहता हुं कि 
हमारी ड्द जो कडवे-से-कट्वे परिणाम हमारे सामनं 
था सकते हु, उनकी तसवीर दस सभाके सामने खीँचद्रं । 
मानि खी्जिए कि ग्रह उपस्थित हमं सवं छोग शपथ टे छेते हे 
दमारी संख्या अधिक-से-अधिक्र ३ हजार होगी । यट्‌भीदहो 
सकता है करि वाकीकरे १० हजार भारतीय कस्म न खायं । 
युष्मे तो हमारी हंसी होनी ही हं । फिर इतनी सारी चेता- 
वनी दे देनेपरभी यदं मृमपिन हं रि कसम खाने वालों कछ 
या वहृत-से पहृटी ही परीक्षामं कमजोर्‌ सापरित हयो जायं | 
द्म जे जाना पड़े, जेंखमं अपमानं सहने पड़ । भख-प्यास, 
सरदी-गरमी भी सहनी पड़ । कड़ी मशक्कत करनी पडे । 
उद्रन दरोगओौं (वाडरो) के कोड़े खाने पदं । जुर्माना हो 
भार कर्कि हेमाय माट-असयावभी त्रिकं जाय | खडनेवाठे 
वहन ग्रो ग्ट गये तो आजं हमार पास वहत पसा ट्ए 
भौ दमं कल कंगालहो जा कते दं । हें देचनिकालेकी 
सओआ भी सि म्वेती हं जेनमे भे रहते ओर दसरे 
कष्ट सहते हृए हममंपे कुछ वीमार हो सकते दह ओौर कोर्ट 
मरम तक्ता ट अर्थात्‌, थोड़मे कष्ट जः सकता कि 
यह्‌ यात तनिक भी नामुमर्रिनं नही प्रि जितने कण्टकी 
कल्वता हमं वम्‌ सकते हुवे सभी हमं सहने पड़ शौर समभ 
दारो दीम हे करिये सारे कष्ट सहन करने होगे यह मानकरही ` 
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हम कसम साय 1 मृभमे कोई ¶ू> कि इस रुडादंका यते क्या होगा 
अओरकव॒ हौमातोमे कट्‌ सक्ता ह फिअगर सारी कौम 
परीक्षाम्‌ परी तस्ह्‌ उत्तीणं हो गद तो लडाद्ैका फंयला वहतं 
जल्द हयो जाना । पर अगर ुममेसे वहतत सकटका सामना 
होनैपर फिमर गे तो लड कवी होगी 1 परं इतना तो मे 
दिम्म्तके साय ओर निश्चपूवंक कह सक्ता हू. कि जवतक्‌ 
मुयुठीभर लोगं मी अपनी प्रतिज्ञप्र दृढ रहनेवाऊ होगे 
वतम इस्‌ यूटका एक हौ अत समर्भिये--अर्यात्‌ इसमे हमारी 
जीत दही हौगी। 
“अव दो दाब्दं अपनी व्यवितगतं जिभ्मेदारीक वामे भी 
हद्‌ । यथपि मं प्रतिज्ञा करनेकी जोलिमोको वत्ता रहय 
हृ, प॒र साथ दौ सधको दापय खानेकी प्रेरणा भी.कर्‌ रहा हू 1 
इसमे मेरी अयनी जिम्मेदारी कितनी है, दषे मे पूरे तीरपर 
समना हु । हौ सक्तां कि अवेशभे या रुस्सेमे 
आकर इस समामे उपस्थित लोगोत्रा वडा भाग प्रतिज्ञा करले, 
पर सकट-कालमे कमजोर सावत हो, ओर मृदूढीमर जोग 
ही अतका ताप सरन करनेके लए रह जाय । फिर भी मुक 
जसे आदमीकेटिए्‌ तो एक ही रास्ता होगा--'मर मिना, प्र 
इस काननम आगे सिरन भूकराना। मं तो मानता हु कि 
मानं रीजिये एसा होनेकी तनिक भी सभावना नही, फिर भी 
फञ कर ीजिए्‌ कि सथ गिरगये मौर मे अफलादहीरह्‌ 
गथा, तो भौ मेरा विश्वास हुं कि प्रतिक्ञाका भग मुभमे.हो 
ही नही सक्ता) यहं कट्नेका मत्व आप समम्‌ ठे) 
द चमडकी वातं नही, वत्कि खासतौरसे इस मचपर वंठे ट्ए 
नेतामोफो सावयान शस्तेकी वात ह । अपनी भिस केवर 
भ नेतामो्े विनयपूर्वंक कहना चाहता हु किं अगर यापे 
जकेटा रह जानेपर भी दृढ रहूनका निख्वय या वेसा करनेकी 
शप्तिन हौ तो जपं दतना ही न करे कि सुद प्रण्निन क्रे 
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वत्कि रोगोंके सामने यह प्रस्ताचं रखकर १ प्रतिज्ञा कराड 
ज।य, इसके पहर ही आप अपना विरोध लोगोपर प्रकट केर 
दे ओर अपनी सम्मति उसमेनदे 1 यहं प्रतिज्ञा ययि हम 
सव साथ मिलकर करना चाहते हं तो भी कोद इसका यह्‌ 
अथै कदापि न करे कि एक या अनेकं लोग अयनी प्र्िज्ञाको 
तो दं तो दूसरे सहज ही उसके वंधनसे मुवत हौ सकते 
हं । हरएक अपनी-अपनी जिम्मेदारीको समभ कर स्वेतंतर 
रूपके प्रतिज्ञा करे ओर यहं समकर करे कि दूसरे कछ 
भी करे, परमं खुद तो मरते दम तक उक्तका पालन करूगा 
ही “ 

इस आशयंका भाषण करके मं अयनी जगहूषर वेठ गया । 
लखोगोने अतिशयं शांतिसे उसक्रा एक-एक शब्द सुना । दूसरे 
नेता भी वो । सवने अपनी ओौर श्रोताओंकी जिम्मेहारीका 
विनेचन किया 1 सभापति उठे। उन्होने भी स्थित्तिको 
समाया जौर अंतमे सारी सभाने खड़े होकर हाथ उठाकर 
सौर दुश्वेरको साक्षी करकं प्रतिज्ञा की कि यह्‌ कानून पास हो. 
गथा तो हम उसके आगे सिर न भूकापुगे । वहं दृश्यं मुभे 
तो कभी भूलनेका नहीं । रोगोके उत्साद्की सीमा न थी । 
अगल ही दिन इस नाटकशालामे कोई दुधैटना हई ओर सारी 
न(टकशाला जंलकर खाक हौ गईं । तीसरे दिनं लोग मेरे 


पाम यहं खवर खाये ओर कौमको यह्‌ कहकर मूवारकवाद 
दन्‌ रगे कि नाटकशादाका भस्म हो जाना शुभ चाकन हं । 
जक नाटकशाला जल गद्‌ वसे ही यद्‌ कानन भी एक दिनं 
सागको नजर हो का 1 इन टल्षणोकरा मपर कमी असर 
न हुमा था। लतः मेने इम घटनाको कोड मरेत्ये न दिया । 
यद्‌! उत्नका उल्कं केवर यह्‌ वतानेकते लिए क्रिथा है कि लोगो 
दन समवे कितना कौं ओर श्रद्धा थी 1 इन दोनों वारतोके 
तस (चह पाठक अगले प्रकरणोभे देंगे । ५ 
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यह्‌ विराट समा करनेके वाद काम सः वेठ नही 
रहै 1 जगह-जगह समाए को गई भौर सरवन तिसे 
प्रतिज्ञाए दुहराई गई । 'इडियन यपीनियनमेः अव यह 
सूनी कानून ही चर्वाक्ा मृप्य विप्रयं या दप्ररी भोर्‌ स्यानीयं 
(प्रादेशिक ) सरकारसे मिर्नेषो मी यलं किये गये । 
उपनिवेश सचिव मि० उन्कनफे पास एक शिष्ट-मडल 
भेजा गथा 1 प्रतिज्ञाकी वात उन्हे सुनाई गदं । इस शिष्ट 
मडल्मे सेढ हाजी हवीव भी थे । उन्टोने कटा--“कोड 
अफसर मेरी स्ीकी उगलियोकरा निशान कने आया तो मे. 
अपने गुस्से जरा भी काथृमे न रत _ सकूगा । मे उसको 
वही मार डाटुगा नौर फिर अपने भापको खतम्‌ कर्‌ दगा 1“ 
मग्र म॒होदथं क्षण भर सेढ हाजी हवीवकं मुहकी ओर ताक्ते 
रह्‌ गये । फिर कहा(--“यह बानून भौरतो प्र खमगूहो या 
नही, इम वारेभे सरकार विचार कर ही र्ही ह । इतना इत- 
मीनानती मे भाष लोगोको अभी दिला सक्ता हु किं स्ियोसे 
सवथ रतनी धाराए्‌ वापस टी जाएगी । इस विपयमे 
अपक भावनाको सरकार समभ सकती ह भौर उसका चिदाज 
वरना चाहनी ह । पर दूसरी दफाओने वरेमे तो मुभे .खेदमे 
साय वता देना होगा फर सरकार दृढ है ओर रहेभी 1 
जनरल बोया वाहते है कि. आप भखी माति सोच विचारकर 
दस कानूलको मजूर कर ठे । गोरोकी दस्तीके लिए ससार 
उको जन्रौ सृमननी हं । वानूनपे मृ उदृदेश्यकी रसना 
वरते हए व्यौरेके वारे आपको कोड सुभाव पेश क्रनाहौ 
तो सरार उपर जवकश्य ध्यान देगी । शिष्ट-मडल्को 
मेरी सलाह है वि. अगर आप. कानूनको. स्वीकार करदे 
त्फसीख्यो वारम ही सृ्ाव पेश वरं तो इसमे आपका 
हति ह 1 मत्री महोदयके साय जो दग्रील कौ गरईउन्देमे 
यहा नही देता, क्योकि व सभी दलीकर पीछे दीना चुकी 


ॐ 
५५७ 
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र| उल्क सामने सनेम मेद कव भणाकना भा | दद्रीष्ट 
ताम्री श्रीं | मंत्रीजीक्रा मह सथितं काराः ति धापक्री ग्म 
हानि द्षुभी एद द्म कुकौ गंजुम्‌ रहीं कर शमनी 
धीर {रिवर तरसे गुव समनेके टमो सिए सरागो 
मन्यन्ाद पुनार्‌ धिष्ट-गदयनं उने विद्या द्री | स्वि 
मथिते भारती जमत्ाके भान्दोदटन की ग्रद्ीष्यतं ह मा सरकार 
नेष्ी धीरः विचार कर्णी मि० करटििकी भास्ीय प्रतिक 
वश्यता गणो वृद दोकनव्परचष्रारका भी दिदाज परिमा 
प याद्वन कथित | सस्यारी पक्षता का था तिः मरकर 
= गार्गो अनयोषछतफे कार्ण वहीं, व्रति स्वक्त् 
पमं तिनार्‌ कारये द्री म निश्चय प्रिर ह| चहिजीदहो 
पर भागल जनतन तो (काकत्ताद्टीमं स्मरसे मरह गानी 
च्या क्रि यह्‌ उरक धान्दोठनका ही फरल ह थौर्‌ द्ररभौ 
सयृयैता उद्वाह प्रद । | 
नपण एग सकलस्य मा यान्दोखलयो कौलरा साम दधिमा 
जामि, यह दग काद्र सही जा्तता शा | उमा यवत मदग 
न्दरो कमिव नेजिरश' वहता श्रा । चरितं रेभिर 
प्र्‌ भथ भी पृ सम्म: टी ग्मिभूना धा | दुतम टी 
गगरा कि किसी न सरि अन्गं द ह] दारय 
उभा-ज्या आम व्रतो म व्यासो परिव रेजिय्ट्थण नामस 
दण पदा दीन गी धोर्‌ दम गह्वन्‌ युद्धा अरेजी नाम॑ 
हरो पतत दना गुणैः ठज्जा-अनवः जनि पटा) किर फीगनी 
गदितिर गह छव लषु भी महीं रकता था । अततः दुदधियन 
परोपि म॑ ग्रा अन्र नामं कुद निन गटनेन्ाखके चि 
रय दुली पोलणानी । कृसामि गिदे | द्रा बमत तवः 
ग गुदा सय की ' दुद्धिमन सोपीनिशल' म भरी भाति र्वा 
दो नकी भरी) द्वग रग्र योगिना कारनेन भारा मौज 
न्टिषु ऋषी गगद्िद्ो गया था | मगनन्य्ा्छ गधी भी ष्म 


सत्याग्रहफा जन्म शण्डे 


प्रतियोगिता माग लिया 1 उन्होने दाग्रह' नाम्‌ भेजा । 
इस शब्दको पसाद करनेका कारण्‌ वताते हृए उन्होने लिला 
वि हदुस्तानी कौमका यह्‌ आन्दोलन एकं भारी मग्र ह 
जीर यह्‌ आग्रह्‌ "सद्‌" अर्यात्‌ नुम्‌ ह । इसलिए यह नाम पसद 
विया । उनकी दलील्का सार मेने थोडमे दिया ह 1 मुम 
यह नाम रुचा । फिर भी जिस नस्तुका समविश मे कणा 
चाहता था उसका समावेल उसमें नदी होता था । इसलिए 
मेने द' को त्‌" करके भौर उसमें य जोडकर सव्याग्रहु' नाम 
वनाया | सत्यमे शातिका अतर्भावं माना मौर अग्रह 
किसी भी वस्तुका किया जाय तो उसमेसे वल उत्पन्न होता 
है । अत्त आग्रह वल्का मौ समावेश किमा, ओर भारतीय 
आन्दोलनको (सत्याग्रह अर्थात्‌ दार्सि उत्पन्न होनेवाखे 
वलके नामस पृकारना _ शूर क्रया । तभीसे इस सम्रामफे 
लिए पसि रेजिर्टेसः शराव्दका उपयोग वद कर 
दिया गया, यहाततक कि अग्रेजी केखोमें भी पैसिव रेजि- 
स्टेस्‌" का उपयोग त्याग दिया ओर उसके वदे सत्याग्रह! या 
कोद दूसरा जग्रेजी शब्द रिखना आरभ किया । इस प्रकार 
जिस वस्तुका परिचयं सत्याग्रहके नामसे दिया जाने र्गा 
उस वस्तु जोर सत्याग्रह नामका जन्म हुगा । अपने इतिहासको 
आगे बढानेक पदे पैसिव रेजिस्टेस' ओर “सत्याग्रह का भेद 
हम समम ख यहं जरूरी ह 1 इसलिए अगले प्रकरणमें हम 
यह्‌ भेद सममेगे । 


‡ १३ 
(सत्याग्रहः वनाम भैसिव रेजिरटँस' 


आन्दोन ज्यो-ज्यो जगे बढता गया त्यो-त्यो भग्रेनोको 
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सी उसमे दिलचस्पी होती गई । मुं यह्‌ बता देना चार्हिए 
क्रि यथपि दूसवालके अग्रेजी असवार अम्‌ तौरसे सूनौ 
कानृनके पक्षमे ही लिखते थे ओर गोरोके विरोधका समनं 
करते थे, फिर भी कोह प्रसिद्ध भारतीय उनको कूर लिलि 
भजता तो वे खुदीसे उसको छापते थे । भारतीय सरकारे 
पास जो अजिया भेजते उन मी पूरा-पूरा या उनका सार 
प्रकाशित कर देते । वड़ी सभाओमे कभी-कभी अपने रिपोटेर 
भजते ओर जव पएेसान होता तो जो रिपोटं हम छिखकर भेजं 
देते वह्‌ छोटी होती तो छप देते । 
यहु भल्मनसी भारतीय जनतकि छिएु बहुत उपयोगी 
सिद्ध हुई ओर आष्दोलन वढतेपर कु प्रमुख यूरोपियन भी 
उसमे रस क्ते लगे । इन मुखियोमे जोहान्सबगेके कुखपती 
सि० हाँस्किन्‌ भी थे । इनमें वण-ढेव तो आदिते ही नहीं था । ` 
पर आन्दोलन आरंभ होनेफे वाद दिद्स्तानियोके मसरेसे 
उन्ं गहरी दिलचस्पी हो गह्‌ । जर्मिस्टन नामका एक नगर 
हे जो जोहान्तव्ेका उपनगर-पा हं 1 वहके गोरोने मेरा 
भापण सुननेकी इच्छा प्रकट की । सभा हुई । भि० हँस्किनने 
उसमें हमारे आन्दोलन्‌का ओर मेरा परिचय देते हुए कहा-- 
“टरसवारके भारतीयोने न्धाय प्राप्तिकं लिए, दूसरे उपायं 
निष्कल हो जानेपर पिसिवं रेजिस्टस' का अवरुवन किया 
हे । उन्हं चुनावमं मत देनेका अधिकार नहीं । उनकी संख्या 
थोड़ी हं । वे निवल ह, उनके पास हथियार नहीं । इसर्प 
उन्होने पसिव रेजिस्टेस' को, जो निरवैलोका हथियार है, म्रहण 
क्या ह्‌ 1" यह्‌ सुनकर मे चौका ओर जो भाषण करने में 
भधा था उसने दूसरादहीस्पले लिया) मिण हँस्किनिकी 
द<ोलका खंडन करते हुए मेने धैतिव रेजिष्ठेस' को 'सोल- 
फास' यानी अत्मवर वताया } इस सभामें मैने देला कि 
पत्तिव रेजिस्टेस' शब्दके उपयोगसे भयानक भभम होनेकी 
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॥ > 


संमावना है । समामे दी हृदं द्लील ओर पेसिव रेजिष्टंस्‌ 
कौर आत्मदलका मेद सम भानेके किए जो कू भौर कट्नेकी 
आवश्यकता है उसे मिलाकर मे दोनोके वीच रहनेवाले विरो- 
धको समानेकी कोदिदा करूगा । ध 
सिव रेजिस्टेस' इन दो शब्दोका उपयोग अंग्रेजी भापामें 
पहले-पहल किसने किया ओर कव किया, इसका पता तो 
मुभे नरीह । पर त्रिटिश जनतामें जव-जव किसो छोटे समुदाय- 
को को कानून पसंद नही आया तव-तव उसने उस कानूनकं 
विशद विद्रोह करनेके बदले उस कानूनकं सामने सिर न मुकाने- 
का पैसिव' अयति हल्का कदम उठाया ओर उसफे फलस्वल्प 
जो सजा भिरे उत्ते भूगत लेना पसंद किया । कू वरस पहले 
जव त्रिटिद् पार्छमिंटने रिक्षाका कानून, (एजकेशन-एेवट) 
पाम किया तव डटर मिलफडंके नेतृरवमे 'नान-कनफाभिस्ट' 
मामक इसाई सम्प्रदायने '्पेसिव रेजिस्टेस'का अवलंवन कियां 
था। हंगटेडकी स्परियोने मताधिकार पानेके लिए जो जव- 
दस्त आन्दोलन किया था उसे भी वैसिव रेजिस्टेस'का नाम 
दिया गया ा। इन दोनो आन्दोलनोको ध्यानम रखकर ही 
मि° होँस्किनने कटा कि पैसिव रेजिस्टेस' निर्व अथवा मता- 
धिकाररर्हितका हधियार ह । डाक्टर विलफटेके पक्षको 
मतासिकारः प्रप्त था, पर आम सभामें उसकी संख्या 
इतनी कम थी कि वह्‌ वोटके वरते शिक्षा-कानूनका पास होना 
नही सोकं सका, अर्यात्‌ यद पक् संस्यावरमें कमजोर रहरा । 
अपने उदेश्यकौ सिदधिके हए यह्‌ पक्ष दास्व्रका उपयोग कमी 
करता ही नही, सो बात नदी थौ । पर इस काममें उसका 
उपयोग करके वहु सफर नही हो पाता 1 सुव्यवस्थित राज्य 
तत्रमे हूर वक्त यकायक वगावत करके ही हक हासिल करने- 
का तरीका चल. ही नही सक्ता । फिर डाक्टर्‌ विङफडंके 
पक्षके कु ईसाई सामान्य रीतिसे ठयियारका इस्तेमाल हो 
१५ 
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सकता हो तो भी उसका विरोध फरते । स्वर्योकं आन्दो- 
नमे मताधिकारतोथा दही नहीं । संख्या ओर चरीर-वल्में 
भी वे कमजोर थीं । अत्तः यह्‌ उदाहरण भी मि० .हाँस्किनिकी 
दीका पोषण ही करता था । स्त्रियोके आन्दोलनमें हथि- 
यारके उपयोगका त्याग नहीं किया गया था। उनके एक पक्षे 
तो मंकानोमें जाग लगाद्रं जौर पुरुपोपर हमला भी किया । 
किसीकी हृत्या करनेका इरादा उन्टोने कभी किया हो यह 
तो म नहीं सोचतां; पर मौका मिलनेपर लोगोकी मरम्मत 
करना ओर इस प्रकार कु-न-कुछ उपद्रव खड करते रहना 
तो अवश्य उनका उहेदय था । 

पर. हिदस्तानियोके आन्दोलनमे हथियारके ल्एि तो 
कहीं ओर किसी भी स्थितिमे स्थान दही नहींथा, ओर ज्यों 
ज्यों हम अगे वढृगे पाठक देखेगे कि वडे-वड़े कष्ट पडनेपर 
भी सत्याग्रहियोने शरीरवलसे काम नहीं लिया ओर वहं 
भी एसे मौकोपर जव इस वरुका सफलता-पृवेक उपयोग करने- 
मे वे समर्थं थे । फिर हिदुस्तानि्योको मताधिकार नहीं था 
जौर वे कमजोर थे यह्‌ दोनों वाते सही हँ । फिर भी आन्दो- 
खनकी. योजनाका इनके साय कोड संवध नहीं था! यह 
कहनेमं मेरा आदाय यह्‌ नहीं हं कि भारतीय जनताके पास 
मताधिकारकाया हथियारका वल होता तो भी वह्‌ 
सत्याग्रह ही करती । मताधिकारका वल हो तो सत्याग्रहके- 
लिए वहत करके अवकाश ही नहीं होता । हथियारका वलं 
हो तो विपक्षी अवश्य सम्द्लकर चरता है । अतः यहं भी समभे 
आनेवाली वात हं कि दधियार-वल्वालेके लिए सत्याग्रद्कं 
जवसर थोड़े ही आएंगे । मेरे कहुनेका तात्पयं इतना टी है 
कि मं निश्चयपूर्वेक कट्‌ सकता हूं कि भारतीय आन्दोलनकी 
कल्पनामं शस््रवलकी रक्यता-अरक्यताका सवाल मेरे मने 


ट 


उठा ही नदीं । सत्याग्रह केव आत्माका वर ह ओर जहां 
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मौर जितने अशमे हथियार यानो दारीरवल या पशुवखका 
उपयोगः हीता हो या सोचा जति हो वहा उतने अधर्मे आत्म- 
वलया कम उपयोग होता हे ! मे मानता हू करिये दोनो शुद्ध 
विरोधी शक्तियाः हे जौर आन्दोलनके जन्मकाले भी 
यह्‌ विचार मेरे मने पृरा-भूरा ठ गया था । 

पर यहा हमे इसका निणेय नही करना ह करि ये विचार 
योग्य ह या अयोग्य ! एमे तो कंवल "सिय रेभिर्टेस' सौरः 
सत्याग्रहे वीचके अतसरको ही समभ केनाहै। हमने यह 
देख टिया चि इन दोनो शाज्ितियोके वीच मूलमे ही वहुत वडा 
अतर है। इस भेदको सम विना अपने आपको "सिव रेजि- 
स्टरं या सत्याग्रह माननेवारे दोनोको एव्‌ ही चीज मान 
छे तो यह दोनोके साय अन्याय ह ओर इसफे वरे नतीजे भी 
होगे । हम खुद दक्षिण. अफ्रीका "वैसिव रेजिस्टेस' राव्दवा 
उपयोग विया क्रते थे। उससे मताधिकारवे लिए ल्डने- 
वाटी स्ियोकी वीरता ओर आत्मवटका हूमपर भारोप 
करये हमे यदा देनेवाके तो वहृत्त थोडे होते, पर हम मी उनं 
स्मियोकी तरह छोगोके जान-माखको नुकसान पहुचानैवाठे मानं 
लिये जाते ओरमि० हाँस्विन जसे उदार हृदयके सच्चे मिघ्रने 
भी हमे यमजोर मान लिया । विचारमें यह्‌ वल ह कि मनुप्य 
अपने आपको जसा मानता है अतमे वैसा ही वन जाता ह! 
हम यद्‌ मानते रहे कि हम नि्वेय ह, इसलिए निरपाय होर 
धत्तिव रेजिस्टेमः का उपयोग कर रहे हे ओर दरूसरोसे भी 
यही मनवाया करं तो पैसिवं रेजिस्टेस' क्ति हृए हम बेभी 
यट्वानदहोदही न्दी सकेगे ओर मौका भिल्तेही इस निर्वलोके 
हथियार फक दमे । इसके विपरीत अगर हम सत्यग्रही 
हा भौर अपने आपको सवद मानकर इस ताक्तको इस्तेमाल 
क्रेतो इमवै दो स्पष्ट परिणाम होते हं । वटके विचारका 
पोपण क्रते हए हमं दिन दिन अधिक चलवान होते जाते है 
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ओर ज्यो-ज्यों हमारा वर वढ़ता जता ह त्यो-त्यो सत्याग्रह्का 
तेज वदता जाता है ओर इस शवितिका उपयोग छोड़ देतेका 
मौका हम कभी ददते ही नही) फिर पर्षिव्‌ रेजिस्टेसमें 
जहां प्रेम-भावका अवक नही, वहां सत्याग्रहमे वेरभावेकं लिए 
अचका नदीं! इतना ही नहीं, बल्कि वह अधमं माना जायगा । 
पैसिव रेजिस्टेस' मे मौका भिे तो रास्व-वल्का उपयोगं 
किया जा सकता ठै, सल्याग्रहभें शस्व-वरुके उपयोगके चिषए 
अच्छे-से-अच्छे अवसर उपस्थित हों तो भी वह्‌ सर्वथा व्यज्य 
है । 'पैसिवं रेजिस्टेस' अक्सर शस्व्र-वलके उपयोगकी तैयारी 
समा जाता हँ । सत्याग्रहुका उपयोग इस रूपमे किया ही 
नहीं जा सकता 1 पसिव रेजिस्टेस' हयियारकी ताकतं 
साथ-साथ चर सकता हं । सत्याग्रह तो शस्व-खरका नितान्त 
विरोधी ह्‌ । इसलिए दोनोका भेट कभी भिर ही नहीं सकता 
यानी दोनोका साय निभ ही नहीं सकता । सत्याग्रहुका उप- 
योग अपने प्रिय जनोके साथभी हो सकता हं ओर होता ह, 
पपैसिवं रेजिरटेस' का उपयोग वस्तुतः प्रियजनोके साथ हो 
ही नहीं सकता, अर्थात्‌ प्या्योको वैरी मानिये तभी उसके 
साथ "पसिव रेजिस्टेस' किया जा सकता है । पंसिव रेजिस्टेस- 
मे विपक्षको दुःखं देने, हैरान करनेकी कल्पना सदा विद्यमान 
रहती हं ओर उषे दुःख देते हए खृद कष्ठ सहना पडे तो उसे 

लनेको तयार रहना होता ह 1 पर सत्याग्रहमे विरोधीको 
दुःख देनेका खयाल तक नहीं होना चाहिए । उसमेतो स्वयं 
दु-खको मोट लेरकीर-सहकर विरोधीको जीत केनेकी ही वात 
सोची जानी चादिए 

इस प्रकार इन दा दाक्तियोकं वीचके मुख्य भेद मैने गिता 
दिये । मेरे कह्नैका यदहं मतलब नहीं कि "पैसिव रेजिस्टेस' के जो 
गुण~या दोप कदिए-मेने गिनाये हँ वे हर प्रकारके भैसिव 
रजि्टस'मं पाये जाते दं । पर्‌ यह्‌ दिखाया जा सक्ताहै कि 
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सिव रेजिर्टेस' के वहृतेरे उदाहुरणोमें ये दोप देखनेमे माये है । 
मुभे यहं भी पाठकोको वता देना चाहिए कि ईसा मोहको 
वहृतसे इसादं "सिते रेजिस्टेस' कं जादि-नेताके रूपमे मानते है; 
पर्‌ व॑हा तो 'पेमिव रेजिरस्टेस' का अथं शुद्ध सत्याग्रह ही मानना 
चाहिए । इम अर्थमें पैसिवं रेजिस्टेस' के अधिक उदाहरण 
इतिहासे नही मिते । टोँकस्टोधने सूसके दूखोवोर लोगौकी 
मिसाल दी ह । वंह एेसे ही पेसिव रेजिस्ट॑स' यानी सत्या- 
ग्रही ह ।. जरतं ईंसाके वाद हजारो ईंसादयोने जौ जुतम 
वदितत विये है उस वक्त पैसियं रेनिस्टेस' राब्दका उपयोगं 
होता ही नदी था। अतः उनके समान निर्मरु उदाहरण जो 
मिलते दै उन्देमतो सत्याग्रह ही वहूंगा भौर अगर भाष 
उन्हे पमिव रेजिस्टेस'की मिसाल मानें तौ सिव रेजिस्टेस' 
ओौर सत्याग्रहे कोई भेद नही रहता! इस प्रकरणकां 
उद्देश्य तो यह दिखाना ह कि अग्रजीमे भेदति रेभिर्टेस" 
शाव्द्वा व्यवहयर आमतौरसे जिस अर्थमें होता है, सत्याग्रहकी 
कल्पना उसमे विलकूल जुदी हे । 

जैसे धैमिवं रेजिस्टेस' कै लक्षण गिनाते हए, इस दाकतिका 
उपयोग करनेवाटेके साय किसी भी रीतिसे अन्यायनहो 
दस सयालसे मुभे ऊप्र ल्सी चेतावनी देनी पडी है, वैसे ही 
सत्याग्रहके गुण गिनाते हुए मुभे यह्‌ वता देना भी जषूरी हे 
करि जो लोग अपने आपको सत्याग्रही कहते दै उनकी ओरसे 
मे उन मारे गुणोका दावा नही कर्ता । म इस वातसे अनभिक्ञ 
नही हं कि मत्याग्रहुके जी गुण मेने ऊपर वताये ह उनसे 
तिने ही सत्याग्रही निरे अनजान ह । वहूतेरे यह मानते हे कि 
सत्याग्रह निर्व॑खोका हथियार ह । विन्तनोके मुहे मेने यह्‌ भी 
सुना है विः सत्याग्रह शस्ते काम छेनेकी तयारी ह । प्रर 
मुभ फिरमे पह देना चार्हिए कि सत्याग्रही किन गुणोसे युक्त 
देषनेमें आदे है यद्‌ मेने नही बताया हे, वल्कि यह्‌ दिखानेका यतन 
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किथराहै कि सत्याग्रहकी कल्पनामें कौन-कौनसी वाति हं मौर 
उसके यन॒सार सत्याग्रहीको कैसा होना चाहिए । जिस शक्तिसं 
काम केना टंसवालमे भारतीयोने आरभ किया, पाठक उस 
गदितको स्पष्ट रूपसे समभ टं ओौर व॑ह शिति पेसिव रेजिस्टेस 
के नामस परिचित चक्तिके साथ मिला नदी जाय, इस 
विचारसे उस शक्तिके अर्थका सुचक दाब्दं दृंटना पड़ा ओर उस 
वक्त उसमें फिन-किन वस्तओंका समवेर साना गया था 
यही वत्ता देना, थोडमं, इस प्रकरणकं छिनेका उद्दे5प हं । 


¦ १४ ; 
विल्लायतको शिएट-मणडलत 


टांसवालमे खनी कान्‌नकं खिल्फ अजिया मादि मेजनेकं 
जो-जो कामं करनं थे सवं कर द्ये गए । धारा सभाने 
स्व्ि्योसे संवंव रखनेवाटी दफा निकाल दी। वाकीका 
विलं लगभग उसो रूपमे पास हज जिस रूपमे प्रकाशितं 
हज धा। कौममे दस वक्त भरपर हिम्मत शी भौर 
उतना दही एकरा सौर एकमतता भी । अतः कौ निरयाच नहीं 
आ) फिर भी कोद वैध उपाय उठा न रष्ठनेका निद्वय 
भी कायम रहा} टौसवाछ इस वक्त क्राउनं कँटोनी था । 
तऋउन कालोनी' का शब्दार्थं हं वाददाही उपनिकेदा, अ्थत्‌ 
एसा उपनित्रेण जिसके कानन, शासन-प्रवंध अआदिके लिए 
वड़ी सरकार जव्रावदेह्‌ समी जाती है 1 अतः जौ कानून 
यादी उपनिवेशकी धारा सभा पास करे उनपर वादशाहकी 
मंजरी महज रस्म ओौर सीजन्यकी राके लिए नहीं चखेनी 
हाती, वल्कि जो कानन ब्रिटिश विघानके सिद्धातके विषु हो 
उप्त कानूनको वादयाह्‌ अपने मंत्रिमंडटकी सखाहसे स्वीकृति 
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देनेसे इन्कार कर सकता ह, गौर एसा करनेके मीके भी 
काफी आते हँ । इसकं विपरीत उत्तरदायी दासन~व्यवस्या 
(रस्पांसिवल गवरनमेट) वाले उपनिर्वेदकी धारा सभा जो 
कानून वनाये उसके लिए वाज्ञाहेकी मंजूरी मृर्यत्तः सौजन्य 
कीखात्तिरदीखी जदीद । 

` शिष्ट-मण्डल दंगलेड जाय तो कौमको अपनी जिम्मेदारी 
ओौर अच्छी तरह समक ठेनी चादिए ¦ इसे बतानिका भार्‌ 
मेरे ही सिर रहा 1 इसचिए मेने अपने मंडलके सामने तीन 
साव रस । एक तो यह्‌ क्रं यद्यपि यहूदी नाटकशादा (इम्पा- 
यर धियेटर) वाली समामे हम प्रतिज्ञां कर चुके हुंफिर 
भौ प्रमुख भारतीयोसे फिरसे व्यवितिगत प्रतिस करा छेनी 
चाटिए जिससे रोरगोके मनमें कोद दका या कमजोरौ आ ग 
होतो मालूम हो जाय 1 यद्‌ सुफवि पेश कर्मे मेरी 
एक दलोल यह्‌ थौ किं रिष्ट-मण्डल सत्याग्रहुकं वलते जाय 
तो निय होकर जाय ओर कौमका भिश्चयं विलायतरमे उप- 
निवेश सचिवं ओर भारत सयचिवके सामने निमेयताके साय 
रेख सके 1 दूसरा यह कि दिष्ट-मण्डलके खर्चका पूरा वंदोवस्त 
पट्केसे ही दो आना चादिए । तीसयां यह करि रशिष्ट- 
मंडले कम-से-कम आदमी जायं । अक्सर रोगोकां यहं 
खयाल देखनेमे आता है कि ज्यादा आदमी जायं तो ज्यादा 
काम हौ सकता ह 1 इसीसे यह सूचना की गदु । दिप्ट-मण्डके 
जानेवाके अपने सम्मानके किए नही, वत्कि शुद्ध सेवाकं उद्देश्य 
से जीयं दस विचारको सामने छाने भौर खचं वचायेकी व्याव 
हारिक दृष्टि इस सुभावमे थी । तीनो सुमाव मजूर हुए । भतिज्ञा- 
प्रपर लोगो दृप्ताक्षर काये गये । वहतो हस्ताक्षर 
किये} पर मेने देखा किजो रोग समामे प्रतिज्ञा कर चुके 
थे उनरमे भी कृष्ट एसे थे जो दस्तसत करते हिवक्ते थे । 
एक वार कोड प्रतिज्ञा कर चुक्नेके वाद उसे फिर पचास वार 
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दुहराना पड़े टो इसमें हिचक होनी ही नहीं चाहिए } फिर 
भी किसे यद अनुभवं नहीं हज ह कि छोगोनें जो प्रतिज्ञा सोच- 
समकर की हो उसमे भी पी दरे पड जाते हँ या मंहसे 
की हृद प्रतिज्ञाको लिखते हृए धवराते हें ? पैसा भी हमारे 
अंदाजके अनुसार इकट्ठा हो गया । सच॑से अधिक कठिनाई 
मरतिनिधियोकं चुनावमें पड़ी । मेरानाम तो भादी! पर 
मेरे साथ कौन जायं ? इस विचारमे कमेटीनें बहुत वक्त 
गुजारा, कितनी ही राते वीत गई ओर सभा-समितियोमें 
जो बुरी आदतें देखने आती हं उनका अनुभवं पूरं तौरपरं 
हमा 1. कोद कहता कि अके गाधी ही जायं, इससे सवका 
संतोष हो जायया ! पर मेते एेसा करनेसे साफ इन्कार कर 
द्विया । मोटे हिसावसे यह्‌ कह सकते हँ कि दक्षिण अफीकामें 
हिद मृसलमानक्ा सवाल नहीं था, पर यहं दावा नहीं किया 
जा सकता कि दोनो कोौमोके वीच जरा भी अंतर नहीं था। 
जौर इस भेदने कमी जहरीली शकर नहीं अस्तियारकी तो 
इसका कारण व्हाको विचित्र परिस्थिति किसी हदतक भले 
ही हो, पर इसका असर ओर पक्का कारण तो यहीहैकि 
नेताओने एकनिष्ठ ओर सच्चे दिरसे अपना कामं किया 
ओर कौमको सही रास्ता दिखाया । मेरी सलाह यह्‌ थी 
कि मेर्‌ साथ एक मुसलमान सज्जनको तो होना ही चार्दिए 
यौर दोसे अधिक आदमियोकी जरूरत नहीं; पर हिदुोकी 
जरसं तुरन्‌ कठा गया कि अप तो सारी कौमकते प्रतिनिधि 
मानें जाते ह, इसलिए दिदुओंका भी एक प्रतिनिधि होना ही 
चाहिए । कछ यहं भी कट्ते कि एक प्रतिनिधि कोकणी 
पसर्मानोका, एक मेमनोका ओर दिदुर्भोमें एक किसानोका 
ओर्‌ एक अनाविल छोर्गोका होना चाहिए । इस प्रकार अनेक 
जातियोके दावे पेण हए । अंतमे सव समभ गये ओर हाजी 
वजीर अरी ओर में यही दो आदमी एकमतसे चुने गये । 
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हाजी वजीर अली आधे मलछायी कहे जा सकते है । उनके 
याप हदी मूस्लमान नौर मा मरयी थी । इनकी मावरी 
जवान उच कही जो सक्ती ई, पर अग्रैजी भी इतनी पद 
खी थी किं उच ओर अप्रेजी दोनो अच्छी तरह वो सक्तेये । 
उप्रेजीमें भापण करने उन्द केटी मटकना नही पडत।। भल- 
वारोभें पत्र लिपनेका अभ्यसि भी कर दिया था। दृसवाख 
व्रिटिदा इडिपन एसौसियेदानके सदस्य थे सौर रुवे अस्सेसे 
सार्वजनिक कामोमे हिस्सा चेते आ रहै थे! हिदुस्तानी भी 
अच्छी तरट्‌ वौ ठेते थे। उनका व्याह एक मघायी स्मीसें 
हुमा था ओौर इस स्यसे उनके वहूतसे वा-वच्वे ये । वायतः 
पहुचे ही इम दोनो कामम जुट॒ गमे ! उपनिवेश सचिव 
आरः भारत सचिवे सामने जो आवेदनपन पे कना था 
उसका मस्िंदा तो जदाजपरदही वना क्या था) उसको छपा 
डाछा । लाई एल्गिन उपनिवेदा मनी ये, टाई माँ भारत- 
म्री थे। हमं हिदिके दादा [दादाभाई नवरोजी) से मिरे । 
फिर उने जरिये कम्रेसकी त्रिटिदा कमेटीसे मिरे । हमने अपना 
पक्ष उसे सुनाया मौर वताया दि हम तो सव पक्षोको साथ 
सकर काम भृर्ना चाहते है 1 दादाभाङकी सो पहु सखाह्‌ 
थीही। कमेटीको भी यहं ठीक जान पडा ) इसी तरट्‌ हम 
सर मचैरजी भावनगरीसे भि । उन्होने मी सूव मदद वी । 
इनकी ओर दादाभाई्की भी सलाह थी कि छाई एस्गिनके 
पास जो यिष्ट-मण्डट जायं उसका नेता कोई तटम्य 
ओर प्रसिद्ध एण्टो इडियन बनाया जा सके तो अच्या है। 
सर मचेरजीने वृष माम भौ सुभाए ! उनमे सर केपल 
ग्रिफिनका मी नाम था । पाठ्कोको जान केना चाहिए दिसर 
विचियमं विल्सन हट र इसे गेक्नं जीवित नटी थे। वह होते 
तो दक्षिण अफीकाके भारतीयोकी स्थित्तिचे उनका गहरा परिचय 
होने यारण वही दिष्ट-मण्डल्यवे नेता हए होते या उन्हीने 
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इवटूखा करके हम इस कामे टमा सँ तो अपिकृ यच्छा काम 
हो सवत्ता है गौर इस विचारसे एक स्यायी कमेटी वनानेका 
निक्वय किया) सव पक्षोके खोगोको यह विचार पसद आया । 

हरएक सस्थाका आधार मुख्यत उसका मत्री होता ह । 
मनी दसा होना चाहिए जिसे सस्याक्रे उद्देरयपर पूरा-भूरा 
विश्वास हो, शाय-दी-साय उसमे इस उद्देर्यकौ सिके किए 
अपना जधिकाश समय देनैकी शक्ति ओर काम करनेवी 
योग्यता भी हौ । मि० एल० उल्ल्यू० रिचर्मे ये सभी गुणय । 
वहु दक्षिण नफीकाके ही थे। वहा मेरे दपनरभ गुमाङ्तेका 
काम करते थे भीर दन दिनो रुदनमे व॑रिस्टरी पढ रह्‌ थे। वह 
इगलैडरमे मौजृद थे भौर यह्‌ काम करनेके इच्छुक भी थे । 
इससे कमेटी (साउय अफ्रीका त्रिटिश इडियन कमेटी) वनाने- 
की हिम्मत हुम कर सके । 

विलायतमे, वल्कि सारे परिचममे, मेरी दृष्टिसे एक असभ्य 
रिवाज य ह कि अच्छे-ते-अच्छे कामका मूहततं भोजने समथ 
र्वा जाता है । ब्रिटिश प्रधान ममी हर सार ९ नवेवरकौ 
रदनषै लाडं मेयरके सरकारी वासस्थान मैदान हांउसर्मे जौ 
भाषण दिया करते है उसमे वंह अगे वरसके अपने कार्यनम- 
का सवेत करते ह आौर भविष्यके विप्रयमे अपना निजका 
अनुमान वताते है ओर इस कारण यहं भापण सारी दुनिथाका 
ध्यान अपनी र सीचता ह । कदनके लाड मेयरकी ओरसे 
मतिमडल्के सदस्यो आदिको उसमें भोजनका निमतण दिया 
जाता हे ओर वहा भी भोजनके याद शरावकी वात्टें खुलती 
है भौर मेजवान तथा मेंहमानकी स्वास्थ्य-कामनाके रिए 
सुरापान क्या जाताहें। जव इम गुम. या अगुम (सवं 
अपनी-अपनी दुष्टिके अनुसार विशेपण चुनलं) कावा दौर 
चल रहा हो उस वक्त मापण भी दिय जत है । इसमे वाद- 
गाहे मग्रिमडर्का श्टोत्ट (स्वास्थ्य-कामना) भी शामिल 
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होता है । इसी (टेस्ट) के जवावमें प्रधान -मंतीका उपर्थुक्त 
महत्वपूर्णं भापण होता ह! ओर जैसे सार्वजनिक रूपमे 
ठस दी निजी तौरपर किसीके साथ खास मशविराया वातचीत 
करली हो तो उसे भोजनका न्यौता देनेका रिवाज हं । कभी खाते- 
खाति तो कभी खाना खतम होनेपर वहु विषयं च्डता हं 
हमें भी एक नही, अनेक वार इस रिवाजंके सामने नत मस्तक 
होना पड था ! पर कोटे पाठक इसका अथं यहं न करं कि 
ममेय कि सीने कमी अमक्ष्यका भक्षण या अपेयका पान 
किया 1 दम॒ प्रकार हमने एक दिन दोपहर भोजनके निमंत्रण 
भेजे ओर उत्तमे अपने समी मृख्यसहायकोको आमंत्रित 
किया } खगभग सौ निमंत्रण भेजे गये थे । इसं भोजका प्रयोजन 
सहायरकोके प्रति कृत्ता प्रकट करना ओर उनसे विदा केना 
ओर साथ ही स्थायी समितिकी स्थापना मी था) 
उसमं भी प्रथाके अनृसार भोजनके उपरांत भापण-हुए भौर 
कमेटीकी स्थापना भी हृद्‌ 1 इस आयोजनसे हमारे आन्दो- 
टनकौ ओर अधिक प्रसिद्धि हई । 
इस प्रकार कोद ६ तपते विताकर हम दक्षिण अफ़ीकाको 
वापस हए । मदौरा पहुचनेपर हमें मि० रिचका तार मिला 
कि खाडं एल्िनने धोपणा की है कि मंत्रिमंखलने वादज्चाहसे 
टूसिवाखके एनियाटिक एेक्टको नामंजूर करलेकी सिफारिय 
कीट अवं हमारे हृ्पका क्या पूना  मदीरासे कंप टाउन 
पहु चनम ५४-१५ दिनं लगते हं । यह्‌ वक्तं तो हमने ठंडे 
चनम गुजारा मौर दूसरे कष्टोके निवारण के लिए लेखचिल्टी- 
कस ठ्वाडं महर वनाते रहे । पर्‌ दैवगत्ति विचि द ! हमारे 
य सहृख कसे धराजायी हो गये, इसे हम अगले प्रकरणमें देखे । 
। = इस प्रकरणको पूरा करनेके पटले एक-दो पवित्र 
सस्मरणाका दिये विना नहीं रहाजा सकता । मुभे यह्‌ 
तो क्ठ्टी देना होगा कि विलायतमे हमने एक क्षण भी 
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वेवार नही जाने दिया । वहृतसे सरक्यूरर (गदती चिद्‌- 
घ्या) आदि भेजनेका सारा काम एक आदमौके विये नही हौ 
समताया । उसमे मददकी बडी जरुरत यी । पसा खचं करने 
से वहुत-कूछ मदद मिल सक्ती ह, पर अपने ४० सालके 
अनुभवसे कह सक्ता ह कियद मदद शुद्ध स्वयसेवक्की सहा- 
यत्त जैसी फलदायिनी नदी होती । सौभाग्यवश एमी मदद 
हमे मिल गई । वहुतसे भारतीय युव्व्‌ जो वदा पठते थे 
हमारे आसपास वने रहते ओर उन्मेस अनेक सुवह्‌-णाम, 
इनाम या नामको आशा रखे विना हमारी मदद वरते । 
पते टिखना, नक्टे करना, टिकट चिपकाना, उकयर जावर 
चिट्व्यि आदि छोडना--किसी भी कामको उन्मेसे किसीने 
अपनी धानक विटाफ कहकर व लेसे इन्कार किया हो, यह्‌ 
मु याद नदी आता । पर इन्‌ सवको एक ओर स्वदे एसी 
मदद देनेव{ला दक्षिण अफ़्ीकामे भिला हुमा एक अग्रेज मित्र 
था 1 वह्‌ हदुस्तानमे रह्‌ चुका था 1 उसका नाम था सिम 
ड्म 1 अग्रेजीम कहूवत ह कि देवता जिसे प्यार कसते हु उसे 
जल्दी अपने पास ठे जाते है। इस "रद्‌ खभजने' अग्रेजको 
भी यमदूत भरी जवानी उठा रे गये। रदु सभजन' 
विशेपणके व्यबहारका विदनेप कारण द 1 यह्‌ भला भादू 
जवं वद्मे था तय यानी १८९७ में प्ठेग-पीडित भारतीयोके 
यीच निर्भय होकर विचरता जोर उनकी मदद करता था। 
चूके रोगियोकी सेवा करते हए मौतमे तनिक भी नही 
डरना तो उसमे खूनमे भर गथा था 1 जातिया रगकाद्धेप 
उसेद्‌ तव नही गथाथा1 उसका स्वभाव अतिशय स्वतन 
था 1 उसवा एक सिद्धात यह था वि सत्य सदा अल्पसप्यक 
पक्ष यानी "मादनास्टी"के साय ही रहता दै । इसी सिद्धात- 
से प्रेरित होकर बह जोटान्सवमेमें मेरी घ्मेर आद्रृष्ट हमा 
ओर अनेक वार्‌ विनोदे मुभे सुना देता था कि आपका 
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पक्ष वड़ा हो जाय तो आप पक्का जानिये कि मं हुरगिज आपका 
साथ नहीं दुगा, क्योकि मँ मानता हूं किं भमेजारिटी (वड पक्ष) 
के हाथमे सत्य भी असत्यका रूपे र रेता हं । उसका अध्ययन 
विस्तृत था । जोहान्सवरगैके एक करोड़पति सर जाजं फेररका 
वह्‌ विश्वास-भाजन प्राइवेट सेक्रेटरी था । शे ठंड. (ल्धु- 
रेखन) लिलनेमे तो निष्णात था । जवं हेम विलायत पहुचे 
तो वह्‌ अनायास हमसे आ मिला । मुः उसका पता-ठिकाना 
भी मालूम नहीं था । पर हेम तो सावंजनिक लोग थे, इसलिए 
अवारकी चचेकि चिपय ठदहरे । इससे इस भके अग्रेजने हमे दुढ्‌ 
निकाला मौर कहा-- “मुभे जो कृ सहायता हो सके वंह 
करनेको तेयार टं । मुभे चपरासीका काम सौपिये तो वह.भी 
करूगा ओर शाटं हैँडकी आवश्यकता हो तो आप जानतेही दहं 
कि मभसा कशल स्टेनोग्राफर आपको दूसरा नहीं मिलनेका ।” 
, हमे तो दोनीं सहायताएं दरकार थीं ओर यह कहनेमे मं 
तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हं कि यह्‌ अंग्रेज रात- 
दिन, विना पैसा लिए, हमारी वेगार करता था! रातके 
वारह्‌-वारह्‌ ओर एक-एक वजेतक वहं सदा टादपरादटरपर 
दी वैठा होता । संदेशे रे जाना, डाकखाने जाना, ये कामभी 
सिमंङ्स करता ओर हसते चेहरेसे । मुभे मालूम था कि 
उसकी माहवार आमदनी रुगमग ४५ पौडके थी; पर यह्‌ 
सारी आय वह्‌ मित्रों आदिकी मदद करनेमे खच कर डालता । 
उसकी उम्र उस वक्त कोई तीस वरसकी रही होगी ! पर 
वह॒ अविवहितं था ओर यही जिंदगी विता देनेका विचार 
था । मने उससे कू स्वीकार करनेके लिए वहत आग्रह्‌ किया, 

पर उसनं एसा करनेसे साफ इन्कार कर दिया । उसक[ उत्तर 

यामं इस सेवाकें वदलेमे क दू तो से धर्म-भ्रष्ट ह 

जाञ्गा ।" मुके याद कि आखिरी रातको सामान वगैरह 
वाघते ट्म तीन वज गये । तवतक कठं भी जागता रहा 
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अगे दिने हमे जहाजपरः सवार कराके ही वह्‌ हममे जुदा 
भा 1 यह्‌ वियोग हमारे खिए अति दु.खद्‌ था। मुभे अनक 
अवसररोपर इसका अनुभव हो चुका है कि परोपकार कुछ गेहुए 
सगवालोकी बपौती नही दै 

सावेजनिक कामं करनेवादे युवकोंकी जानकारोके दिए 
मै यह भी वता दुं कि दिष्ट-मण्डरुके खचैका दिसिव रसनेका काम 
हमने तनी सावघानीसे किया किं जहागपर्‌ सोडावाटर पीना 
हो तो उसकी जो रसीद मिलती वहु भी उतने पेसेफे स्के 
सूतके तौरपर रखी जही । तारोकी रसीद भी दसी तरह 
रलौ जत्ती। ब्योरेवार हिसावमे टकर सचके नामसे 
एकः भी रकम लिखी जानकी वात मुभे याद नहीं है) यहं 
मदनो हमारे हिसावमें यी दी नही । "याद नही शव्द 
वढ़नेका कारण यही है कि कभी शामको दिसाव छिखते वक्त 
दो-चार पैनी या दो चार्‌ दिरिंगका खच्‌ याद्‌ नरहा हो भौर 
पुट्करके नामसे लिख दिया गया हो तो नही कं सकता । 
इसीलिए अपवाद्‌ रूपमे "याद नही शब्दका व्यवहार किया है । 

दसं जीवने एक बात मुम साफ तोरप्र दिखाई दी ह । 
यह्‌ यह्‌ विः जवसे हम होया सम्दारते है तभीसे टृस्टी या जवाव- 
देह वन जाते हं 1 जवतक मां-वापके साय होते ह तवतक 
जोक काम याजो पेस्रा वे सौपते है उसका हिसाव ह्मे 
उनको देना ही चाद्िए 1 हमारा विदवास करके वे हमसे 
हिसाव न मिं तो इमसे हमं अपनी जवावदेहीसे मुक्त नही 
होते । जव हम स्वतत्र होते है तव स्वी-पुत्र आदिके प्रति 
जवावदेह हो जाति हे ) अपनी कमाईके मायिकः अकेठे हमही 
महीर । चे भी उसर्मे हिस्तेदार हे । उनकी खातिर हमे पाद- 
पाका हिसाब रपना चाहिए । फिर जव हम सार्वजनिक 
जीवने अते हूततवतोकट्नादहीक्या! मेनेदेवादैकि 
स्वयंसेवकोमिं यह्‌ म(ननेकी आदत पड जाती हं किः मानों अपने 
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हाथमे रहनेवारे काम या पैसेका हिसाव देना उनका फजं नदीं 
है, क्योकि वे अविश्वासके पाच्रतोहो ही नहीं सकते । यह्‌ 
घोर अज्ञान ही माना जा सकता हं । हिसाव रखनेका विवास 
या अविद्वासकं साथ कृच भी संवंध नहीं । हिसाव रखना 
ही स्वतव्र धमं ह । उसके विना हमे अपने कामको खुद ही 
सला मानना होगा 1 ओर जिस संस्थामं हम स्वयंसेवक हँ 
उसका नेता अगर भूठी मल्मनसीके उरसे हमसे हिसाव न मग 
तो वंह भी दोपभागी है! काम ओर पैसेका हिसाव रखना 
जितना तनख्वाह्‌ देनेवाकेका फजं हे, स्वयंसेवकका उससे 
दूना फजं ह । इसलिए कि उसने अपने कामको ही अपना 
वेतन मन ल्या हे । यहं वात अति महृत्वकी है ओर में 
जानता हं कि आमतौरसे वहतेरी संस्थाओंमे इसपर जितना 
चाहिए उतना ध्यान नहो दिया जाता । इसीसे उसके लए 
मने इस प्रकरणम इतना स्थान देनेका साहस किया ह । 


‡ १५६ 
वक्त राजनीति श्रवा क्षिक हर्ष 


, केम टाउनमे उतरते ही मौर खास तौरसे जोह्‌न्सवगं 
पटु चनेपर मने देखा किं मदीरामें मिले हुए तारकी जो कीमत 
हमने आकी थी वह्‌ कामत उसकी नहीं थी । इसमें भेजनेवाले 
मिऽ रिचिका दोप -नहा चा । उन्होने कानूनके न।मंज्‌र होनेके 
वारम जसा सुना वसा तार कर दिया । हम ऊपर "देख चुके 
ह्‌करिइस्‌ क्त यानी १९०६ मे टरंसवाल शाही उपनिवेश था । 
एसे उपनिवेोकं राजदूत अपने" उपनिवेशसे सम्बद्ध विषयों 
उपनिवेदा  सचिवको आवदयक सलाह देनेकलिए इगेड 


दन) मे रहा करते हे । टसवालके दत दक्षिण अफ़ीका- 
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के प्रसिद्ध वकी सर रिचडं सांलोमन थे। सूनी कानून- 
को नामजूर करनेकवया निदवय खां एल्गिनने सर रिचडंवै 
साथ मशविरा करके किया था। १९०७ यी पहली 
जनवरोसे दासवाख्को उत्तरदायी यासनका अधिकार मिलने 
वाखा था। अत्त छाडं एल्गिनने सर र्चिडईको यह आश्वा- 
मन॒ दिया--“यही काननं दरासवाटको उत्तरदायी शासन 
मिलने याद वहाकी धारा सभा पास करे तो वडी सरकार 
उपे नाभज्‌र नही करेगी । प्रर जवतक टरासवाल दाही उप~ 
निवेद माना जाता ह तवतक रेस भेदभाववाके कानूनके 
लिए वडी सरकार सीधी जिम्मेदार सममी जायगी गौर 
वि साम्राज्य सरकारके विधानमे मेदभाववारी राजनीति- 
स्यान नही दिया जाता, इमलिए दरस सिद्धातिका सम्मान 
करनेके छिए फिलहाल तो मु वादद्माहको यह्‌ कानून नामजूर 
करनेकी सखाह्‌ देनी ही होगी ।“ 

त प्रकार महज नामे दिए कानून रद हो जायभौर 
सायही दरासवाटके गोरोका काम भीवन जायतोसर 
रिचर्को इसमे वोद एतराज न था। होता क्यो? इय 
राजनीतिक मेने "वक्रः विदोपण टगाया है; पर मे मानता 
ध इससे अधिक तीखे विदोपणका व्यवहार करिया जाय 

भी इस नीतिका सचारन करनेवालोके साय वस्तुत कोद 

अन्याय नही होगा । दाही उपनिविशके कानूनोके दिए बडी 
मरकारं प्रत्यक्षत जिम्मेदार होती हं । उसके विधानमे रगमेद 
ओर जातिभेदवे टिए स्यान नदी । ये दोनो वाते वहत सुदर 
ह । यह वात भी समभे आ सक्तीरहं वि वडी सरकार 
उत्तरदायी शासन प्राप्त उपनिवेदोबे वनाय हृएु कानृनोको 
एक्यारगी रद नही कर सक्ती, परर उपनिवेशव राज- 
दूतोके साय गुप्तं मत्रणा वरना, उन्हे पहलेसे साप्राज्यवे 
विधाने विह्दध कानूनवो नामजूर नं करनेका ववन दे देना, 
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इसमें क्या उन खोगोके साथ दगा ओर अन्याय नहीं ह जिनके 
हक छीने जा रहं हों ? सच पच्य तो लाडं एल्गिननें पटरसे 
वचन देकर टूसिवाल्के गोरोको भारतीयोके विरुद्ध अपना 
आन्दोलन जारी रखनेका वढावा दिया । उन्हें एेसा करना 
था तो भारतीयं प्रतिनिधियोको इसे साफ वता देना था। 
सच तो यह्‌ ह कि उत्तरदायी शासन भोगनेवारे उपनिवेगोके 
कानूनोके च्एि भी वडी सरकार जिम्मेदार होती ही हं, 
त्रिटिदा विधानके मूल सिद्धांत स्वराज्य-भोगी उपनिवेशोको 
मी मानने दी होते हं) जसे, कों भी उत्तरदायित्वं प्राप्त 
उपनिवेश कानूनन्‌ जायज गुलामीकी प्रथाका पुनरुद्धार नहीं 
कर सकता ! जाडं एल्गिननं अगर खूनी कानूनको अनुचित 
मानकर नामंजूर किया हौ-ओौर एेसा मानकर दही वह्‌ 
नाम॑जूर किया जा सकता था--तो उनका स्पष्ट कतेव्य था 
कि सर रिचडं सोँलोमनको अकर्म वुलाकर कहं देते कि 
उत्तरदायी गासन मिलनेके वाद टूंसवाल्की सरकार एेसा 
अन्यायकारी कानून न वनाये ओर उसका इरादा उसे वनानेका 
हीहो तो उसे जिम्मेदारी सौपी जाय या नही, इसपर वडी 
सरकारको फिरसे विचार करना होगा । या हिदुस्तानि्योके 
हकोकी पूरी रक्षाकी दतंपर ही टांसिवाल्को जवावदेह्‌ 
हु्‌मत सौपनी चाहिए थी । यह्‌ करनेके वदे लाडं . 
एल्गिनने ऊपरसे तो दिदुस्तानि्योकी हिमायत करनेका ढोग 
किया, पर भीतरसे उसी वक्त टांसवार्की सरकारकी सच्ची 
ठमायत की ओर जिस कन॒नको खद रद किया 
उसीको फिरसे पास करनेका वदाव! दिया 1 एेसी वक्र राज- 
नीतिका यहं एक ही या पहला उदाहरण नहीं था । त्रिटिदा 
साम्राज्यकं इतिहासका साधारण विद्यार्थी भी ती दुसरी 
मिन्नालं याद कर सकता हैं । 
इसलिए जोहन्सवर्गमें हमने एक ही वात सुनी कि ला, 
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एल्िनं ओर वडी सरकारने हरमे धोखा दिया 1 हमे तो मदीरा- 
में जितनी खुदी हद थी, दक्षिण अफीकामे उतनी ही मायूसी 
इद । फिर भी इस कुटिलतावा तात्कालिक परिणाम तो 
यही हमा कि कौममे मौर जोश फला ओर सव कहने त्गे-- 
“भव हमे चित्ता कया हँ ? हमे क्या वडी सरकारकी सहायतावे 
भरोसे छ्डना है ? हमे तो अपने वेटपर ओर जिसका नाम 
लेकर हमने प्रतिन्ना कौ हैउस भगवान्‌के भरोसे लडना है । 
ओर हम सच्चे रहे तोटेढी राजनीति मी सीधीदहोही 
जायगी 1" 

दरासवालम उत्तरदायी शासनकौ स्यापना हुई । नई 
उत्तरदायी धारा सभाने जो पहला कानून पास किया 
वहं था बजट ओर दूसरा कानून यदी खूनी कानून (एशिया- 
टिक रजिस्ट्रेशन एक्ट) था 1 यह्‌ कानून ऽयो-का-त्यो उसी 
रपे पास हा जिस सत्पमे प्के बना ओर पास हु या 1 
उसकी एक्र दफामें तारीख दी ष थी 1 उसे वदल्ना तो 
अधिक दिन वीत जनेसे जरूरी ही हो गया या] अत यहं 
तारील उसमे बदखी गर्द । २१ माच १९०७ बकी एकी 
वैठममे इस कानूनकी सारी विधिया पूरी करके वह्‌ पास कर 
दिया गमा । इस ` शाच्दिक परिवर्तनका कानूनकी सस्ती 
साय मोई सबध नही था। वहतो जैसी थी वसी टी वनी रही। 
अत यहु कानून रद हुआ था, इस वातको लोग सपनेवी तरह्‌ 
भूर गये 1 भारतीय जनताने अपनी रीतिषे अनुसार आवेदन- 
पप्र आदि तो भेजे ही, पर इस तूतीवी आवाजं उस नक्वार 
नेमे कौन सुनता ? इस वानूनये १ जुटाई्‌ १९०७ से 
जारी होनेकी घोपणा कौ गह थी गौर भारतीयाको ३१ जुकाई 
ये पटे पर्वानेवे टिए दर्खास्ति देनेवो हुक्म दिया गया था । 
ष्तनी मुद्दतं रखनेका कारण हिदुस्तानियापर कोई महर 
वानी गरना नदी था। पद्त्तिक अनुसार इस कानूनको वडी 
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सरकारकी मंजरी भिलनी चाहिए थी। इसमें कृ वक्तं 
लगना ही था! फिर उसके परिशिष्टकें अनुसार परः 
परवाने वगैरह तैयार क राने ओर भिन्न-भिन्न स्थानोमे परवान- 
के दपतर (परमिट आफिस) खोल्नेमे मी कू वक्त लगता । 
इससे यह पांच-छः सहीनेकी मृहरल्त टूसिवार सरकारने 
अपने ही सृभीतेके ल्एिदी थी) 


व. 
अहमद मुहम्मद्‌ कालिया 


शिष्ट-मण्डल जव विलायत जा रहा था तव एक अंग्रेज मुसा- 
फिरने जो दक्षिण अफ्रौकामें रह्‌ चका था, टूांसवाकके कानून 
ओर हमारे विलायत जनेका कारण भी हमारे मुहे सुना ! 

तुरंत वोरु उठा--“जाप कृत्तेका पद्रा(े्स कोलर) 
पहननेसे इन्कार करना चाहते हं ।'' इस अंग्रेजने टांसवालके 
परवनिको यह्‌ नामं दिया । उसने यह वात पटटेपर अपना 
हषं ओर भारतीयोके प्रति तिरस्कार प्रकट करनं या अपनी 
हमदर्दी दिखानेके छिए कहीं, इसे मे उस वक्त नहीं सम सका 
था अर आजं इस घटनाकां उल्लेख करते समय भी इस वारेमं 
कोई निश्चय नहीं कर सकता । किसी भी मनुष्यके कथनका 
एसा अथं हमं नहीं करना चाहिए जिससे उसके साथ अन्यायं 
हो । इस सुनीतिका अनुसरण करते हुए मे यह्‌ साने केता हूं कि 
इस अग्रेजने अपनी हमदर्दी दिखानेकं लिए उपरक्त जसे, भावना- 
की तस्वीर खीच देनेवाके ब्द कहे! एक ओर टूंस- 
वार सरकार्‌ मं यहु पट्टा पहूनानेकी तयारी कररही 
धो, दूसरी ओर भारतीय जनता" इसक्ती तैयारी कर दही थी 
कि यह्‌ पट्टा न पहननेके अपने निर्चययर वह किस तरह 
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कायम रटे भौर दराखवाटकी सरकार्की कूनीतिके विरोधमे 
किस तरह युद्ध किया जाम्‌ 1 विटायत गौर िदुस्तानके 
अपने सदायनौको पञ छिपने ओर्‌ चालू परिस्ितिसे उनको 
परिधित करते रहनेका काम तो चछदहीर्हाथा। पर 
सत्याग्रहकी लडह वाह्योपचारपर वहूत्त कम अवख्वित होती 
है) भीतरी उपचार दी सत्याग्रहे अवसीर उपचार होता है । 
अत वमैमफे सभो अग ताजे मोर चुस्त रँ, इसफे यलमे ही 
नेतामोका समथ जा रहा था 
फौमके सामने एक मरृत्वका प्रदन उपस्थित हुमा सत्या- 
ग्रह्वा कामं भिस मडलकी मारफतं ल्वा जाय? टूस- 
पाख त्रिटिदा इडियन. एसोसियेशन तो वहुतसे सभासद 
थे । उसकी स्थापनाये समय सत्याग्रट्का जन्म भी नही हज 
था] उस सस्याको अनैव कानूनोका व्निरोध करना पडा था 
ओर आज भी करना, या । कानूनोका विरोध करनेके अति- 
सिवत उत्ते दुसरे राजनेतिक, सामाजिव आदि वाम भी कने 
होते थे । फिर इस सस्याके सभी सदस्योने प्रतिज्ञा कौ थी, 
यह्‌ भी नही क्टा जा सकता था1 इसके साय-माय सत्या 
ग्रहमं सभ्मिरित होनेसे उस सस्यायो जो वाही जोखिमें 
उटछानी पडती उनका विचार वरना भी जष्री था। सत्या- 
ग्रहे रुडाई्वो दृासवालकी सरकार राजद्रोहं माम छे 
ओर एसा मानकर यह्‌ युद्ध चलानेवाटी सस्थामोको गैर- 
कानूनी धोपित कर दे तो † इस सस्याके जो सदस्य सत्याग्रही 
नही होगे उनकी स्विति क्या होगी ? सट्याग्रहुफे पू्यं॑जिसने 
पैसा दिया हो उनके पैसेका क्या होगा ? ये वाते भो सोचने- 
की थी 1 अतमे सत्याम्रस्योका यट दृढ निश्चय यथावि 
जो जोग अश्रद्धा, अराक्ति या दुसरे किसी भौ कारणसे सत्या- 
मरहम शामिल न हो उनवे प्रति देप न रखा जाय, इतना ही 
नही, उनके साय वर्ताक करनेमें माजये स्नेह्‌-मावमे कोई अतर 
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न आने दिया जाय वीर्‌ सत्याग्रहुको छोडकर ओर आन्दो- 
ठनो उनके साथ-साथ काम किया जाय । 

इन विचारोसे अंतमे सारी कौमने यही निश्चय किया 
कि सत्याग्रहको चख्डादं किसी वर्तमान संस्थाके जरिये न 
चखाद जाय । दूसरी संस्थाएं जितनी सहायता दे सकती हों 
द्‌ यौर्‌ सत्यग्रहुको छोडकर ओर जो उपाय खूनी कानूनफे 
व्रिरोधमे कर सकती हौं करें । अतः पैसिव रेजिस्टेस एसो- 
सियेलन' अथव। 'सत्याग्रहु-मंडल' नामकी नई `संस्था सत्या- 
ग्रहियोने स्थापितं की 1 अग्रेजी नामसे पाठक यह्‌ समभ ठेगे 
कि जिस वक्त इस नये मंडलकी स्थापना हुदै उस वक्ततक 
सत्याग्रह नामकौ खोज नहीं हयो सकी थी। ज्यो-ज्यो समथ 
वीतता गय त्यो त्यों हमे यह्‌ मालूम होता गया कि अलग संस्था 
स्थापित करनेसे जनताष्का हर तरह लाभ ही हुभा ओर अगर 
वसान हआ होता तो सत्यग्रह्के अन्दोलनकी शायद हानि ही 
हुई दोती.। वहतशे रोग इस नई संस्थाके सदस्य हुए ओर 
जनताने पसा भी खुल हाथों दिया । 
,_ मर्‌ जनुभवने मुभे यह्‌ वतायाह करि कों भी आन्दोटन 
पसेको कमीसे टुटता, अटकता या निस्तेज नहीं होता 1 
इसकं मानी यह नहीं हैँ कि कों भी लौकिक आन्दोरन विना 
“सके चल सक्ता हं । पर टसका यह्‌ अथं अवश्य ह कि जहां 
नन्व सचालक हं वहां पसा अपने याप चला आता है । इसके 
विपरीत म यह्‌ भी अनुभव हया ह कि जिस आन्दोलनको 
पसक अतिरेक हो जाता है उसकी उसी समयसे अवनति 
आरभ टौ जाती ह। इससे कोई सार्वजनिक संस्था पंजी 
उनबद्टी करफे _उसफे व्याजे अयना कारवार चाये इसे 
पष्‌ कहनंकौ हिम्मत तो नहीं होती, इससे इतना ही कहता 
हू कि वद्‌ जयोग्य है। सा्वेजनिक संस्था पंजी तो जन- 
नमूदाय दी हे । जवतक वह्‌ चाहता ह तमी तक उसे जीवित 
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सहना वािए 1 पूजी इकट्टी करकं व्याजसे काम चखानेवाटौ 
संस्या सार्वजनिक नही रहती, वल्कि स्वतंत्र गौर स्वच्छंदं 
हो जाती ह । सार्वजनिक टौकाके अंकुरके वश नही रहती । 
व्याजपर चनेवाटी शनक धार्मिक मौर छोकिक सस्यार्थे 
कितनी बुरादयां घूस गई है, इसे वतानेका यह्‌ स्थान नही । 
यह्‌ खेगभग स्वयंसिद्ध वात ह । 

अव हम रर अपने मूलं विपयपर आएं ! वाटकी खाल 
निकाठना ओर नूवताचीनीं करना. कु वकीरों भौर मंगरी 
पठे हृए रोमोका ददी ठेका नहीहै। मेने देसा कि दक्षिण 
अप्रीकाक अपढ रिदृस्तानी भी बहुत ही बारीक दीं कर 
सकते है । वितरनोनि, यह दील निकाली कि. पदा सूनौ 
फानून रद हो गया है, दुसलिए नाटकदाखामें की हुई प्रतिज्ञा 
पूरीहो गई। जो लोग दीरे पड रहं थे उन्टोनि इस दलीलकी 
छयारमे आश्रय च्या । इस दठीरमे कू दम्‌ न था, यह तो 
गही कहा जा सकता । फिर भी जिनं रोगोने उस कानूनका 
विरोध कानूनकी हैसियत नही, वल्क उसके भीतर निहित 
त्क कारण किया था उनपर तो इस शुक्नाचीनीका कोड 
असर नही टो सकता या । पर, यद होते हुए भी सलामतीकी 
खातिर, जन-जागरण वढानेके लिए ओर कोके भीतर जो 
कमजोरी आ गई ह उसकी गहराई कितनी ह यहं देस लेनेके 
चिए छोगोसे फिरसे प्रतिना कराना जरूरी सममा गया । 
दसलिए जगह-जगह समाएुं करके खोगोको परिस्थिति सम~ 
कार्‌ मई ओर उनसे फिरसे प्रति्ताए मी कराई गद! 
खोगौका जोश कूटंडाहो गथा हो, यह नही दिखाई दिया । 

इस वीच जुलाईके महीनेका अत निकट साता जा 
रहा था। उसकी मापिरी नारीमपको हमने दरासवालकी 
जयन श्रिटोरियामें विराट्‌ समा करनेका निश्चय किया 
था। दूसरे वहरोसे मी प्रतिनिधि वुकयेि गये ये! सभा 
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प्रिटोरियाकी मर्जिदके मंदानमें हृदं । सत्याग्रह आरंभ 
होनेके वादसे लोग सभा्ओंमें इतनी वड़ी तादादमें आने ल्मे थे 
कि किसी मकानमें सभा करना नामुमकिन हौ गया था। 
सारे टांसवालमें हिदुस्तानिरयोको आवादी १३. हजारसे अधिक 
नहीं मानी जाती थी, जिसमेसे १० हजारसे कूर ऊपर जोहा- 
न्सतवगे ओर प्रिटोरियमें ही वसतेथे। इस तादादमेसे पांच- 
छः हजार खोग समामे उपस्थित हो, यह्‌ संख्या दुनियाके किसी 
भी भागम वहुतं क्डी ओर अति संतोषजनक मानी जा सकती 
ह । सावंजनिक सत्याग्रहकी लड़ ओर किसी शार्तपर ल्डी 
भी नहीं जा सकती । जहां युदधका आधार केवल अपना वल हो 
वहां उस विषयकी सावेजनिक शिक्षा नहीं दी गदं हो तो लडाई 
चल ही नहीं सकती । इससे यहं उपस्थिति हम कार्यकर्ताओंके 
लिए कोड जचंभेकी चीज नहीं थी । हमने शुरूसे ही निश्चय 
करा था कि अपने आम जसे खु मैदानमे ही करेगे ! 
इससे हमारा खच कछ नहीं होता था ओर जगहकी तंमीके कारण 
एक भी जादमीको वापस नहीं जाना पड़ता था । यहीं यह्‌ वात 
भौ ल्खि देना चाहिए किये सारी सभाएं अधिकांडमं वहुत शाति 
होती । आनेवात सारी वातोको वङ्‌ ध्यानसे सनते । 

कोद वहुत दुरपर खड़ा होनेकं कारण सून न सकता तो वक्तासे 
उची आवाजमें वोटनेका अनुरोध करता । पाठकोको यह 
वतानेको जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इन सभाज कृियौं 
वग रह्का इंतजाम विल्कूल ही न होता 1 मंच इतना ही वडा 
वनाया जाता कि केवल सभापति, वक्ता शीर सभापतिके 

जगल-वगल दो-चार आदमी ओौर वठ द । उसके ऊपर एक्‌ 
छोटीसी मेज ओर दो-चार क्‌सिर्या-तिपादयां रख दी जातीं । 

वरिटोरियाकी इस सभाक सभापति भरिटिश इंडियन 
एसोक्षियेयनके कार्यकारी अध्यक्ष यूसुफ इस्माइल भियां 


भ 


थे । सूनो कानूनक अनुसार प्रवाने -निकाटनेका वक्त 
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नजदीक आता जा रहा या। इससे जसे हिदुस्तानियोमे 
गहरा गोश्च होते हए भी वे चितातुर ये वसे ही जनरख 
बोया मौर जनरल स्मटूस भी, उनकी सरकारे पास अमोघ 
वल होत्ते हुए भी, वितातुर थे । एक सारी कौमको तावतसे 
वाम छेवर भ्रवाना विसीको रच तो सक्तादही नही 
्तः जनरल बोयाने मि० हांस्किनिको इस समामे हमे 
समानकं लिए भेजा । भि० हांस्किनिका पस्विय मे ७वेँ 
प्रकरणम कर्‌ चूका हु \ स्ने उनका स्वागतं विया! 
अपने भपणमें उन्होने कहा--“आध जानते है वि मे आप 
ठोगोका भित्र ध. 1 मेरी सहानुमूति आपके साय ह, यह कहने 
की जरूरत नह होनी चार्दिए । मेरे वसकी वातहोतो मे 
आपकी माग जरूर मंजूर कया दू, पर यहाके सामान्य्‌ गोरोके 
विरोधके चिषये मुके आपको कछ वताना तो ह दी नही । 
माज. भे भापवे पास जनरल वोथाका भेजा हुमा आया हू । 
उम्होने इस सभाम आव र आपको उनका सदेसा सुना देनेको 
कहा है 1 भारतीय जनताके लिए उनके दिरमे इज्जत . है । 
उसकी भावनामोको वहु सममते है । पर वहं कहते हे-- 
भ्म लाचार हु! दरूासवालके सारे यूरोपियन एसा कानून 
मागते ह! म सुद भी इम कानूनकी जरस्त देखता हू । 
दासबाक सरकास्कौ शक्तिवो भारतीय जनता जानती हु । 
दरस वानूनकौ वड सरकारी सम्मति प्राप्त है । भारतीय 
जनतागो जितना करना चाहिए था उतना उसने किया ओर 
अपने सम्मानवी रक्ना कर खी) पर जवं उसा विरोध 
मफल नही हुमा ओर्‌ कानून पास हो गणा तव उसको चाष्टिए 
फिषटसं यानूनको शिरोधायं वर अपनी वफादारी ओग 
शान्ति-प्रियताका सवत दे । इस कानूनके अनुसार जो नियम 
येते है उनमें कोई छोटा-मोटा हेर-फेर क्यना होतो 
षस विपयरमे आपका कहना जनरल स्मर्स ध्यानपूर्वव 
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सुनेगे ॥ ” यह संदेसा सुनाकर मि० होँस्किनने कहा--^भृ खुद 
भौ आपको यहं सलाह देता हं कि जनरल बोथाके संदेसेको 
आप मान ले मेँ जानता हूं कि दांसवाल्की सरकार इस 
कानूनके वारेमे दृढ़ ह । उसका विरोध करना दीवारसे सिर 
कराना जसा है । मं चाहता हूं कि आपको कौम विरोध करके 
वरवादन होया बेकार कष्ट न भोगे 1 मेने इस भाषणक 
` कब्द-राव्दका उल्था जनताको सूना दिया । सुद अपनी ओरसे 
भी चेतावनी दी मि० हीँस्किनि तालियोकी आवाजंके वीच 
चिदा हुए । † 

अव भारतीयोंके भाषण शरू हुए । इस प्रकरणके ओर 
सच पृथिये तो इस इतिहासकं, नाय॒कका परिचय सुभे अभी 
कराना वाकी हे! जो लोग बोलनेको खड़े हुए उनमं स्वर्गीय 
अहमद मुहम्मद काल्या भी थे । मेँ तो उन्हे एक मवक्किल 
ओर दुभाषियेकं रूपमे ही जानता था । वह्‌ अवतक सावे- 
जनिक्‌ कामोमे आगे वढृकर दिस्सा नहीं ठेते थे । उनका 
अंग्रेजीका लान कामचलाऊ था । पर अनुभवसे उसको इतना 
वढ़ा ख्या था कि_ अपने दोस्तौको अंग्रेज वकीरकि पास 
र जते तो खुद ही दुभाषियेका काम करते! दृभाषियेका 
काम्‌ कछ उनका पेशा नहीं था । यृहकाम तो वह मित्रूपमे ही 
करते थे । धधा पटर कपड़ेकी फेरीका करते थे, फिर अपने 
भाईकं सामं छोटे पैमानेपर व्यापार करने लगे \! वहं 
सूरती मेमन थे 1 उनका जन्म सूरत जिलेमें हुभा था भौर 
सूरती मृसलमानोमें उनकी अच्छी इज्जत थी 1 उनका गृज- 
रातीका ज्ञान भी साधारण ही था ओौर अन्‌भवसे उसे भी 
काफी वडा ल्या था। पर उतकी वृद्धि इतनी तीक्ष्ण 
थौ कि चाहे 1 जो विपय हो उसे वहुत आसानीसे समभः ठेते 
थ । मूकद्मोको गृत्थियां इस तरह सुरुका रेते थे कि 
अक्सर मं देखकर्‌ दंश रह जाता । वकीलोके साथ कानूनकी 


श्रहमद मुहम्मद कालिया १७१ 


वहृसं करते भी नदी हिचक्ते थे जौर यक्मर उनकी दलीरटे 
चकीलोके लिए भी बिचारणीय होती 1 

हादुरी मौर एकनिप्ठामे उनसे वद जानेवाला जादमी न 
मुके दक्षिण अफीवामं दिलाई दिया जौर्‌ न ददुस्तानरमे 1 
यौमके टिए उन्दने अपना सर्वस्व होम दिया था। जितनी 
यार उनसे मेरा सम्पकं हुआ, मेने उन्दे एव वातिवाटा पया 1 
सुद पव मुसरमान ये 1 सूर्तकी मेमन मस्निदके मुतबत्ल्यौ- 
मेसै मी ये 1 पर्‌ इसमे साय-सय ईिदू-मूसटमान दोनोकवो 
एवं निगाहुपे देखते थे 1 ममे एक भी एसा मौका याद नही 
जव उन्होने घर्मान्धताये भावसे उगैर अनुचित रीत्िसे दरगे 
मुवाविले. मुसखमानकी तरफ़दारी कौ हो। वह्‌ नितात 
निर्मेष भौर पक्षपात-रहित थे । इसलिए जप जरूरी मालूम 
होता तवं हिदर-मुखयमान दोनोको उनपे दोप वततानेमे तनिक 
मी सवोच न करते 1 उनकी सरल्ता ओर निरभिमानता 
अनूक्‌रण करने योग्य थी । उनम साय. व्रसोपे गाढ परि- 
चमे वाद वनी टद मेरी यह्‌ पक्को राय्‌ है वि स्वर्गीथि अहमद 
मुहम्मद वाख्खिया जेता मनुप्य बौोमनो मिलना मुरिक्ठ हं । 

प्रिटोरियाकी समामे वोल्नेवारोरमे यह्‌ नर-रतन भी 
चा \ उन्होने यहु ही छोटा भण दिषा \ वह्‌ वोरे-- 
“घूस सूनौ वानूनकौ हर . हिदुस्तानी जानता है 1 उसवा 
अयं हुम समोवौ मालूम ह1 भिण होंस्विनमा मापण मैने 
ध्यान-पूरवव मुना ह 1 मापने भी सूनाहं1 मुकपर तो 
उसा एव हौ असर हुआ है चि अपनी प्रतिज्ञापर मे भौर 
प्या हो गया हू) दासवाल्कौी सरकाखा वल हम 
जानते ह 1 पर इस सूनौ चानूममे डरसे वडा उर वह्‌ हमं 
कौन-सा दिपा सपती है? वहे हमें जेल भेजेगौ, हमारा 
माल नीलाम फर देगी, हमे देशसे निकाल देगी, फासीपर चडा 
देगी । ये सारी वतिं सहन हो सकती हं, पर यह्‌ कानून तो 
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सुनेगे ।' '" यह सदसा सुनाकर मि० हांस्किनने कहा-- “मे सुद 
भी आपको यह्‌ सलाह देता हूं कि जनरल वोथाके संदेसेको 
आप मानले मं जानता हूं करि टांसवाल्की सरकार इस 
कानूनके बारेमे दृट्‌ हं । उसका विरोध करना दीवारसे सिर 
टकरानाजेसा हे । मं चाहता हूं कि जापकी कौम विरोध करके 
वरवादनदहो या वेकार कष्ट न भोगे! मेने इस भाषणके 
शव्द-दाव्दका उल्था जनताको सुना दिया । सुद अपनी ओरसे 
भी चेतावनी दी) मिण हँस्किन तालियोंकी आवाजके वीच 
विदा हृए । । 

अव भारतीरयोके भाषण शुरू हृए । इस प्रकरणके ओर 
सच पृ तो इस इतिहासके, नायकका परिचय मु अभी 
कराना वाकीहं। जो लोग बोलनेको खड़े हुए उनमें स्वर्गीय 
अहमद मृहुम्मद्‌ काछ्छिया भी ये । मं तो उन्हं एक मवक्िकिल 
मौर दुभापियेके सूपमें ही जानता था । वह्‌ अवतक सा्व॑- 
जनिकं कामों आगे वकर हिस्सा नहीं लेते थे । उनका 
अंगरजीका ज्ञान कामचलाऊ था । पर अनृभवसं उसको इतना 
वा ख्या था कि. अपने दोस्तोको अंग्रेज वकीलोके पास 
खे जते तो खुद ही दुभाषियेका काम करतें । दुमापियेका 
काम्‌ कूठ उनका पेशा नही था। यहकाम तो वह्‌ भिव्ररूपमें ही 
करत थ । धषा पहले कपड़की फरीका करते थे, फिर अपने 
भाक _ सामं छोटे पैमानेपर व्यापार करने लगे । वह्‌ 
शूरती मेमन थे ।. उनका जन्म सूरत जिते हुआ था ओर 
सूरती मुसलमानोमें उनकी अच्छो इज्जत थी । उनका गज- 
रातीका ज्ञान भी साधारण ही था गौर अनुभवसे उसे भी 
काफी वडा ल्या था। प्र्‌ उनकी वुद्धि ` इतनी तीक्ष्ण 
थी कि चाह 7 जा विपय हो उसे बहुत आसानीतते समम छेते 
५1 मुकद्माकी गुत्यियां इस तरह सुरमा क्ते थे कि 
भ्तर म देलकर दंग रह्‌ जाता । वकीोफे साथ कानूनकी 
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दह वरते भी नही दिचक्ते थे ओर अक्सर उनकी दलीले 
वौरोके लिए भी विचारणीय होती । 
वदादुरौ सौर एकनिष्ठामे उनसे बढ जनेवाटा आदमी न 
मु दक्षिण अफीकामे दिखा दिया भौर्‌ न ॒हिदुस्तानमे । 
फनौमवे टिए उन्टोने अपना सर्वस्व होम दिया या । जितनी 
वार उनसे मेरा सम्पकं हु, मेने उन्हें एक व्तविलापया। 
सुद पवये मुसलमान ये ] सूरतकी मेमन मस्निदवे मुतवतिल्यो- 
मेते मी ये। पर इसे साथ-साथ दद्ू-मुसमान दोनोको 
एव निगाहसे देखते थे । मुभे एव नो एसा मोका याद नही 
जव उन्होने धमन्धिताभे भावे ओर सनुचित रीतिसे हिदूके 
मुगाविरे मुसरमानकी तरफदारी कौ हो। वह्‌ नितात्त 
निभेय ओर पक्षपात-रहित ये 1 इसलिए जव ज्रौ मालूम 
होत्ता तव हषर मुसलमान दोनोको उनके दोप वतानेमें तनिक 
भी सकोच नं वरते । उनकी सुरता ओर  निरभिमानता 
अनुवरण करते योग्य थी । उनवेः साय. वरसोके गाढ परि- 
चयपे वाद वनी हई मेरौ यह्‌ पक्कौ राय्‌ हे वि स्वर्गीय अहमद 
मुहम्मद कालिया जसा मनुष्य कौमको मिखना मुरिकिल ह । 
प्रिटोरियाकी समामे वोरनेवाला्मे यह्‌ नररत्न भी 
था। उन्दने वहत ही छोटा भाषण दिया । वह्‌ वोरे-- 
दस सूनी वानूनवो ह्र , हदुस्तानी जानता है । उसवा 
भयं हम समको मालूम ह 1 मि० हौस्विनका भापण मेने 
ध्यान पूर्वव सुना ह आपने भी सुना है। मुकपर तो 
उसया' एव ही असर हुआ है कि अपनी प्रतिज्ञापर मै भौर 
पका हो गथा हू 1 दरासलालकी सरकारका वल हम 
जानते ह । पर इस सूनौ कानने रसे वडा उर वह्‌ हमं 
कौन-मा दिपा सकती ह? वह हमे जेट भेजेगी हमारा 
मन नीराम कुर देगौ, हमे देशसे निकार दमौ फासीपर चटा 
दमौ । ये सारौ वतिं सहन हो सक्ती हं पर यह्‌ कानून तो 
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सहन नहीं होगा 1" म देख र्हाथा किये नाक्य वे 
हमद महम्मद काछलिया वड़े उत्तेजित होते जा 
उनका चेहरा सुखं हयो गथा था, गदेन ओौर मायेकी 
जोरसे दौरा करनेकं कारण उभर आदं थीं! रा 
रहा था । अपने दाहिने हाथकी उंगलियां गदेनपर ! 
गरज उठे--"मे खृदाको कसम खाकर कहता 
क्छ हौ जाऊंगा, पर इस कान्‌नके सामने सिरनमूं 
जओौर मे चाहता हूं कि यह्‌ सभा भी यही निदचय 
यह्‌ कुकर वह्‌ वेठ गये । उन्होने जवं गदंनपर उंगरि 
तो मंचपर वठे हए कृ लोगोके चेहरोपर मुस्कराहट 
जहातक मे याद ह, मने भी उनका साथ दिया । 
लियानें अपने श्दोमें जितना वट भरा था उतना 
कामोमें दिखा सकेगे, इस विषयमे मेरे मनम थोड़ी शं 
जव-जव मं इस दांकाकी वात सोचता ह तव-~तंत्‌ 2 
इस वातका उल्केख करते हृए भी मे लज्जित हो 
इस महान सं्राममें जिन वहुतोने अपनी प्रतिन्नाका 
पालनं किया उनमें सेठ कार्य्या सदा आगे रहे 
रग वदटता हृजा मने कभी देखा ही नहीं । 
सभानेतो इस भापणका तासि्योकी गडः 
स्वागत किया । उसं वक्त मं उनको जितना जाः 
उसकी वनिस्वतं यौर सभासद कटीँ ज्यादा जानत थ्‌ 
उनमसं अयिकांशको तो दसं गृदडीके सालका निजी 
था! वे जानते थे कि काटियाको जो करना होता 
कहते हं सौर जो कहते हुँ वदी कर्वे हे । जोीरे भापण 
कद हुए । पर्‌ कार्या सेठके भापणको उव्केखके 1 
कारण चुना ह्‌ कियंह्‌ भापणखउनकी भावी कार्याविखीकी 


~~ | 
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ही १९१८ भं अर्यात्‌ युद्ध समाप्तिके चार्‌ साट वाद 
हई । 

इनके एवः सरंस्मरणको जर्‌ कटी स्यान मिलना संभव 
नहीं । इसलिए उसे भी यदीं दिये देता हूं । पाठकः टास्स्टाय 
पार्मफी वात आगे चरकर पढ़गे । उत्तमे सत्याग्रदि्योके 
कुटु वसंते थे । सेठ कवाद्लियाने जपने वेटेको भी शिक्षा 
प्राप्तिके चिएु इस फारममें भेजा या, केवल इस दुष्टिसे कि 
दूप्तसोके लिए उदाहरण उपस्थित करं जौर अपने वेटेको भी 
मर जीवनका भभ्यासी ओौर जनताका सेवक वनाएं । ओर्‌ 
वाह सक्ते है किः इसको देखकर ही दुसरे मुसलमान लद्कोको 
भी उनके मा-वोपने दस फार्म भेजा । वालक काखियाका 
नाम अटी था 1 उसकी उग्र उस वक्त १०-१२ साल्की होगी । 
वह्‌ नम्र, चंच, सर ओर्‌ सत्यवादी वाल्क था) काट 
लिया सेठके पटे, पर गडाके वाद, फरिदते उसे भी खुदाके 
दरारमं उखा राये । भँ मानता हूं कि वहं जिदा रहता तो 
पिताकौ फीतिको अवेद्य चार चांद ठगाता । 


‡ १७ ४ 
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१९०७ पटी जुखाई ओआई । परवाना जारी करने 
दपत्तर (परमिट्‌ आफिस) सुरे । कोमका हृक्मं था कि 
हृरएकः दपतरको सुखेतौरपर पिकेटिग की जाय, यानी 
दषैोको जनेवाले ` रास्तोपर स्वयसेवक रपे जाए भर 
वे दपतरमें जानेवा्धोो सावधानं कर । हरएक स्वयंसेवकको 
एक सास चित्टा दिया गया या ओर हरएकको सासतौरसे 
यह्‌ समना दिया गयाथा कि पराना लेनेवारे किसी भी 
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हिदस्तानीकं साथ व्रिनय-विरुद्र व्यवह्यर न कर । उनका 
नाम प्छ, पर्‌ वहन वतापुं तो वछात्कार्‌ या अविनय न करे । 
काननको मान सेनैसे होनेषारी हानिगयरीकी जो सूची ख्पा 
गी शरु शी उसे एरियर दपतरमे जानेवाद्धे हर हिदुस्तानी 
कोदेदे अर्‌ उसमें क्या टछिवा हु यहं समभा दे । पृलिसक 
साधी विनयका व्य्रवद्वार कर्‌ | कह गाीदे, मारे ता 
गात्तिसे सदलं । मारव्र्दाश्तिनं द्योतो वहसे हट जायं। 
पृरथिस पके तो युयीसं भिरपफ्तार हो जायं । जोहान्मवर्गमः 
ण्सी कोद चातो तोमुभकोदहीख्रवर दे । गीरकहींहौ तो 
उन स्थानोमं नियुक्त मंरियोको खवर दं भीर उनकी 
सादे अनसार कामं कर । स्वयंसेवकोकी हरएक ट्कदीका 
एक मुचिय्ा या नायक था | उसकी आज्नावल प्रानं करना 
दरार स्वयसंवकां (पहरदारो) का फर्जं था। 

भारतीयं जनताके दिषु दम प्रकारका यहं पटला ही 
अनुभव धा । १२ व्ररससे उपरकी उमरचाटे स॒वं लोग पिकेट 
मरा पहर्दारका काम करनेके खि चुन चये गये धरे । 
एसस ६२ से १८ वरय तककं नवयुदक भी वटी संख्याम 
स्वयंसवक वना लिए गये थे; प्र्‌ स्थानीयं कार्यकर्ता जिसे 
न जनते दों एता कोष्ट भी व्यधित स्वीकार नहीं करिया जाता 
धा । ठतनी सावरधानीकं धतिरिक्त हर समामे दसरे तीग्पः 
गोका जना दिया गया था कि नकमानके रसे या भीर 
विरी कारणों जौ कोद नया परतराना निकटवाना चदि, 
गता उसत्रः साध एकर स्वयंसेवक कर्‌ देमानजो साथ जाकर 
उरो थियाटिकः दपफ्तरमें पवा देगा जीर काम हो जानेपर 
उसे फिर स्ययंसेवकोके परक बादर पट्रया भामेगा । वर्ने 
द्रो रुरक्षाकं प्रवधवा शारभं भी उटाग्रा। स्वयगोरवोने 
दर, जगदु वड उत्सर काम किया। वे सदा अपने कामम 
मुस्त णोर चीकम्रे र्ते । मोटे हिमाव्रसे य दं कटं गानन्त 
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हे फि पूथिसने उन्हें वहत्‌ तग नही किया । कभी-कभी करती 
तो स्वयसेवक उसे सह्‌ रते । 

स्वयसेवकोने इस कामें हास्य रसव। भी मिश्रण 
किया था जिसमें कभी-कमी पुलिस भी दामिल होती । अपना 
वक्ते आनदमे वितानेके लिए वे अनेक चुटकुले दूढ निकालते । 
एक वार रास्ता रोकनेके इतजामपर बे राहदारीवे कानूनवे 
अदर भिरपनार कर व्यि गये । यहा सत्याग्रहे असहयोग 
नं या। इसलिए अदालतमे चचाव न कणेवा नियम नही था, 
यद्यपि यह सामान्य नियम था वि जनताका पैसा सच करके 
वयल रपकर वचाव नदी कराया जायगा । इन स्वयसेवको- 
को अदाखतने निरपराध कहकर छोड दिया 1 इससे उनवा 
उत्साह ओर वडा 1 

इस प्रकार जो दिदुस्तानी प्रवाना ेना चाहते ये पयपि उन- 
पर्‌ प्रक्टमें स्वयसेवकोकी ओससे बोई असभ्य व्यवहार या जोर- 
जवर्दस्ती नही होती यो, फिर भी मुभे यह्‌ तो स्वीकार करनाही 
दोगा पि जडा्दके सिलसिलेमे एक एसा भी दल खडा हो गया 
या जिसवा कामं चिना स्वेयसेवक वने छिपे तौरपर परवाना 
केनेवाछोको मारीटकी धमकी देना या दूसरे तौरपर नुकसान 
पहुचाना था! यह्‌ दुखद वात थी! ज्योदी इसकी सयर 
मिली, इसे रोकनेवे दिए सूव क्डे उपाय विये गये । इसके 
फटस्वरूप थमविया देना वद-सा हौ गया, पर उसका जड- 
मूसे नादश्च नही हुआ । धमवियोकां असर रह्‌ ही गया भौर 
मं यहे भी देख सका मि उतने अदामें ठडाईकौ नुव सान पहुचा। 
निन्द डर ठग रहा था उन्दने तुरत सरवारौ सरक्षण टृढा 
मौर वह्‌ उन्द मिटा । यो कौममे विपवा प्रवेदा हुआ मर जो 
कमजोरयथे ये मौर भी कमजोर दौ गये । इससे पिपको 
पोपण मिला, क्योकरि दुर्वलताका स्वभाव वदटा येनेका 
दोतादीहे। 
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ट्रून धमकिर्योका असर वहत ही थोडा हृञा, पर द्ोकमत 
जीर स्वयंसेवकोकी उपस्थि्तिसे परवाना ठकेनेवाटोकेि नाम 
जनतापर प्रकट होगे, इन दोनों वतोका यसर वहत गहरा 
शा। मँ एक भी ह्दुस्तानीको नहीं जनता जो यहं मानता 
लो कि खनी काननकें सामने सिर भका देना यच्छा हं। 
जो परवाने टेने गयं वे महज इसलिए गये कि कष्ट सहने या 
हानि उठानेका दम उनमें नहीं था। इसीसे व जाते हृए 
दारमाये भी । 
एक ओर ठोकलाज भौर दसरी भोर अपने व्यापारको 
नकसान पहंचनेका उर इस दृहरी कलिनादसं निकटनेकां 
सस्ता कुट मृलिया दद्स्तानियोने दृढ निकाला । ए्विया- 
टिक दपतरके साथ वातचीत कर्‌ उन्होने यह प्रवंष किया 
कि दप्तरका कोई अहृलकार किसी निजी मकानमें ओर वहं 
भी मातम नौ-दसं वजेके वाद जाकर उन्हं परवाने दे दे। 
उन्टोने सोचा कि इस प्रवंधसे कृ वक्ततकः तो उनके खनी 
कानूनकं सामने घुटने टेक देनेकी फिसीको खवर ही नहीं होगी 
यौर चकि वे नेता थे, इसरयिए उनको देकर दत्रे भी उस 
कानूनको मान खगे । द्रससे गौर्‌ कृन दहो तो टर्ज्जाका 
भतो कृष्ट हृख्का दहो ही जायगा । पीठे वात लोगोपरः 
प्रकट हौ गद्‌ तो उसकी चित्ता नरी । 
पर्‌ स्वयंसेवकोकी चीकसी इतनी कटी थी कि कौमको 
-पटकी खवर मिटा करती थी। एशियाटिक दपफूतरमं 
भी एमा कोद्र होगा ही जो सरत्याग्रहियोको इस तरहफी सृच- 
नाएं दता रहादही। किर कद एसे सेणमभीषध्ैजो खद तो 
कमजोर थे, पर्‌ नेताओंका खनी काननके सामने सिर भका 
देना व्र्दादित नहीं कर सकते थं यर्‌ जो दस सद्भावे सस्या- 
ग्रहियोको खवर दे दिया करतैथेक्रिवे दढ रहेतोदहम मी 
रट्‌ सकग । या एकवार इक्र चौकच्रेपनकां वदौीलख्त कौमको 
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सवर भिटी कि अमुक -रातको अमुक दुकानमे फर्य-फलं 
आदमी परवाना लेनेवारे है । इससं कोमने पहले तो यहं 
रादा रसनेवाखोको समभानेका यत्न किया, फिर उस 
दुकानपर पहरा मी वैठवा दिया ! प्रर मनुष्य अपनी कमजोरी- 
को कतक दवा सकता ह ? रातके दस-ग्यारह॒ वजे कृ 
मृचिर्योने दस तरह्‌ परवाने चयि ओर एक सुरे वजनेगली 
बासरौमे च्सिंवादी स्वर्‌ वज उठा । दूसरे ही दिन 

नाम भी कौमने।प्रकारित कर-दिि। पर शा्मकी भी 
एकः हद होती ह 1 स्वाथ जवं सामने आकर पडा होता 
तव खाज-संकोच काम नहीं देता ओर मनुष्य सत्पयसें भ्रष्ट 
हो दही जाता ह1 इस पटरी फटके फलस्वरूप धीरे-धीरे 
कों पांच सौ आदमियोने परवाने ठे लिये 1 क्छ द्विनोतक 
परवाने देनेका काम निजी मक्रानोमें ही होता रहा, पर ज्योँ- 
ज्यों खाजका वल घटता गया त्यो-त्यों इन पांच सौ आदमियोरे 
धिलने ही सूखे जाम भौ जपने नाम दजं करानेके दिए एिया- 
टिक दषूतरमं जाने रगे । 


११८ 
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अथक प्रयत्न करनेपर भी जवं एशियाटिक दप्तरको 
५०० से अधिक जादमी नाम दजं करानेवाखे महीं मिल सके 
तय उत्त महकमेके अफसरोने निख्वय किया कि जव 
ह्मे किमी-न-पिक्षीको भिरष्नार करना चाहिए । पाठक 
जमिष्टन नगरा नाम जानते ह । वहा वहूतसे हिदुस्तानी 
यमने थे। उनमें पंडित रामसुदर नामका एक आदमी था। 
वह्‌ देसनेमे वहादुर आदमी-सा ख्गता था भौर वाचाटथा। 

१२ 
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धोडध-वहत ण्टोकः भी याद धे। उत्तर भागतका रहनेवाला 

सलिए रामायगके कृष्ट दोहे-चौपाद्रयां तो ` उसे यादे 
ने ही चाहिए । व॑ह पंडितं कर्टेयाता धा, दसम लोगों 
उसकी प्रतिष्ठा भी थी | उक्तने जगहू-जगह्‌ भापण दिये । 
अपनं..भापणोमं वह्‌ खूव जोश उटेट सक्ता धा । अतं 
वहट्कि कु विष्नसंतोप्री भारतीयोने एशियाटिक दरतो 
सुगर कि रामशरुदर्‌ पंडितको गिरफूतार्‌ करटं तो ज्मिस्टनंके 
वहृतसे दिदस्तानी परबाने ठे खेगे। उमर विभागक अधिकारी 
रामसुंदर पंडितको पकडुनेके छिए दस छखोभके वक हृए चिना 
नहीं रह्‌ सके । राममुंदर पंडित भिरफूतार कर च्या 
गधा । इस तर्का यह्‌ पहा ही मुकदमा था | दसटिषए 
सरकार ओर भारतीय जनतामे भी दसम गहरी ह्वल मची । 
जिस रामसुंदर्‌ पंडितको अवरतक केवल जमिस्टन ही जानता 
धा, उरक क्षणमरमें सारा दक्षिण अफ्रीका जानने टगा। 
जसं किमी महान्‌ पृरुपपर्‌ मुकदमा चल रहा टे भौर वंह 
सवकी निगाहं अपनी ओर खींच छे वसे ही सवकी आंखे राम- . 
गदर पडितपर खग गर । शांति-रक्षाके लिए किसी प्रकारके 
प्रववौ आवदयकता सरकारको नहीं थी, फिर भी उसने वसा 
वदोचस्न भी कर लिया । अदाटतमें भी यह मानकर राम- 
गुदग्कौ इज्जत की ग्ट कि वंह सामान्य अपराधी नीं 
यल्विः हिंदुस्तानी कौमका एक प्रतिनिधि ह। अदालतका 
कमरा उत्सुक भारतीयं दद्यकोसे भर गया था) राम- 
गूदग्को एक महीनेकी सादी कैदकी सजा मिदटी । वह 
जोटन्गव्र्मकी जेट रखा गया । उसके किए यरोपियनं 
[दम्‌ अम्‌ कोटरी म गड ¡ उससं मिल्ने-जलटनेमं तनिक भी 
नट्निाद््‌ नहीं होती धी । वादरते खाना भैजनेकी दरजाजत 
री वीर्‌ भारतीयं जनता नित्यं उसधो दिए गुदर्‌ पक्तवा 
चनाकर्‌ भजा करती । वंह जिस चीजकी दच्छा करती व॑ह 
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हाजिर कर दी जती । जनताने उसका जेट-दिवस्‌ व्डी 
पूम-धामसे मनाया । को$ हताश नही हुआ, वल्कि खोगोका 
उ्माह्‌ ओर वडा 1 जे जानेको सैक्डो तयार थे । एशि- 
याटिक्‌ विभागवालोकी आदा फलीभूत नही हर्द । जर्मिम्टनकं 
भारतीय भी परवाना लेने नही गये 1 हिदुस्तानी कौम ही 
न्मे रही । महीना पूरा हुमा । रामसुदर छटा भौर वाजे~ 
गाजेके साथ जुदूस बनाकर उसको समाके लिए नियत स्यानपर 
छे गये । वहा उत्साहं वडानेवाे भापण हृए । . लोगोने 
फूल -मालाओति रामसुन्दरको ढक्‌ दिया । स्वयसेवकोने उसके 
मभ्मानमें दावत दी भौर सैक्डो भारतीयं यहं सोचकर राम 
सदर पडितसे मीटी दर्मा करने लगे कि हम भी जैल गये 
नेतो वैमा अच्छा होता! 

पर रामसुदर सोढा सिक्का निवा । उसका. वट्‌ 
भध सतीका-सा था। एक महीनेके पठे, तो जेरमे 
निकटा दी नही जा सक्ता था, क्योकि उसकी गिर्लारी 
अवानयः हई थी । जेटमें तो उसने वह्‌ अमीरी की जौ बाहर 
कभी मुयस्सर नही हृ थी । फिर भी स्वच्द विचरनेवाखा 
ओर व्यसनी मनुष्यं जेलके एकात-वास ओर्‌ उनिक प्रवारके 
भोजन भिरते रहुनेपर भी वहा रसे जानेवारे सयमको सहनं 
नही कर सवता । यही वात रामशुदर पडितकी हदं । भार- 
तीय .जनता ओर जेलके अमरे उसकी इतनी यु्ामद वजा 
रटे थे, फिर्‌ भी जे उसको कडवी टगी अर उसने द्रा्तनाट 
आओीर युद्ध दोनोत्ते भादिरी सलामवर अपना रास्ता लिया + 
ठ यमम वृद चतुर दाव-पेच जाननेवाङे लोगं तौ होते ही 
ह! स्ट बात हुरएव सग्रामफे विपये भी क्टौजा सक्ती 
ह । रोग रामसुदरयेो रग-रेगेमे व्ाविफ थे। पर उमे 
मी कौमका"कोर्‌ अयं मध सक्ता ह, यट सोचवर उन्होने 
उना गुप्तं इनिटास, उसी पोट सुलनेसे पटे, मुभपरः 
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प्रकट नहीं होने दिवा । पीठे मुके मालृम हुआ कि रामसुंदर 
मिरमिटिया था जो अपना मिरमिंट पूरा किये विना भाग अया 
था । उसके भिरमिटिथा होनेको वात में यहां घृणासे नहीं लिखि 
रहाहं 1 गिरमिदिया होना कोदं एेव नदीं । पाठक अंतमं 
देखेगे करि जिनसे इस युद्धको अतिशय शोमा मिली बे भिर- 
मिट्एि दही थे। छ्डादं जीतनेमें भी उनका हिस्सा वड़-ते 
व्डाथा। ह, गिरमिटसे माग निकलना अवश्य दोष था। 

पर रामसुंदरका सारा इतिहास मैने उसके दोष दिखा- 
नेके छिए नहीं च्ला है, वत्कि उसमे जो त्वचा हं उत 
प्रकट करनेके छ्एि ही उसक्ता समविक्ञ किथा ह हरएक 
शुद्ध संम्रामके नेता्ओंका फे होता ह्‌ कि केवल शुध 
जनोको ही ल्ड़ाहमे के; पर कितनी ही सावधानी क्यो न 
रखी जाय, अशुद्ध मनुष्योका प्रवेदा रोका नहीं जा सकता । 
फिरभी नेता निडर ओर सच्चे हों तो अशुद्ध जनोके अनजानमें 
धुत्त आनेसे अंतमे ल्डाईको नुकसान नदीं पहुंचता ! राम- 
सुंदर पंडितका सच्चा रूप प्रकट हो गया तो उसकी कोद 
कोमत नहीं रही । वहं वेचारा पंडित न रहकर केवछ राम॑सुंदर' 
रदं गया । कौम उसको मृल गहं, पर युद्धको तो उससे 
व्ली मिला। यृद्धके निमित्त भोगी हृदे कंद वष्टेखाति 
नहीं गई । उसके जेल जनेसे जो राक्ति-जगी वहं कायम 
रही ओर उसके उदाहरणसे दूसरे कमजोर दिलवाले 
अपने अप लड़के मेदानसे चिसक गये ! एेसी कमजोरीकी 
चछ ओर मिक भी सामने आई; पर उनका इतिहास मं 
नाम-घाम-सहित नहीं देना चाहता । उसे देनेते कोई अर्थ 
नहीं सम सक्ता । पर हा, कौमफी सवलता-निरवलता पाठको 
को नगाहसं वाहर न रहे, इस दुंष्टिसे इतना कह्‌ देना 
जष्री हे क्रि रामशुदर जका ही रामसुदर नहीं था; पर 
मेने देखा कि सभी रामशुदरोने संग्रामकी सेवा ही की । 
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पाठक रामनतुदसके दोप न देखे । इस जगत्‌रमे मनुप्य- 
मोत अनृणं है । विसीकी अपूर्णता अधिक देखनेमें आती 
दतो हम उसकी जोर उंगली उठते है 1 वस्तुतः यह्‌ भूट ह 1 
गमसृदर्‌ कृ जान-वृ ककर निर्वे नही वना मनुप्य 
अपने स्वमावकी दया वद सक्ता है, उसपर अंकुश रख 
सकता है; पर उसे जडमूसे कौन मेट सकता ह ? जगत्‌- 
कतनि इतनी स्वतग्रता उसको दी ही नही । वाघ अपनी 
साख्की विचित्रताको वदल सकता ह तो मनुष्य भी अपने 
स्परभावकी विचित्रता बदल सक्ता हं । भाग जानेपर भी 
रामसुंदस्को अपनी कमजोरीपर  वितना प्दचाताप हज 
ल्टोगा, यह हम केसे जान स्पते ह ? अथवा उसका भाग 
जानां हौ क्या उसके पश्चातापक एक्‌ सव प्रमाण 
मानाजो सकता? वंह वेश्मं होता तो उसे भागनेकी क्या 
जल्रत थी? परवाना निकटवाकर सूनी कानूनके. अनुसार 
सदा जेल-मुक्त रह्‌ सक्ता, था 1 यही नही, वह्‌ चाहता तो 
एद्ियाटिकः दफूलरका दलाल वनकर दूसरोको वह्का सक्ता 
था मौर सरकारका प्रियभमौी वनसकताया1 हेम यहु उदार 
अर्यं क्यो न करं किः यट करलेके वदे अपनी कमजोरी कोमको 
द्विसानेमे उसको शमं गी जीर उसने मुहं छिपा लिया, ओर 
यह्‌ करके भी उसने कौमकीसेवाहीकी? 


४ ४ १६ ‡ 
इंडियन श्रोपोनियनः 
सव्याम्रटकी टडाईमे वाहूरके सौर भीतरके जित्तने मी 


माधनं अपने पाम ये उन सथको मुभे पादवोके सामने रसना 
है । एमरिए इंडियन ओपीनियन नामका जो साप्ताहिक पत्र 


॥। 


{ क 
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दक्षिण अक्रीकामें याज भी निकल रहा हं उसका परिचय 
"भी उन कया देना जरूरी हं} दक्षिण अफ्रीकामं पहल 
दुस्तानो छपाखाना खोटनेका यश्च॒ मदनजीत व्यावहारिक 
नेमके गृजराती सज्जनको हं । यह्‌ छपाखाना कृ वरसोतक 
कटिनाइर्योके वीच चलाते रहनेके वाद उन्दने अखवार निका- 
टनेका मी इरादा किया 1 इसमें उन्ोने स्व ° मनसुखटार नाजर- 
की यौर्‌ मेरी सलाह खी । अक्ववार उवनसे निकला, मनभुख- 
लाल नाजर उसके अवतनिक संपादक हुए 1 अखवारमं 
गुरूसे ही घाटा रहने ल्गा 1 अंतमे यह्‌ `निदचय हज कि 
उसमे काम करनेवाखोको ह्स्सेदार या हस्सेदार सरीला 
वना के, एक खेत खरीदकर उसमें उन लछोगोको आंवाद करं 
यौर वहींसे अखवार निकाठें । यह्‌ खेत उवेनसे १३ मीलके 
फासलरेपर एक सुदर पहाडीपर अवस्थित है} उसके पासका 
रवं स्टेशन खेतसं ३ मील दूर हु उसका नाम फिनिक्सहं। 
अखवारका नाम शुरूसे ही (दंडियन ओपीनियन' है । एक समथ 
अग्रेजी, गुजराती, तामिल ओर हिदी इन चार भापायमें 
नकल्ता था । तामि ओौर हिदीका वोफ हर तरह भारी 
खगता धा एसे तामि ओौर हिदी रेखक नहीं मिरुते 
थ जा खेतपर रह्नेकौ तयार हों जौर उनके रकेखोपर नियं- 
चरण भी नहीं रखा जा सकता था! इससे ये विभाग वंद कर 
विये गये ओर भेग्रेजी तथा गुजराती विभाग चाल रषे 
गयं । सत्यग्रहुकी लडहं जव शरू उस वक्त वंह इती 
ल्पम्‌ निकल रहा था ! इस संस्थामे वसनेवालोमे गजराती 
दिदुस्तानी, तामिल, यंग्रेज सभी थे । मनसुखलाल नाजरका 
अकाल मृत्युकं वाद एक अग्रेज भित्र हर्वटं किचन संपादक 
देए । अनन्तर हेनरी एसर° एल० पोटक संपादक हृए" ओर 
अनक वर्पोतिक यह्‌ भार उटाये रह । मेरे जीर उनकं कारा- 
व्नि-काटम भट पादस स्वर्गीय जोसफ डोकने भी कृ दिनोत्तक 
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संपादकको काम सम्दाखा। इम अखवारके जयिये हर 
दले कोमको दफतेकी सारो खवर देनेका काम भरीभांति 
हो सक्ता था1 अग्रेजी विभागके हारा गुजराती न जानने- 
याट टिन्ुस्तानियोको जड़ईकी थोढी-बहुत जानकारी होती 
रटृती भौर हिदुस्तान, इंगरेड ओर दक्षिण अफीकाके 
अग्रेजोके लिए तो "इंडियन ओपीनियन्‌' साप्ताहिक समाचारपत्र- 
काकामदेता। मे मानता हूं कि जिस युद्धका मुरस्य आधार 
आतरिकि वल हो वह्‌ अलवारके यिना जड़ा जा सक्ता हं 1 
पर इमके साय-साय मेरा यह्‌. भी अनुभव है कि श्रंदियन- 
ओपीनियन" के कारण हरमे जौ सुमीत्े भिरे ये, जो रिक्षा 
कौम सहज ही मिल सक्ती थी, जो सवर दुनियां जहां 
जहा दिदुस्तानी वसते ये व॑हां-वहा फंटठाई ज। सकती थी, वहु 
दायद्र दरूमरी तरसे नदी हो सक्ता था 1 इसलिए इतना तो 
पक्के तोरषर कदा जा सकता है कि लडाई ठडनेके साधने 
श्टुडियनं ओपोनियन' भी एक वड़ा उपयोगी ओर प्रबल 
साधन या। 

युद्धकौ प्रगततिके साय-साय ओर अनुभव भ्रप्त बत्सते- 
करते जंसे-जेसे कोममे अनेक परिवतन हुए, वैसे ही शंडिमन मोपौ- 
नियन' मे भी हृए 1. इस अखवारमें पहले विज्ञापन ओर 
याहर्की पटकर छृपाईके कामं भो लिय जाते यै ! मेने देखा 
किः इन दोनो कारमोमिं अपने अच्छे-ते-अच्छे आदमियोको टगना 
पडता या । विज्ञापनयेने दही होतो कौनसे चिं जायं ओर 
फौन-से न चि जायं इसको ते करनेमे सदा धमे-संकट उपस्थित 
होता था। फिर कोद विशेष विज्ञापन न स्नेका विचारहो 
फिर भी उसे मेजनेवाला जाप्तिका कोड मुखिया हो सो उसको 
दिल वुमनेके उरसे भी न छेन योग्य चिक्ञापन सेनेफे ोभमें 
फंगना. पड़ता 1 विज्ञापन प्रप्त करने ओर उसके पैसे वसूल 
कगनेमे हमारे अच्छे-से-अच्छे आदभियोका वक्न जाता, पुद्चामद 
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करनी होती वहं अलग ¦ इसके साथ-साथ यहु वात भी सोची 
गदे कि अगर यह्‌ अक्लचार पैसा कमानेकी गरजसे नही, वल्क 
कोौमेको सेवाके उद्देश्यसे ही चलाया जा राहो तो यह सेवा 
जवदस्ती नहीं होनी चाहिए । कौम चाह तमी होनी चाहिए । 
ओर कौमकी इच्छाका पक्का प्रमाण तो यही माना जा सकता था 
कि वह्‌ आवद्यक संख्याम ग्राहक होकर उसका खर्च उठा ठे , 
फिर हमनें यह्‌ भी सोचा कि अखवार चलानेके किए महीनेका 
खच निकाल्नेमे थोडेसे व्यापारियोको सेवाभावके नामयर 
अपने विलापन देनेको समसफानेसे कौमके आम लोगोको 
अखवार्‌ खरीदनेका कत्तव्य समाना लभानेवारे ओौर लुब्ध 
होनेवाठे दोनोकेलिप कंसी सुंदर शिक्षा होगी । यह निश्चय 
हमा ओर तुरंत कामम लाया गथ । फल यह्‌ हृ कि जो 
कोग अवतक विज्ञापन आदिके भमेलेमे उल हृए थे वे अव 
अलवारको सुंदर  वनानेकी  कोशिदामें लगे । कौम तुरंत 
समभ गद्‌ कि दंडियन ओपीनियन'की मालिकी ओर उसे 
चानेक जिम्मेदारी दोनों उसी की हे । हमं सव काम करनेवाले 
निद्चित हो गये । हमे वस इतनी विता करनी रही कि कौम 
जववार मागे तो पूरी-परी मेहनत करदे ओर छुट्टी पाएं । 
जौर्‌ अव हर हिदुस्तानीकी वाह्‌ पकड़कर उससे दंडियन 
ओपीनियन" लेनेको कहनेमे वर्म नहीं रही, वत्कि यह्‌ कहना 
टेम अपना धमं समने ट्गे । “इंडियन जओपीनियन' का 
अनिरिकं वल ओर्‌ स्वरूप भी वदला ओर वह्‌ एक महाशक्ति 
नन गया 1 उसको साधारण ग्राहक-संख्या १२००-१५०० ` 
तक थौ । वह्‌ दिन-दिन वदने ठगी ! उसका चंदा वटानां 
पड़ा था, फिर भी जवं युद्धने उग्र ल्प ग्रहृण किथा तवं ग्रा 
इतन वदु गये कि ३५०० प्रतियांतक छापनी पडती । !इडि- 
यन आपोनियन' का पाठक-वगे अधिक-से-अयिक २० ठंजार 
मानाजा सकता ह । उनमें ३ हजारसे अधिक प्रतियोका 
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सेषना आद्वयंजनक विस्तार कटा जा सक्ता ह । कौमने इस 
वभ्नतो इस असवारको इतना अपना छि था कि वषे वक्तपर 
उभी प्रतिया जोदान्सगे न पहुच जाती तो मूकपर दिव्‌ा- 
यतो भडी रग जति । आमतौरसे =हं इतवार्को रवेर 
जोटन्सवरगे पहुच जाता । मे जानता हू कि अपवार आनेप्र 
वहुतमे लगाता प्रहटा फाम उसका गुजराती भाग भादिसे 
अननक वाच॒ जाना होत्ता था। एव आदमी पट्ता भौर 
यनै दं मिद वैठे हृए दस-वीस छोग सुनते । हम छोग ग्रीव 
घ्रे! इमरिए क्न ही लेग सामे भी जपवार 
मगनि। 
छपेषानेमे वाहरवा वाम न कनेक चररर्मे भीमे ल्सि 
आयाहू। स्ते वद. बर्नेके कारणभी प्रय व्हीषेजो 
वेन्नापन वद कर देमेवे थे । गौर उसे वद वर देनेसे कपोज 
वण्नेवाराकिा जो वकत वचा उसका उपयोग हममे छपिसानसे 
पूञ्नव्‌ प्रवारित करनेर्मे विया । कौमको माम यावि इस 
वामम भी हमार उद्देश्य पसा वमाना नही था जीरपृन्नरें 
चूनि सग्राममे सहायता देने उद्देष्यसे ही छापी जाती वी, 
उमणिण उनकी सपत भी अच्छी होने टगी। इस प्रवार 
अमवा ओर छपासाना दोनोने यदम अपना भाग सपण 
करिया जीर सत्याग्रह्वी जड ज्या-ज्या 7ौममें गहरी होती गह 
त्या-त्वा अवार्‌ ओर छापेखानेकी सत्याग्रहवी दुष्टसे नंतिक 
प्रगति नी होती गई, यह्‌ वाति माफ़ तौरसे दिखा दे सक्ती थौ । 
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हम यह्‌ देन चुप पि रामसुदसकी गिरफनारी सरवारषे 
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चिए मददगार नहीं सावित हई । दूसरी ओर अधिकारियोनें 
यह्‌ मी देखा कि कौम वड जोके साथ एकदिल होकर अगे 
वट्‌ रही हे इंडियन ओपीनियथन' के रेख तो एशियाटिक 
मह्कमेकं अधिकारी ध्यानपृवक पडते ही थे । रुड़ाइसे सवंध 
रवनेवाली कोद मी वात चिपाड तो जातीही नहीं थी। 
कौमकी निर्व॑लता-सवख्ता सभी शचरू-मित्र-उदासीन जो कों 
भी देखना चाह इस अखवारमं देख सकता था । काम करनं- 
वारे गुरूसे ही यहु सीख गयं थे कि जिस खडादमे वरा करमेको 
कृ है ही नहीं, जिसमे फरेव ओर चालछाकीके लिए जगह दही 
नदीं गौर जिसमे वल हो तभी विजय हो सकती ह, उसमें 
चपि रखनेको कृ हो ही नहीं सकेगा । कौमके स्वाथकाही 
यह्‌ आदेश था कि निवता रूपी रोगको निर्मृलकरनाहौतो 
निवेखताको परीक्षा करके उसे समवित रूपमे प्रकट करना 
चाहिए । अधिकारिर्योने जव देखा कि “इंडियन ओपीनियन 
इती नीतिसे चर रह है तव उनके लिए वह हिद्स्तानी कौमके 
वत्तमान इतिहासका दपंण रूप हौ गया भौर इससे उन्दने 
सोचा कि जवत्तक हम कृ खास नेताओंको न पकड, ल्डाईका 
वख टूटनेका नहीं । अत्तः १९०७ के दिसंवर, वड़े दिनके 
हृपतमे, कूट नेतार्जोको अदाल्तमें हाजिर होनेका नोटिस 
मिन । मुके यह्‌ स्वीकार करना होगा कि यह नोटिस तामील 
करानमं अधिकारियोने समभ्यत्ताका व्यवहार किया। वे 
ते तो नेताओंको व्रारंटसे भिरफतार कर सकते भे । 
इसक वदरं उन्होने हाजिर होनैका नोटिस देकर सभ्यताके 
- साथ-साथ अपना यह्‌ विश्वास भी प्रकट किया कि नेता अपने 
यापृको गिरफूतार्‌ करानेको तयार ह । जिन खोगोको 
नोटिसमिलाथा वे नियत तिथि अर्थात्‌ शनिवार २२ दिसंवरको 
अदालतमे हजिर हृए । नोटिसमे च्लि था करि काननके 
अनुत्तार्‌ तुम्द्‌ परवाना टना चाहिए था, वंह तमने नहीं स्यि । 
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अने कारण वत्ताओ चि तुम्हे एक विदोप अवधिके अदर 
टरासिवाल छोड देनेका हुक्म षयो न दिया जाय ? 
दन छोगोमें चिवन नामका चीनीभीथा जो जोह्‌न्ष- 
मेम वसनेवाठे चीनियोका मुखिया था नोहान्सवर्ममे 
उनकी आधादी ३-४ सो व्यक्तियोकी होगी । वे सभी व्यापारया 
छोटी-मोटी सेतीका धधा करते थे 1 दिदुस्तान सेतीये लिए 
मशहूर मस्व दै परमे मानता हू कि चीनने रोग इस ध्ेमे 
जितना आगे वड गये ह्‌ वहातक्‌ हम नही पहुच पये ह । 
अमरीवा आदि देदो्मे खेतीकी जो आधुनिक ४ 
उमवा वय्भेन नही हो सक्ता 1 पर परिचमकी मे 
अभी प्रयोगस्प ही मानताहू! परतु चीनतो हमारे देश 
सा दही प्राचीन देशदै ओर वहा पुराने जमानेसेही दम 
कंटाका विवास विया गथा दहै] इससे चोन ओर हिदुस्तानथी 
तुटना करथो हम कृष्ट सील सकते हं। जोहान्सवगंवे 
चौनियोकौ मेती देखवर ओर उनकी बते सुनवरमुमे तो यदी 
जान पडा वि चीनियोवा ज्ञान ओर उद्यम हमसे वहत वटा- 
चदा ह! जिस जमोनको हम्‌ पटतती मानकर उसका को 
उपयोग नही करते, चीनी उसमे भिन-मिन प्रकारकी जमीन- 
ये अपने सूक्ष्म मानकी वदोखत अच्छी फमल उपजां सवते 


ट उद्योगी ओर चतुर जाति भी खूनी वानूनयी ध्रेणीमें 
जती यी । इससे उसने सत्याग्रहुकी लडाद्मे भारतीयोषा 
साय देना मुनासिव सममा । पर यह्‌ होते हुए भी दोनोवे 
सारे काम-वाज आदिमे अततवं विलयूल अय्य रहे! दोनो 
अवमी-अपनी मस्याओके जरिये ठ्ड रहे थे। इसवा शाम 
पनयट्‌ होता वि जयतव दोनो कौं जपने निद्चयपर 
अटद रहती है तवतव दोनोका साभ होता है, पर अगर 
एव भिर भी जातो दूसरेका कोई नुकमान पहुचनेका 
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कारण नहीं र गिरनेका तो. रहता ही नीं । अनमं 
यहटन-सं चीनी किराट गये, वर्याकि उनकं नेतामे उन्टर 
वगा द्विगरा | उराने यनी काननके सामने घटने तौ नीं 
टक, पर एक द्वि विगीत मृ खवर दी कि वहं विना 
दिसाव-कितात्रं दिये भाग गया। सरदारके चद दनपर 
यनुम्रावियाक्रा टिका रहना मदा ही कठिन ता ह । फिर 
उमम काट मलिनता देवने धये तत्र तौ दूना नैराश्य उत्पन्न 
दाता ट्‌) परः जव पकदर-धक्द्‌ युष उस व्रक्तततो चीनि्योक्म 
जय सूत्र वद्र हृये( श्रा । उनमसे याद ही क्रिसीने परान 
न्धि दो । दसम जसे भागतीय नेत्ता गिरपत्तार विरे थे 
वसं ही चीनि्योके कर्ता-धर्ता श्री विवन भी पकडे गये । कृद 
द्िनोनन तो कटु मकते टै करि उन्न व्रहत अच्छा टरा काम किया । 
गिरणतार्‌ किं गये लोगों जिस दूसरे नेताक्रा परिचय 

चटा दना चाहृताह्ुर्वेद्‌ द्‌ थम्बी नात्रनु । धवी नाय ताभि 
ध । उनका जन्म मोरीशसमे हा शा। पर्‌ मात्राप 
राम द्टाकेरीं अआजीविकावं सिण वहां गये भरे । थवी नाद 
गामानय व्प्रापारी श्र, स्वाव्ी वृद्धा दाद एकः तरसं वद 
भी न णी, पर्‌ अनुभव-जानं ऊचे प्रकारया धाः । 
अग्रजी वहन अच्छी बौलख-किव यवते थे, ्रय्यपि भापायास््रकी 
दप्प्िम उमम दप द्विरद वराद दत थ| [मिदटका 1711 भी 
नुभवन ही प्राप्त किया था। ह्िदस्तानी भी यच्छी तग 
गिणः यार्‌ वाद छते भरे} तेखग्‌ भी काफी जनते श्रै, पर 
रिदी या तेखगृ लिपि विच्छ नहीं अ नते भरे । मोरीदासकफी 
५ भी, जिरो करीथोट कते ह गौर्‌ जो फ्रैचका अपश्रंव 
सटा जा गवत्ती हृ! वी नायटूका वहत अच्छा जान श्रा। 
दस्िणके माग्नीयोमि दतनी भापायोका कामाच नान 
दन अथनदर्प्‌ नहीं श्रा । दक्षिणः अफ्रीका सदो धु 
र्वाचा मिच्मे जि छन श्रमी भापरा्ाका गामोाच्य जान 
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1 इन सवे साय हवरो भापएका लानं तौ उन्दँ होता ही 
1 इन सारी भापायोका ज्ञान उन अनायास हो जाता 
ओरहो सफना ह! इसवा वारण मुभे तो यदी दिखाई 
द्विया वि परभापाके द्रा शिक्षा प्राप्तं क्रे उनका दिमायं 
यक नही गया था । उनकी स्मरण-शविति तीव्र होती द मीर 
उन भापामोके वोलनेवाोके साय वा~चीत भौर अवलोकन 
वरवे ही चे विविध मापाभोवा ज्ञान प्राप्त कर लेते हे । इसमे 
उनपे दिमागचो बहुत श्रम नदी करना पडता, पर दिमागकी 
दन हट कसरतसे उनदी वुद्धि न्वाभाविक रीतिते मिट 
उ्टनी है । यही बात थवी नायड्की भी थो । उनकी वुद्धि 
वहत तीक्ष्ग यौ । नये-नये मसलोवो. भट सममः र्ते थं । 
उन दाजिर-जवावी देपकर तो खोग॒ दग रह्‌ जाते थे । 
टुस्नानमे उन्होने दर्शन्‌ नही विये ये, फिर भौ उसपर उनका 
अगाघत्रेम था 1 स्वदेशाभिमान उनकी नम-नसमें भर रहा था 1 
उनकी सा उनके चेररेपर चित्रित थी! उनके दारीरकौ 
मटन. यी मजवृत्‌ भौर बसी हृद थी । मेहनत करते थवना 
जानते ही नहौ ये 1 कुरमीपर वेव्वरनेतृत्वकलादहोतो 
टम पदको भी सुधितं कर सवते ये ओर इतनी ही स्वाभा- 
विक रीत्तिमे मोदियेवा काम भी कर्‌ समते थे] मरेाम 
योभः उठावर चलते वह्‌ तनिक भी नही गरमाते थे 1 मेहनत 
चग्नीहोतो रात-दिनवा मेद नही जानतेथे ओर बौमधे 
रिय नवस्व होमनेमें हरएवपे माय प्रतिस्पर्धा वर सवते धे 1 
अगरयवी नायडू हदसे ज्यादा साटमी न होते ओर उने प्रोथ 
नदोनातो आज्‌ यद्‌ वोर्‌ पुरप वारियाकी अनुपस्वितिर्मे 
दमसवारमें कौमये नेताकी जगद महज ही खे सक्ता था। 
जपेतेव दानवाट्वी ल्दाई चन्ती री उनके प्रोधा 
विपरीत परिणाम नही हौ सवा जौर उनम जो अमूल्यं गुण घे 
ये रतनकी साति चमक रहे ये । पर पौषे मूके मालूम हुमा वि 
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विचार युद्ध सचिन अनर्व खगा, पर्‌ इतना तो मु अच्छी 
तसह याद ह वि वकीरट-मडटको वैस्कमे वेखनेमे जो कृ 
सम्मान मैने माना होगा, अभियुक्नके पीञडेमे खडे होनेमें 
उससे वही अधिक सम्मान समा उसमे प्रेद करने्मे 
लेदामाव भी क्षोभ मेरे मनम हुजा, यह्‌ मुभे याद मही आता । 
अदाखतमे तो संक्डो द्दुस्तानी भादयो, वकौीलो, मित्रो 
आदिव सामने मे खडा था । ज्योही सजा सुनाई गर, सिपाही 
मुभे, वं दियो बाहर ठे जानेके दरवाजेसे उस जगह ठे गया, 
जहा वदी पहले रवे जति हं । 

उस सकन मुभे अपने जास-पास सव कट शध, निस्तन्य 
दिपाई दिया 1 बदियोवै वैटमेषे दिए एकं येच पडी थी 1 
उमपर वैष्नेवो कह्र्र ओर दरवाजा वद करके पुटिस 
कर्मचारी चरता वना । यहा मुभे क्षौम नचश्य हमा । मं 
गहरे विवारमें इव॒ गया। कहा है धरवार। कदा ह 
वाटत । क्हा दह सभाएु। यहं सवं क्या स्वप्नवत्‌ था 
ओर आजमेगदीहु 1 दो महीमे क्यादोगा? दो महीने 
पूरे बाटनैही होगे ^ खोग अपने. वचने अनुसार जेल. चले 
आएतोदो महीने क्यो विताने षडे? पर्वेनमाएतोदो 
महीने मे पदादसे टौ जाएगे ? इन विचारोकनो टिसनेमें 
जितना समय खग रहा है उसवा सोवा हिस्सा भी दिमाग 
श्न ओर पसे अन्य विचारोवे अेमे नही टसा! ये विचार 
ज्योही मनम भये, मं रज्जित हुमा । यह वितना वडा भिय्या- 
भिमान दं! मे तो जेख्वो मह मनवानेवाखो हू 1 मूनी 
वानूनका सामना वरते हुए जौ वृ स्न वरन पडे उसे 
दुख मही । विर सुख मानना चादिषु 1 उमका भामना परने 
हए जान-मार मव अर्पण कर देना पडे तो इसे तो सत्याग्रहे 
यडा मानद मानना चारिए ! यट माग मान आज कटा चखा 
मयारे ये विचार मनमे जते टीमें फ्ि होमे माया 
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ओर अपनी मूर्खतापर हंसने दगा । दूसरे भाद्योको कसी 
कद मिख्गी? क्या उन्हं भी मेरे साथ दही रखेगे ? इनं 
व्यावहूरिक विचारोमे अव मं उलभ गया। म इतस उघड 
वने पड़ा था कि इतनेमें दरवाजा खटा ओौर्‌ एक पुलिस 
कर्मचारीने मभ अपने पीठे आनेका हवम दिया) मंचलखातों 
उसने मुभे बागे कर दिया जौर खुद पीठे हो य्या । वहु मुभ 
ख्की जंगखेदार गाडीके सामने ले गथा भीर्‌ उसमें वट 
जानेको कहा । मूक जोहान्सवरगके जेटखानेकी योर ठे गये । 
जेखमे ठे जानेके वाद मेरे कपड़ं उतरवाये गये } म॒भं 
मामं था कि जेलमें कदियोको नंगा कर दिया जाताहं। हम 
सघने निद्वय कर लिया था कि जेटकं कायदे जहातक व्यक्तिगत 
अपमान करनेवाले या धम विरु न हो वेहांतक उनका 
इच्छा-पूवेक पाटन करेगे । इसे हमने सत्याग्रहीका धमं 
साना था। जो कपड़े मे पहननेको भिरे वे वहत मरे थं। 
उन्दं पहनना तनिक भी नहीं रुचा । उन्हूं पहुनते ओर मनक 
इसके लिए कूकाते दुःख हा ! पर यह सोचकर मनका 
दवाया कि थोड़ा मेंट वर्दश्ति करना ही होगा । नाम-धामं 
लिखकर मुभे एक वड कमरेमे ठे गये । वहां कृष ही देर रहा 
हगा कि मेरे साथी भी हुंसते-वोस्ते आ पटच ओर उनका 
मुकदम। केसे चखा ओर क्या हया यह सव कह सूनाया । 
म इनना जान सकाकि मेरा मृकदमा हो ` जानेके वादं 
लगन काट मड ह्म छक्र जस निकाला कृ 
खोग उत्तेजित भी हयो गये । पृलिसने दखल दिया ओर क 
लागोपर्‌ मारभी पड़ी । हम सव एकही जेलमें जर्‌ एक 
डी कोठरीमे रखे गये, इससे हम वहत प्रसन्न हए । 
कोटर छः वजे हमारा दरवाजा वंद कर्‌ दिया गथा वुकि 
जेदोकी कोटरिर्योके दरवाजोमं छड वगर नहीं होती । वहत 
ऊचादरपर्‌ दीवार एक छोटा करोखा हवाके दिए रखा जाता ह । 
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जत हमे जान पडा, जैसे हम सदूकमे वद वर दिये गये हौ 1 
पाठनं देदेगे कि जो आदर-मत्वार जेट-मधिकारियोने, साम्‌- 
सदसा विया था वैसा वृ हमारा नही विपा । इते वुं 
अचरजकी वात नही 1 सममुदर पहला सत्याग्रही वंदी 
था । इसरिए उसवे साथ किम तरह्‌ वर्तव क्य जाय, 
जधिकारी द्मे पूरी तरद्‌ सम भी नदी पाये थे। हमारी 
तादाद तो शरसे ही पासी वी ओर दूसराक्ो भी भिरपनार 
करनेका दररादातोया दौ । इसकिए्‌ हेम हवी याडमे रे 
गये । दक्षिण नफीकामें कंदियोके दो हौ विभाग होते है-- 
गोरे नीर यारे 1 ओौर हम हिदुम्तानी वैदियोकी गिनती भी 
हयी किमागमे ही होती दै । मेर माथियोको भी मेरी जितनी 
ही भौर्‌ सादी वेदवौ सजा हुई थी । 
स्येस होनेषर द्मे माटम दुखा कि सादौ कंदनार 
अपने निजे कपडे .पहननेषा अधिकार होता है ओर 
ये उसे न पठनना चार्हतो सादी यौद वालोकेट्एिजो षास 
शाव होती है वह्‌ दी जत्ती है । हमनेतै करच्यायाविं 
धरणे वपडें व अयोग्य है मौर जेल्के ही कपडे पठटनना 
हमे मुनासिव होगा । हमने अधिवारियोको यह्‌ वता दिया 1 
एगसे हरमे सादी कैदवाले हली यँदियोका पहनावा दिया 
गया । पर सादी कंदवछे सेकडा हवशी कंदी दक्षिण अफीकाकी 
जेम्‌ होने ही नही जत्‌ जव दूसरे सादी वैदवाके दि 
स्तानी पटचने लगे तो सादी पैदवारे कपडे जेटमे चुब गये । 
ट्म इम वारेमे तो कोड्‌ तवरार बरनी थही नह, इसरिषएु 
हमने मशक्वतवारे वंदियोके कपडे पहननेमे जनाकानी 
नही की। कु खोम्‌ जो पौषे आये उन्हाने ये कपड पटननवे 
यदद यषने ही कपटे पटने रटना_ पमद किया । यद्‌ मु 
ठीय तो नदी रगा, पर इम विपये आग्रह्‌ वरना मुनामिव 
सटी माटम हमा । 
च 
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दूसरे या तीसरे दिनसं ही सत्याग्रही कदी जेटमं भरने 
खगे । वे जानवरककर भिरपतार होते भरे । उनमें अधिकाय 
फ़री वारनेवष्टि ही धै । दक्षिण अकफ्रीवामं हरएक फेरी करने 
चाठेकौ, वह गोरा होया काला, फेरी करनेका परवाना 
सना पटृता द) उमे हर ववत अपने पास रसना होता द 
योर पृटिर जव भमि तत्रं दिवाना होता ह्‌.) वहत करणं 
रोज द्री कोद्-त-कोदु पुद्िस कर्मचारी परथाना मागादही करता 
हं यौरजोन द्विघ्रायं उसे मिरपतार्‌ करच्तादहं। हमारी 
गिरपफतारीवो वाद कीमने जेदवो भर देनैका निद्र विधा 
धरा । फेरीत्रारे दसम धागे वंदे) उनके छल्िण गिर्पतार 
होना धासन भी था) फेरीका परथाना नहीं दिश्या भीर 
मिरप्तार हण । गरौ गिरफ़तार होकर एवा हपेके अंदर 
{१०० सो उषः सत्याग्रह कंदी दो गये । भीर्‌ थोडे कत सी 
आत ही र्ते, दसद द्मे तो एक तरुम तिना यण्ववारकं 
टी भवार मिद जाता । रोजकी खवर यै भाषाया करर । 
ज्र सत्पराग्रही वदी ताादमे गिरफ्तार होने लम तथ मजि- 
न्रटयाताथक गयाया, जराकरि हम मानते थे, सरवारं 
उसे अदेश मिला कि सत्याग्रहिणोको भगेसे सादी कद दी 
री न जाय, मल्षववतवाटी कंदकी ही सजा दी जाय । वारण 
कद्भी हा, पर थव सल्याग्रहियोको कदी कंदकी ही सजा मिशने 
लगी । गुभोततो आज भी जान पडता विः कीमका अनमान 
राटी धा, वर्योकिः शुख्यो गृकद्रमोमं जो रादी कदी सजाणं 
दी गर्द उगके वाद दसी वंवतकी ्टा्म भौर पीे समथ- 
समथ्रपर्‌ जो धौर ग्गृ्ाद्रयां टी ग्ट उनम याभी परप वप्रा 
रि स्प्रस्रा भी [1133 । वृद्वौ सजा दासवादट मा नेराद्टकी 1 
भी अदाटततमें नहीं गनाद्‌ गद । जत्रतक सधको एवः ही तरप 
दिद्रायत यादस न मिलाद्ौ तव्रेतकः हर्णका भजजिष्टटका 
ट्र व्रार्‌ द्र पुरषं ओौर्‌ र्त्रीको मधावकतवादी ही शना देना 
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अगर आवस्मिव सयोग माघो तो यहु चमत्वारमा माना 
जायगा 1 

इस जेलमे सादी बदवाल कंदियोको मोजनमें सवेरे मकई- 
यग खपसी मिटती थी । उसमे नमक नही होता था, प्र ह्र 
वंदीको भलमसे थोडा नमक दिया जाता था । दोपह्रको वारह्‌ 
वजे पाव भर भात, थोडा नमक गौर आधी छ्टाक धी ओर 
पां मर डवल रोटो दौ जाती थौ 1 हामको फिर मक्के 
आटेकी टपस्ती ओर उसके साव योडी तरकारी, स्व आलू 
दिया जाताया) आदू छेटेहो तोदो भौर वडेहोतोएक दिया 
जाता या। इतत सुराकसे विसीका पेट नही भरता । चावल 
गीला पकाया जता था 1 बहाके उबटरसे हमने क्छ माला 
मागा । उन्दरं वताया वि हिदुस्तानकी जेलोमे भी मसाला मिरता 
है। “वहु हदुस्तान नही हं ओर कंदीकेटिए स्वाद दोताही 
नही । इसलिए मसाला भी नही हो सक्ता ।" यह दोदटूक जवाव 
मिल । हमने दाखकी माग कौ, कयोषि उपर्युक्त आहारे 
मासपेशी या पट्टे वनानेवा गण नदी था । डावटरने जाव 
दिया--“यँदियोको उक्टरी दलीय मही देनी चाहिए । 
पट्टे वनानेवाली खुराव जाप खोगोको दी जाती हे, क्योवि 
हुपतेमें दो वार मक्के वदटेमे उवखी हुई मटर दी जाती है ।* 
मनुप्यषा जठर यो हपतेमे या पतवाडेम्‌ मिन्न-भिन्‌ गुणोवाटा 
आहार भिन्न-भिन्न समयपर देवर उसे सत्वको सीच के सभे 
तो डारटरी दरी नही थी! वात यद्‌ थी पि इपरटरवा 
एरादा गिसी तरट्‌ हमारे अनुबूट होनेकाया ही नही। 
सर्पाष्टंटने हमार यह्‌ माग मजूरक्ररखी कि अपना गाना 
हुम गुद पवा लिया वरे 1 थदी नायदूवो हमने अपना पाक- 
शास्परी चुना 1 रमोदमे उसको वहत सग्डा करना षडटता । 
साय-भाजौ तौले वयम मिते तो वहं पूरी मागना। यही 
यात दूमरी चीजोके वामे मो थो । केवल दोपहरका खाना 
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पकाना ही हमारे जिम्मे किया गथा था। वह्‌ हमारे हाथमे 
अनेके वाद हमं अपना भोजन कू संतोपपूवेक करने लगे । 

प्रये सुभीते मिले, यान मिले, हर हाले प्रसद्चतापुवेक 
जेलकी सजा भोगनी हं, इस निरचयसे इस मंउलीमेसे कोद 
भी नहीं डिगा। सत्याग्रही केदियोंकी संख्या वढते-वटते १५० 
से उपर हो गहं थी। हम सव सादी कंदवाऱ थे, इसलिए 
अपनी कोठरी वगेरहं साफ करनेके सिवा हमारे च्य ओर 
कोटं काम नहींथा] हमने काम सांगा। सूर्पा्टेडेटने जवाव 
दिषा--मिं अप लोगौक्तो कामं दूतो माना जायगा कि मने 
अपराध किया । इससे में लाचार हूं । सफादं आदि 
करनेमे आप जितना पर्षंद करे उतना वक्त ठगा सकते हँ 1" 
हमने डि (कवायद) आदि किसी तरह्की कसरतकी साग 
की, क्योकि मशक्कृतवाले हवशी कँदियोंे भी इक कराई 
जती धी । जवाव मिला--“ापके रखवारे (नाडंर) के पास 
वक्त हौ यौर वंह आपको कसरत कराये तो म एतराज नहीं 
कल्गा। पर उसे कराना मँ उसका फर्जं नहीं वना 
सकता ।'' रलवाला वडा मलामानस था। उसे तो इतनी 
इजाजत भ्रकी दरकार थी । उसने वड़ी दिलचस्पीके 
साथ ह्मे रोज सवेरेकी ड्ल कराना कारू ,किया ! यह्‌ हम 
अपनी कोठरीके छोटे-से आंगनमे ही कर सकते थे ! इसर्एि 
हम तो चक्कर-सा काटना होता था। यह्‌ भा रखवाल्म 
जिस तरह सिला जता उरौ तरह नवावखां नामके एक 
पठान भाई उस जारी रखते ओर कवायदके अंग्रेजी शव्दोका 
उद, उच्चारण करक हमे हसा देते । श्टेड एेट ईज" कृ वहं 
संडटीज' कहते 1 कृ दिनोतक तो हम.समभ दही न सक 
कि यह्‌ कौनसा दिदस्तानी ब्द है । वादमं स॒मा करियह्‌तो 
नववखानी अग्रेजी हैं| # 
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स तरह जेरमे एक पसवाडा वीता होगा वि नये आने- 
बाले यह्‌ सवर लाने लगे कि सरकारके साय समोतकी कछ 
बातचीत चल रही दहै। दो-तीन दिन वाद जोहान्सवगवे 
दरासवाटं खीडर' नामक्‌ अग्रेजी देनिकके सपादक अवटे 
कारटसदट मुभसे मिरने आये । जोहान्सवगंसे उन दिनो 
जितने ठैनिव निवटपरे थे, सवका स्वामित्व सोनेकी सानवाके 
विसी-न-पिसी गोरेफे हाथमे था, पर जो उनके विशेष 
स्वार्थवे विपयन हो उन समी प्र्नोपर सपादक अपने स्वतत्र- 
विचार्‌ प्रकट कर सकता था। इन्‌ अघयारोके सपादक विदान्‌ 
ओओौर विख्यःत पृर्पही चुने जाते यथे) जसे स्टार नामके 
दैनिकके सपादव विसी वक्त खाडं मिल्नरये प्राइवेट सेकरेटरी 
ये मौर ^स्यार'ते टादम्सःये सपादक मि० वक्ल्फी जगह सेने 
विटायत गये । भि० अलवर राट राइट बुद्धिमान होने साय- 
साय _अत्तिशय्‌ उदार हृदयके थे । आमतोरते वृर्‌ सदा अपने 
अग्र लेपोर्मे भी भारतीयोके पक्षका समर्थन वरे थे । उने 
ओर मेरे वीच गहरा स्नेह हो गथा था! मेरे जेख जानेव 
चाद वह जनरख स्मटूससे मिल आये भे! जनरट स्म-मने 
उन्हँ सधिकर्ता मज्‌रवकर च्या या। भारतीयं नेताओसे 
भी वह्‌ मिटे) नेताओने उन्दं एक ही जवाव दिया-- 

यानूनी नुव्तोको हम मही समम पाते। गाधी जे्मेह 
नौर हम समभैठेकी बातचीत कर, यद नही हो सक्ता । हम 
समभौता चाहते हे, पर सरकार चाहती हो वि हमारे 
आदमी जेल्मे वद रहँ गौर समौताहो जाय तो आपको 
गाधीते मिना चाहिए ! वह्‌ जो करेगे वह्‌ हमे मजूर होमा ।" 


१९८ दक्षिण श्रफ़्ीकाका सत्याग्रह 


इसपर अख्वटं काटैराइट मुभसे मिर्ने आये ओर 
पने साथ जनरल स्म॑ट्सका वनाया हृजा या पसंद किया 
या समौतेका मसविदा भी ठे आये । उसकी भापा गोल- 
मटोल थी) वह्‌ मुभे नहीं स्वी } फिर भी एक परिवतेनके 
साथ उस मसविदेपर दस्तखत करनेको मं खुद तयार था। 
पर मने उन्हें वताया किं वाहरवालोकी इजाजत होनेपर 
भी जेखके अपने साधियोकी राय ल्यि विनामे हस्ताक्षर नहीं 
कर॒ सकता ¦! इस मंसविदेका मतख्वं यंह्‌ था कि हिदुस्तानी 
अपने परवाने स्वेच्छासे वद्वा छ 1 उनपर किसी कान्‌नका 
प्रयोग नहीं हो सके, नये परवानेका रूप सरकार मारतीयोके 
साथ सश्विरा करके तं करे ओर भारतीय जनताका वडा भाग 
स्वेच्छासे परवाना रेकेतो सरकार खनी कानूनको रदं 
कर देगी ओर अपनी ख॒शीसे छिए हृए परवानेको वाकायंदा 
मान लेनेके लिए एक नया कानून पास करेगी । खूनी कानन 
रद करनेकी वात इस ससविदमे स्पष्ट नहीं थी । मेरी दुष्टिसें 
उसे स्पम्ट करनेके लिए जो सुधार आवश्यक था वंह सेने सुफाया । 
पर्‌ अल्वटे कारटरादटको इतना परिवतंन भी पसंद नहीं 
आथा। उन्होने कहा--“जनरल स्पट्स इस मसविदंको अंतिम 
मानते हँ । मने खुद भी इसे पसंद कथाह ओर इस वातका 
तो मं आपको इतमीनान दिलाता हूं कि अगर भाप सवने 
प्रवाने ठे ल्ि तो खूनी कानूनको रद हुया ही समभिये । 
मने जनाव दिया--समभौता होयान हो, पर आपकी 
ठानुभूति ओर सहायताके लिए हम सदा आपके अहसानमंद 
रहे ! मं एक भौ गेरजरूरी फेरफार नहीं कराना चाहता । 
जिन्न भापासे सरकारी प्रतिष्ठाकी रक्षा होती हो मँ उसका 
विरोव नहीं करूगा ! पर जहां मे खद ही अथैके विपयमे 
रका हौ वहातो मुभे हेर-फर सुभान ही होगा जौर 
अंतको जगर समभौता होना ही ह तो दोनों पक्षको मसनिदेमें 
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अदल-वदल करनेका अधिकार होना हौ चाहिए 1 यह्‌ अंत्तिम 
है, कहकर जनरल स्मदूसकने पिस्तौल हमारे सामने नदी कर 
देना चादिए । सूनी कानून रूपी पिस्तौख तौ हमारे सामने 
धरा दी है, मवं इम दरूसरं पिस्तौटका असर हमारे अपर क्या 
हो मक्ता दै ?” मि० काटेराइट दस दरीटखके सिलाफ कू कहू 
नहीं तके, मौर सभाया हुआ परिवतेन जनरख स्मट्सके सामने 
रखना स्वीकार किया } मने साचि्ोसे मदाविया किया 1 उन्हें 
भी भापा नहीं भाई, पर जनस्य स्मदूस इस सुकाये सुधारके साय 
मसविदेको मंजूर कर ठतो सम्मता कर केना चारिण, यह्‌ 
ऊर्मी पसंद आया। जो लोग वाहरसे आये ये उन्होने मुभे 
मेताओका यह्‌ देता दिया था कि मुनास्तिव समता होत्ता हो 
तो उनकी मंजूरीकी राह नदेकर म उसे कर ट्‌ 1 इस मसबिदे 
पर मेने भि० विजन सौर धवी नायड्की सदी खो ओर तीनीके 
टुस्ताक्षरे साय मसिदा काटरादटके हवाले किया। 
दूसरे या तीसरे दिन १९०८ की ३० वी जमवरीको 

जोदान्सवर्गेयो पिस सूरपटडंट मे जनरल स्मदट्ूसके पास 
प्रि्टोरिया ठे गये । हम्म ४७ तसौ वाते हृदं । मि०. काट- 
राद्वटके साय उनकी जो वातचीत हृदं थी वह उन्दने मुम 
ताद । हदुस्तानी कौम मेरे जेट जानेको वाद भी दृढ रदी, 
उसके लिये भो उन्दने मुभे मुवारकवाद दी ओर कदा--^“मुभौ 
आपके देशवामिर्योनि नफस्त हो ही नदी सवती । आप जानने 
हीह किमे भी वैरिस्टर ह्‌ । मेरे ववतं कृ दिदस्तानी 

दायीं भी मेरे साय पट रहे ये। मुके तो अपने परतंव्यवा 
पालन भरर देना । गोरे यह कानून मागे ह मौर भाप 
स्वीकार करेगे किः वे मूरथन वोर नही, वल्कि अग्रेज है 1 
आपवा सुधार मे स्वीकःर करता हु । जनरल योया साम 
भी मेने वाततचीत करटी ह्‌ जौर मं आपके विस्वाम्‌ दिखाता 
हे चिः आप लोगौमेमे अधिकाश परवाना रे चेय तोमे एतिया- 
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टिक एेक्टको रद कर दंगा । अपनी म्जीसे लियं जानेवाले 
परवानेको जायज वनानेवारे कानृनका मसविदा जव वनाने 
लगुंगा तव उसकी एक नकल आपकी आलोचनाके किए भेज 
द्गा। में यह्‌ नदीं चाहता कि यह्‌ लडादं पीछे .फिर शुरू हो 
ओर आपके देदावासियोकी भावनाओंका आदर करना चाहता 
हं '* यह्‌ कहकर जनरल स्मदट्ूस उठकर खड़े हौ गये 1 मने 
पृछा--“अव मुके कहां जाना हं ? ओर मेरे साथके दूसरे 
कंदियोका क्या होगा?" उन्होने हंसकर जवाव दिया-- 
"आप तो अभीसे आजाद हं! आपके साथियोंको कल 
सवेरे छोड देनेकं क्एि टेलीफोन करता हूं । पर मेरी यह्‌ 
सलाह ह कि आपके लोग वहत जलसा-तमाशा न करे । 
करेगे तो सरकारकी स्थिति कुच किनं हो जा सकती हे 1" मेने 
जवावं दिया--“आप इतमीनान रखे, जलसेको खातिर 
मे एक भी जलसा नहीं होने दुगा । पर समशौता कंसे हया, 
उसका स्वरूप क्या हं ओर अव द्दस्तानियोकी जिम्मेदारी 
कितनी वद गदं है, यहं समानकं छ्एि तो मुभे सभाएं करनी 
ही होगी ।'' जनरल स्मटसने कहा--'एेसी सभाएं आप 
जितनी भी करनी चाहं करे । मँ क्या चाहता हूं यहं आपने 
सममः लिया, इतना ही कोफो हं 

इस वक्त रामके कोद सात वजे होगे । मेरे पास तो 
एक धेला भी नहीं था । जनरल स्मटूसके सेक्रटरीने मु 
जोहान्सवगे जानेका भाड़ा दिया 1 यह बातचीत प्रिटोरिथामें 
हइ थी । प्रिटोरियाके भारतीयोके पास रुकना ओर वहां 
समता प्रकट करना जरूरी नहीं था । मुख्य लोग जोहान्स वगम 
ही थे। हमाराकेद्र भी वही था वहा जनेवाटी आखिरी 
टेन वाकी थी । वहु मुभे मिरमभी गई । । 
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रातके कोरे नौ वजे जोहान्सयगं पहुचा । तुरत अध्यक्ष 
सेठ दूसप मियाके यहा गया । मु प्रिटोरिया ठे जानकी 
यवर उन्हँं मिल गई थी । इससे वृ मेरी राह मी देतते सहे 
होगे 1 फिर भी मुभ अकेला पहुचा हुमा देखकर सचको अचभा 
हुमा मौर हृं भौ । मेने कहा किं जितने आदमी इकटुटे पिये 
जा सके उतने ही को इक्ट्ठाकर हमे दसी वक्त सभा करनी 
होमौ । ईंसप मिया मादि मिव्रोको भी यह्‌ सटाह्‌ पसंद आदं 1 
अधिकाश भारतीय एवः ही मूहत्ठेमे रहते थे, दसटिए सूचना 
देना कटिनि नही या । अध्यक्षफा मकान मस्जिदके पास्त ही 
या, ओर सभाए सो मस्जिदके मेदानमे ही हमा करती थौ । 
सतते कोई मारौ प्रवध करना याही नही । मचपर एय 
यत्ती खगवा लेना, वस यही प्रवध करना या । रातके ११ 
या १२ वेके टगमग तमा हुई । सूचनाके लिए समय बहुत 
वम मिटाथा, फिर भी कोड्‌ एक हजार आदमी इवट्ठे दहो 
गये ये। 

सभा होनेके पटर मो खास-षास लोग मौज्द थे उन्हे मने 
समभौतेगी दाते सममा दी थौ । वुः उत्व विरोव करते 
थे 1 फिर भी उस मडखीके सभी दोग मेरी दयी सुन खेनेके 
वाद समभौतेवा ओचित्य सममः गये । पर एक शंगा तो प्षवये 
मनम पी--“जनरल स्मटूरने निश्वासघात विया तो ? गूनी 
कानून मखे ही अममे न छाया जाय, पर हुमारे मिरपर 
मृतटवी तरह खडा तौ रहेमा ही । इम वोचं हमने अपनी 
भर्जसि परदानं खेवर अपना हाय कटा दिया त्तो द्रम वानूनसे 
जडनेके लिए हमारे पास्च जो एक वडा हयियार ई उसे हायमे 
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छोड़ दगे 1 यह्‌ तो जानवृ कर अपने आपको दुर्मनके पजेमं 
फसा देना-सा होगा । सच्चा समफोता तो यहु कहा जायगा 
कि परं खनी कानून रद करदं ओर फिर हमं स्वेच्छासे 
परवाने निकर्वा छ । 
मभ यह्‌ लील पसंद आदं। दील करनेतालोक्री 
तीक्ष्ण वृद्धि ओौर हिम्मततपर मभ गवे हया ओर मेने देखा कि 
सतथाग्रही एसे दी होनें चाद्एि ¦! इस दरखीटकेः जवावमे मेने 
ओर विचारने योग्य 
। खूनी कानून रद हो जानेके वाद ही हुम अपनी इच्छसे 
परवाने ठे, इससे अच्छी तो दूसरी कोड वात हो ही नहीं सकती 
पर उसको मं समभोतेका लक्षण नहीं मानता । समफौतेका 
अथं ही यहं होता ह कि जहां सिद्धान्तका मेद न हो वहां दोनों 
पक्ष खुद वहुत-कृच करे ओर भगड़ा निवटालें । हमारा 
सिद्धान्त यहद कि हम खुनी कानूनके उरसे तो, उसके 
अनुसार जो कु करनेमे कोई वाधान हो वह्‌ कामभी न करें । 
इस सिद्रान्तपर हमें अटल रहना ह । सरकारका सिद्धान्त 
हं कि ददुस्तानी नाजायज तौरपर टांसवालमें दाखिल 
ठी 1 इसकं छिए वहुतसे भारतीय एसे परवाने निकक्वा 
जिनपर वह्‌ पहुचानकं निशान हों सौर जिनकी अदल-वदल 
र सके, सौर यों गोरोका चक द्र कर उन्ह्‌ निभेय करदे) 
सरकार इस निद्धान्तको नहीं छोड़ने की । आजतक अपने 
व्यवहारमं हमनं इस सिद्धान्तको स्वीकार भी कर रखा ह| 
अतः उसका विरोध करनेकी वात सोचें तो भी जंव्तक नये 
कारण उत्पन्नन हा तवतक उसके दिषरुद्र नहीं छ्डाजा सकता । 
हमारी लड़ाई इस सिद्धान्तको काटनेके लिए नहीं, बल्कि काननका 
काटा दाग दूर करनेक ल्ह । अतः कौममे जो नया ओर 
मरचड वृ प्रकट हया हु उसका उपयोग करनेकें लिए अवं हम 
एक नई वातको सामने रखें तो सत्याग्रहीके -सत्यको खिन 
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लगेगा 1 अत सच पृथि तो इम समभोतेका विरोघ किया 
नही जा सक्ता । 

अवं दस दटीख्पर चचार वरं वि सूनी कानून रद 
विये जानेके पटठे हम अपना हाय वसे कटा दे 7क्यो अपने शस्म 
छोड दे ? इसवा जना तो वहत आसान दै 1 सद्याग्रही भयको 
तो कोमो दूर रता है \ इसरिए निद्वास करतें वह्‌ कभी 
डरता ही नदी 1 वीस बार दवासका घात होतोभी इक्की- 
सवी वार विद्वास वरनेवो तयार रहता ह । कारण यद्‌ हैकि 
मत्यग्रही अपनी नाव विद्वोसके सदारे दी चराताहै भौर 
विश्वास रपनेमें हम अपने हाय क्टा देते ह यह्‌ कहना यह्‌ 
प्रकट वरना है यि हम स्याग्रट्‌श्नो नही समभनें। 

मान रीजिये, हमने अपनी इच्छासे नये परवाने ठे 
रि 1 पीठे सरार विदवामघात करती है ओर कानूनको 

दी वरती । तो क्या उस वक्त हुम सत्याग्रह नही कर 
मवते ? यह्‌ परवाना ठे लेनेपर भी हम मूनास्िव वक्नपर 
उमे दिखानेसे इन्वार क्र देतो उसकी क्या कीमत होगी ? 
तवर जो देजारो हिदुम्तानी छि तौरपर दूासवारमें दाखिल 
जाए । नस्कार उनम ओर हममे विम तरह अतर कर सकेगी? 
अत कानूनदोयानदहो, किमी भी दशामें सरार हमारी सदा- 
यनाके विना ठमपेर्‌ प्र्तिवध नही रगा सक्ती । कानूनका 
जयं इतनादहीहकिजो रोक सरवार -ग्गाना चाततीहं उसे 
हम स्वीयार न वरे तो ह्म दडवे पात्र होत्ते ह 1 ओर ाम- 
तौरसे एसा रोता टै मि मनुष्यं जाये रसे अवृदाके अधीन 
दोते हे, पर सत्याग्रह इम स(मान्य नियमवा उस्टयनं करता 
ह 1 वेट्‌ जकूधके अधीन दता ह तो सजाने डरमे नही, वल्वि 
उसे माननेमे खोक-क याण ह, यह्‌ मानकर भवनी इच्टासे 
वैसा वरताह। ठीक यदी स्थिति हमारी इस वक्त इनं 
परवानोके वारेमे हं । इम स्थित्तिवो सरकार कंसा ही विद्वास- 
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छोड देगे ! यह तो जानवूभकर अपने आपकी दुदमनकं पंजेमं 
फसा देना-सा होगा 1 सच्चा समौता तो यह्‌ कहा जायगा 
कि पहठे खनी कानून रद करदं ओर फिर हम स्वेच्छासं 
परवानें निकल्वा ठ । 
मे यह्‌ दलीख पसंद आद! दटीक करनेवालोकी 
तीक्ष्ण वृद्धि ओर हिम्मतपर मु गवं हु ओर मने देखा कि 
सत्याग्रह एसे ही होने चाहिए । इस दलीरुकः जवावमं मन 
कहा-- आपकी दील वहत अच्छीहै गौर विचारने योग्य 
। खूनी कानून रद हो जानेके वाद ही हम अपनी इच्छासं 
परवाने छे, इससे अच्छी तो दूसरी कोद बात हौ ही नहीं सकती 
पर इसको मे समण्ौतेका लक्षण नहीं मानता । समोतेका 
अर्थं ही यह होता है कि जहां सिद्धान्तका सेद न हो वहां दोनों 
पक्ष खुद वहुत-क्छ करं ओर भगड़ा निवटाले। हमारा 
सिद्धान्त यह्‌टे कि हम खूनी कान्‌नके उरसे तो, उसके 
अनुसार जो कू करनेमे कोहं वाधान हौ वह्‌ कामभी नं कर्‌। 
इस सिद्धान्तपर हमे अटक रहना है । सरकारका सिद्धान्त 
यह्‌ हं कि दिदुस्तानी नाजायज तौरपर टसिवालमं दाखिल 
न हा! इसके कए वहुतसें भारतीय एसे परवाने निकल्वा कं 
जिनपर वहं पट्चानके निशान हों जौर जिनकी अदल-वंदल 
नहो सके, ओर यों गोरोका चक दूर कर उन्हें निर्भय कर दे। 
सरकार इस सिद्धान्तको नहीं छोड़ने की । आजतक अपने 
व्यवहारसं हमने इस सिद्धान्तको स्वीकार भी कर रखा ह्‌ । 
अतः उसका विरोध करनेकी वातं सोचें तो भी जंवतक नयं 
कारण उत्पन्न न हौ तवतक उसके विरुद नहीं खडा जा सकता । 
इमारी लडाई इस सिद्धान्तको काटनेके लिए नहीं, बल्कि कानूनका 
काला दाग दूर करनेके किए हं । अतः कौममें-जो नया ओौर 
भ्रचड वल प्रकट हुगा हं उसका उपयोग करनेके लिए अव हम 
एकं नई वातको सामने रख तो -सत्याग्रहीके सत्यको रन 
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कना । अतः सच पृथिवि तो इस सममौतेका विरोध किमा 
तै नदी जा घकता। ध न 

“सव दसं दरीखयर निचार्‌, करे कि, प नून रद 
विये जनके पके हम अपना दाय कैसे का दे {क्यों अपने शस 
खोद दे ? दसवत जाव तो वहुत्‌ मासान दै 1 सत्याग्रह भयको 
ते कोसौ $ वा हे 1 इसरिए विश्वास करते वह्‌ कमी 
डरना ह नदौ \ वी वार दिवसक चात द तो मी इवनौ- 
मयौ वार विद्यास करलेको तैयार रहता दै \ कारण यह रकि 
मपा्रैरी यपुनौ नाव चिरवसके सदारे हौ चता ह र्‌ 
चिदवास रखनेमें हम अपने हाय कटा देते ह यहं कहना यहु 
प्रकट फला ह कि हम सत्याग्रह नदी सममते। 

“मान ठीजिये, हमने अपनी इच्छसे नये परवाने ठे 
घि । पीठे सरकारे विंश्वासधात करती है ओर कानूनको 
र्द नही करती ! सो वया उस वक्त हम सत्याग्रह नही कर 
सवते ? यहं परवाना ठे ठेनेषर भी हम मूनासिवे वक्तपर्‌ 
उसे दिश्वानेसे इन्कार कर देतो उसकी क्या कीमत ोग्प ? 
तव जौ दज दषस्तानी छि तौस्पर दरासवारमें दाखिलहो 
जाएं { स्कार उनमे खर हममे किख तरह सत्तर कर सकेगी ? 
अतः घानून दो यान टो, किसी भी दामे सरकार हमारी सहा- 
पनाम विना हुमभर प्रतिवध नही खगा सकती 1 कानृघका 
अर्य इतना ही द कि जो रोक सरकार लगाना चाहती है उसे 
ट्म स्वीषनरन कर्तो हेम दङ्के पावर होते हे} ओर आम- 
तीर्ते ठता दोत्ा है भिः मनुप्य सजाके दरे अक्के अधीन 
होते दे; पर मत्यपरही दस सामान्य नियमका उतल्टधन करता 
टै 1 वटं अवृक जषोन होता हतो सजाके उरसे नही; व्क 
उनके माननम लोक्-कन्याण है, यह्‌ मानकर अपनी इच्छसे 
वा क्ता ह \ उीकः यी स्थिति ठास दस्‌ ववत दन 
स्वाना वामे हु 1 इम स्वि्तिको सरकार कंसा ही विश्वास- 
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घात क्रे भी वंदल नहीं सकती । इस स्थितिको उत्पन्न 
करनेवारे हम हँ ओर उसे वंदल भी हमही सकते हं । जवतक 
सत्याग्रहुका हथियार हमारे हाथमे हं तवतक ह्म स्व॑तत्र 
ओौर निर्भय हुं । 

“ओर अगर कोई मुभसे यह्‌ कट कि कौममं जो वल आज 
जा गया ह वहु फिर आनेवाला नहीं तो मेँ यहं जवाव द्गाकि 
यह कहुनेवाला सत्याग्रह नही, वंह सत्याग्रहको समता ही 
नहीं । यह कहनेका अथं तो यह्‌ होता ह कि आज जो 
प्रकट हु है वहं सच्चा नहीं है, वल्कि नशेके जेसा भूटौ ओर 
क्षणिक है! यहं वात सही हो तो हमं विजयके अधिकारी 
नहीं । ओर जीत जाएं तो जीती हृदं वाजी मी हार जयं । 
मान रीजिये, सरकारने खनी कानूनको रद कर दिया । 
पीर हमने एेच्छिक प्रताने ले च्यि । इसके वाद सरकारनं 
यही खूनी काननं फिर पासं कर दिया जौर हमे प्रवाने केनेका 
मजव्‌र करने लगे, तो उस वक्त उसे कौन इससे रोक सकता 

? ओर अगर इस वक्त अपने वल्के विषयमे हमे रका हो 
तो उस वक्त भी हमारी एेती ही ददशा होगी । अतः चाह 
जिस दुष्टिसे हम इस समभोतेको देवे, हम यहं कह सकते ह कि 
उसे करनेमे कौम कुछ खोयेगी नहीं; बल्कि कृछछ नफमे ही रहेगी । 
यौरमंतो यह्‌ मी मानता हूं कि हमारे विरोधी भी हमारी 
नम्रता ओर न्याय-वुद्धिको पहचान ठनेपर विरोध त्याग देगे 
या उसे नरम कर देंगे । 

इस प्रकार जिन एक-दो आदमि्योने उस छोटी-सी मंडीम 
विरोध प्रकट किया था उनके मनकार्मे प्रा समाधान कर सका । 
पर जा रातवाटी बड़ी सभाम जो बवंडर उठ्तेवाल् था 
उसकात। मुकस्वप्तममभा ख्याल नहीं था! मने सभाकां पूरा 
सममभता समाया ओर कहा--“इसं समश्ोतेसे कौमकी जिम्मे- 

दारी वहुत वट्‌ गहै है । हमें य हं दिखानेके लिए अपनी सुलीसं 
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परवानाकेकेना टं कि हम घोघा देकर या नाजायज तरीकेसे 
एक भी दिदुस्तानीको दंसवालमे चुसाना नही चाहते 1 
कोड परवाना न ठे तो इच यक्त तो उसे कोई सजाभी नहीदी 
जायगी; पर न लेनेका अये यही होगा कि कौम समभोतेको 
मंजूर नही करती । जत. यदे जरूरी ह कि जाप खोग्‌ हाय 
ऊंचा करके समोतेका स्वागत करे 1 यहुमे चाहतामी हूं । 
पर दसन अर्यं थही होगा मौर मे यही कसत्गा कि आप हीय 
उठानेवाे रोग, ज्योही नये पराने निकालनेका प्रवंध हौ 
जाय, पस्वाने लेमे खग जाएगे मौर आजतक जैसे परवाना 

म सेनेको सममानेके चये आप्मेसे वहुतेरे स्वयंसेवक यने 
ये वैसे अद ठोगोंको परवाने छेनेको समफानेके चिए स्वयंसेवक 
वेगे! जो काम दमे करना ह वह्‌ करे देगे तमी इस जीतका 
सच्चा फठ हम पा स्ेगे +" 

ज्योही मेरा भापण पूरा हुमा, एक पठान भाई सड हुए 
मौर मपर सनार्खोकी कटी टगादी : 

नो श समोतेके अदर ह्मे दसो उगलियोकी छप देनी 

न? 

हां ओरनही भी। मेरी मपनी सखाह्‌ तो यही होगौ किं 
सय खोग दसो उंगलियोकी छाप दे; पर जिन्हें घर्मकी 
वाषादहो या जो निशानी देनेमें अपने आत्मसम्मानेकी हानि 

मनतेदहोंयेनदेतो भी चल सक्ता ह 1 

“साप सुद कमा करेगे ?" 

„ मेने तो दसो उंगलियोकी दाप देनेका निश्चय कर रपा 
1 मेमुदनद्‌ गौर दूरौ देनेकी सलाह दू, यह्‌ मुममे 
तोहोही नही समता ।“ 

“दसो उगदियोकी निशानीके वारेमे आप कटूत टिसा 
क्रते धे यह तो अपराधियोते दही खौ जाती है, इत्यादि 
िपानेचारे याप टी ये । यह्‌ लडाई दम उगल्योपौ छापकी 
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कडा ह, यह कहनेवारे भी अप दही ह । ये सारी बातें आजं 
कर्टु गर्द ?" 

"दसो उंगलियोंकी निक्षानीके वारेमे जो कुछ मेने लिला हं 
उसपर आज भी कायम हूं मं आज भी कर्ताहं कि उग- 
ल्योंकी छप दहिदुस्तानमे जरायम पेडा या अपराधी 
जाति्योसे ली जाती है। मैने कहा है ओर आजमी कहता हं कि 
खूनी कानूनके अनुसार दसो उंगल्योंकी निशानी देना तो 
क्या, दस्तखत करना भी पाप हे! यहं वात भी सचहं कि उंग- 
च्योकी निश्चानीपर मैने वहुत जोर दिया ह मौर मेँ मानता 
कि वैसा करनेमे मैने समभदारीसे काम छिमा । सूनी कानून- 
की बारीक वीर्तोपर, जिन्दं अवतक करते अआ रहं थे, जोर देकर 
कौमको समानेके वदरे दसों उगच्योक्री निशानी जसी 
वड़ी जोर नईं वातपर जोर देना आसान था जौर मने देवा कि 
कौम इस वातको तुरंत समक गहं | 

“पर आजकी स्थिति भिचहै। भं जोर देकर कना 
चाहताहूं कि जो वात कल अपराध थी वहं आजकी नर 
स्थितिमे भलमनसी ओर गराफतका निशान है । अप मुभे 
जवरदस्ती सलाम कराना चाहं गौरम करूतो मे आपकी, 
दुनियाकी ओर खुद अपनी निगाहुमे भी भिर जाऊंगा। 
पर मे आपको सपना भाई या इंसान सममकर अपनी मजि 
साम करं तो यहं मरी नम्रता ओर्‌ सज्जनताका सवृत होगा 
सौर सुदाके दरवारमें भी यहं वातत मेरी नैकीके खातेसं ल्ली 
जायगी । इसी दरीलसे मं कौमसे उंगलियोकी निशानी देनेकी 
सलाह देता हूं 1" 

हमने सुना हं कि आपने कौमके साय दगाकी है ओर 
१५ हजार पाड ठेकर उसं जनरल स्मट्सके हाथ वेच दिया 
ह्‌ 1 ठम कमी दसो उंगलिर्योकी निशानी देनेवारे नहीं ओर 

किसको देने वेगे भी नहीं 1 मे सुदाकी कसम साकर्‌ कहता हूं 


(4 


१ 
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किजो आदमी एथियाटिक दष्तरमें जाने यनुमाई करेगा 
उसे जानसे मार डादटृगा 1 
पठान्‌ भादयोको भावना मे नम्‌ मता ह 1 मुमु 
भदवास है कि मेने धूम्र खाकर कौमको वेच दिया ह इसपर का 
भी विदवाम नही करेगा यह्‌ वात मेने पहले ही समफादीह 
कि जिन जोगोने उंगलियोकी निशानी न देनेकी कसम साह 
उन्दं कोड निशानी देनेकै लिए मजबूर नही कर सकता ओर 
जो कोद पठान या दूसरे माई उंगथियोके निधाने दिये विना 
परवाना सेना चाहु उन्हुं परवबाना दिखानेमं म॒ पूरी-पूरीं 
मदद कृद्गा 1 मे आपको इतमीनान दिटाता ह्ं.कि विना 
उगलियोकी निशानी दिये वे एेच्टिक परवाना ठे सवेगं । 
मुभे यह्‌ वात कवृल करनी होगी किः मार्‌ डाटनेकी 
धमकी मूके पसंद नही याती । मे यह्‌ मी मानता हं कि विमी- 
को मार शलनेकी कमम सुदाके नामपर न॒ही खाई जा सवती 1 
इसलिए मे यही मनेचेताहू कि प्रोधके अवेद आकरही 
दनं भाने मार डाटनेकी कसम याट है, पर शस कसमपर 
अमखकरनाहोयान करना हो, सममौता करने रेमे मुम्य भादमी 
होनेकी दैसियतसे अर कोमके सेवके रूपमं मेरा स्पष्टः कर्तव्य 
है कि डंगलियौोकी निशानी देनेर्मे मे ही अगुमा वन्‌ 1 मौर मतो 
दश्वरसे प्रायना यन्मा कि वह्‌ मुभको ही इमका श्रेय दे। 
मरना तो एव दिन सभीवो ह । रोय या इम तरह दरूमरे कारण- 
मे मरनेके वजाय मे चपने विस भारक हाथमे मम तो इममे 
मुभे तनिवभी दुम नेहीहोगा! ओौरयजगर उम वकनभीमे 
तनिक मी ग्रोध या मारनेवाठेके ग्रतिदेपन कम्तोमे जाननी 
फिमेरयात्तो भविष्य यनेगाही आर माग्नेवाला मौ पीदटे 
समभःटी जायगाकिमे सेया निर्दोय था) 
उपरे वाट क्यो विये गये, यह्‌ वना देना जन्री ह । 
जिनं खोगोने खूनी कानूनके जगे मिर भूवा दिवां वा उनके 
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मरति ययपि कों वैर-भावं नहीं रखा जाता था, फिर भी उस 
कार्य॑के विबयमे तो खक ओर कड़े कब्दोमं ` वहुत-कुछ कहा 
ओर शटुड्यिन ओपीनियन छिखा मया था । इससे कानूनको 
मान लेनेवालोक्ा जीवन अप्रियं अवद्य हो गया था। उन्होने 
कभी सोचादहीन थाकि कौमका वडा भाग अपने निरचथपर 
अटल रहेगा ओर इतना जोर दिखायेगा कि समभौता होनेकी 
नौवत ज जाय । पर जवं १५० से ऊपर सत्यग्रही जेलमं 
पहुंच गये ओर समफौतेकी वातचीत चलने गी तवं कानूनकौ 
दारण जामेवालोको ओौर भी नागवार ठ्गा ओर कृ एसे 
भी निकले जो चाहते थे कि समफौतानहो ओरहौ जायं 
तो उसको तुडवा देना सी चाहते थे । 

टसिवालमे रहुनेवाङ पठानोको संख्या बहुत थोड़ी धी । 
मेरास्पालहेकि कूल मिलाकर ५० से अधिक नहीं होगे । उनम 
वहुठेरे वोअ ग-युद्धकं समय आये हए सिपाही थे । जसे युद्ध 
कालम्‌ अये हुए वहुतसे गोरे दक्षिग अफ़ीकामें आवाद हो 
गये, वैसे ही लड़ाईैकं सिरसिलमे आये हुए पठानं ओर दूसरे 
हिद्स्तानी भी वंस गये थे । उनमेसे कृ मेरे मधक्किल 
थे जौर दूसरे तौरपर भी उनके साथ मेरा खासा परिचय हो 
गणा था! वे स्वमावसे वड़े भोरे होते हँ । शूरवीर तो 
होते हीदँ! मारना ओर मरना उनकी निगाहमे वहूत 
मामृली वाते हँ । उनको किसी पर गुस्सा आये तो उसको 
पकड़कर पीटते अथवा उनको भापामें कहना चाहं तो उसकी 
पीठ गरम्‌ करते हं ओर कभी-कभी जानसे भी मार डाल्तेहै। 
इमं वे नितांत निष्प्ल होते ह । सग भाई हो तो उसके 
साथ भी यही वर्तव करेगे । पठानोकी तादाद यहां इतनी 
कम हं, फिर भी उनमें जापसमें तकरार हौनेपर मार-पीटकी 
नावत आ ही जाती ह । एेसे कगे मुभे अकसर वीच-वचाव 
करना पड़ता । इसमे भी जव चिश्वात्तघातकी वातहौो तवतो वे 
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अपना गुस्सारोक दी नदी त्तवते 1 न्याय पाने चिएु उनके 
पास मव्से वदिया नून मारपीट ही ह्‌ 1 
पटानोने इन ल्डाईमे पूरा हिस्ता टिया था। उने 


८ 


एक अआदमीने भौ मूनी कानूनके सामने पुरने मही टेके धे 
उनको वहकाना' आनान ह । उगटियोकी निथनी देनव बारेमे 
गल्नफटमौ दोना सममरमे या सक्नेवाटी बत ह भौर 
ममो लेकर उनको भडकाना तनिक भी किन न्दी धा । धूम 
न साई होती तो उगट्योकी निधानी देनेकी वातमे वयौ 
कंट्ना, तना वह्ना पञानो स श्ममे डान्यनेके दिषु काफी था । 

इके मिवा टासव्यलमे एव यौर पक्ष भी था। यह्‌ था 
उन लोगो जो विना पराना व्यि छिपे तौरपर दृासवायमे 
आये थे याजौ दूमरे हिदुस्नानियोकौ गुप्नरीतिसे विना पर 
व्वा ट्य या जादी पवनो ऊरिये दरूमनाटमे प्रमिष्ट 
केरायां करते यै ) इम पक्का स्वायं समोता न होनेमे दही 
था) जयतव लडाई चट रही हौ तवते विसीको परवाना 
द्विखाना होता ही नही) इसरिषए ये टोग निर्भय होकर 
भषनां रोजगार चलाते रहते 1 टडाई चरती रहनेके दर 
भियानये दोग सै जानेने जासानीसे वच मवतेये। अत 
खडाईं छपे अरसेतर चले तो यदहं पल इसे जपने टिए नच्छाही 
माननां । इम प्रकार ये लोग भी प्रठानोको सममीतेके विरा 
भरका सवने थे अयं पाव्य समक नक्ते हुं किं पठान 
यङ्ायम कयो उत्तेजितिहो गये ये) 

पर्‌ दन मव्यराध्रिके उद्गरारोका असर सभि ऊपर क्ट 
भी नष्ट हंजा। मेने समादा मत मागा था) समापनि 
ओर द्रूमरे नैता दृढ थे} इम सयादवे वाद संभापनिने 
सापत्च द्विया, जिनमे सममौनेका स्वल्प समन्या जीर उमको 
मजूर कर छेनेकौ आव्स्यपता बनाई । अनर उन्होने 
समोका मन च्या 1 दौ-चार पठान जो उस च्ल वटा मीनूद 

ष 
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थे उनके सिवा ओर सवने समौतेको स्वीकार किया ओौर 
मं राततके दौ य। तीन वजे घर पटूचा । सोना तो करटासें मिलता, 
वयोकि मुभे तड़के ही उठकर दूसरोको चछृडनेकं सि जेल 
जाना था] ७ वजे-मं जेलपर पहुच गया 1 सू्पटटेडटको ' 
टेखीफोनसे हुक्म मिल गया धा यौर वंह सेरी राह देख 
थे । एकं घंटेके अंदर सभी सत्याग्रह कैदी छोड दिये गये । 

ध्यक्ष ओौर दूसरे भारतीय उन सेनेके लिए भये थे । जेस 
हमारा जरस पदर सभा-स्थानको गया 1 वहां सभा हद । 
यह्‌ दिन गौर दूसरे दो-चार दिनयोँ ही दाव्तौ आदिमं तथा 
लोगोको समभानेमे खग गये । 

ज्यो-ज्यों दिन वीतते गये त्यो-त्यो एक यर तौ लोग 

समरतेका अर्थं अधिकाधिक सममन गे मौर दूसरी योर 
गलतफहमी भी वदने खगी । उत्तेजनाके कारण तो उपर 
ट्म देव ही चुके हँ 1 उनके अतिरिक्त अनर स्मट्सको 
च्वि हृए पत्रमे भी भमका सवल कारणथा । इसलिए जो 
अनेक प्रकारकी दरी पेश को जा रही थीं उनका जवाव देनेमं 
मुं जो तकलीफ हदं वह उन कष्टो कहीं अधिक थी जो 
रड़ाद्‌ चलती रहनेके दिनोमे मभ उठाने पड़े थे । छड़ादकं 
दिनोमं जिसे हम अपना दृदमन मानते हों उसके साथ व्यव- 
हार करनेमं कठिनां पड़ती है; पर मेरा अन॒भवं यह हं कि 
इनं कटिनादययोको हम आसानीसे दूर कर सकते हं । उस 
वक्त [पसक भगड़, अविरवास आदि होते ही नहीं या वहत 
कम होते हु । पर युद्ध समाप्त होनेके वाद आपसके चिरोध 
जादि जो सामने आईं हृद आपत्तिको देखकर दवे रहते है, 
वाह्र या जति हूँ ओर लड्ाटईका अंत समभीतेसे हआ हो ती 
उस॒म दोप निकालनेका काम सदा सहट होता ह । इससे वहृतेरे 
म्न उटा क्तं हं जर जही व्यवस्था राष्टीय या लोक- 
तत्राय हा वहां छोटे-वड़े सवको जवाव देना अर्‌ उनका समा- 
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यनं करना पडता ह । यहं टीक ही ह । जितना अनुभवं 
सादमी रसे समय, यानी दोस्तोकं दरमिभान टोनेवाटे 
भगडे या गतफह्मीके समय प्राप्त कर सक्ता ह उतना 
वियेधीके सामने ठ्डते हुए नदी प्रप्त क्या जा मक्ता । 
मियेीके साय की जानेवाखटी टड्मे एक तरहक नशा 
रहना है मौर इससे उसमे उल्यास होता हं । पर जव मित्रो 
यीच गलतफहमी या विरोध उत्पन हौ जाता ह तय वहं जमा- 
धारण घटना माना जाता टं ओर सदा दुखददहीहोनाह। 
फिर भी अदमीवी परमतो दी वक्व दोनी है) मेरा 
तो यत्‌ अप्वाद-रहित अनुमव ह ओर मुके जान पडनादरि 
मे ही समयमे मे अपनो मारी आनरिक सम्पत्ति प्राप्न 
क्र सका ह > युद्धा गुद्धम्वस्प जो खोग ठडते-लटते नदी 
समक सफ थै वे समौनेगी वातचीतवे दरमिथान गौर उने 

उमे पूरी तरट्‌ ममम गये । सच्वा विरोध तो षठानौपे 
अगि नदी क्डा। 

यौ बरते-वराते दो-तीन मदहीनेमें एदिधाटिक दपनर 
सपनी एच्टामे च्या जानेवाटा नथा परवान। निकाटनेको 
तैयार हौ गया । परवानेवा सूप वरिखव्‌ख दख गथा था] 
उमे वनानेमे मव्याग्रही मडलके साय मशविय क्र टिया 
गथा धा। 

१९०८ की १० वी फरयरीको स्वेरे हम यृ आदमी 
परवाने खेनेषे टिए जनेबो तेयार हए । सूव सममा 
द्विया गथा धा पि परवाने ट्नेका वाम व मटपट 
करदाटनाह्‌। यहभीतंकर्न््यिगया यावि प्रे दिन 
मेतागण ही मवमे पट्ठे परवाने दे । नमे उदुदेव्यं यंह था ति 
सेमरी हिक दुर हौ जाय, एथियाटिक दपर अक्मन- 
अर्वाग अपना वाम सौजन्यवे नाववन्नेलैयानटी, यसको 
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मेरा दफ्तर ही सत्याग्रह-मडलका भी दपतर था। 
वरहा पहुंचा तोः दप्तरकी दीवार वाहुर मीर आलम ओर 
उस साथियोको खड़ा पाया । मीर आलम मेरा पुराना 
मक्किल धा ओर अपने सभी कामों मेरी सलाह लिय 
करता था । वुतसे पठान दूंसवालमे घास या नारियलके 
रेशेके गद्दे वनानेका काम करते दँ । इसमें वे अच्छा नफा 
करते ह । ये गद्दे वे मजंहुरोकं जरिये वनवाते - ओर 
पीछे अच्छे नफेपर वेचते हं । मौर आलम भी यही कामं 
कर्ता था। वह छः फूटसे अधिक ऊचा होगा । 
खवे-चौड़े कद ओर दहरे बदनका था । आजं पहंली ही वार 
मैने मीर आशलमको दफ्तरवं भीत्रकं वृजाय वाहर खड़ा देखा 
जर हमारी आंखें मिलनेपर भी उसने सलामक किटि हाथ 
नहीं उठाया तो यह्‌ भी पहली ही वार हुआ । पर मेने सलाम 
कथा तो उसने भी जवावं दिया । अपने अभ्थासके अनुसार 
मण पा; “कसे हो?“ मुभे एेसा खयाल ह कि उसने 
जतानम "अच्छा हू” कहा 1 पर आज उसका चेहरा रोजंकी 
2१९ द्पता हुआ नहीं था। मेने उसकी आंखो करोधकी फर्क 


१ आज कू होनेवाला है । मेः दफ्तर अदर गया । अध्यक्ष 
इसप मियां ओौर दुसरे भि भी आ पटच ओर हम एशियाटिक 
दपतरको ओर रवाना हृए । मीर आलम ओर उसके साथी 
भी साथ हो चि । । 
एशियाटिक आफिसके चिद्‌ च्या हआ मकान फानि 
त्राडिसि, स्व्वायरमे था ओौर मेर दप्तरसे एक मीलके 
जदर ही होगा। वहां पहु चनेके लिए आम सडको होकर 
गाना था । फोन त्राडिस स्ट्रीट जाते हृए हम मेसं 
जनाद एड भिव्तनकी कोटीसे अगे पहुचे धे, जहासि एशियाटिक 
दप्तरका तीन मिनिटसे अधिककां रास्तानथाकि मीर आलम 
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मेरी बगरर्पे जा या ओर्‌ पृछा, "कहा जाते हयो?” मेने जवावं 
द्विया“ दस उगलियोकी निदानी देकर रजिस्टीका सार्टा- 
फिवेट केना चाहना हू । जगर तुम भी चलो तो तुम्हं दसो 
उगलियोकी निशान दनेकी जल्रत नही हं । केवल दोनो 
अगूढोकी निशानी दिदाव्र मे पे तुम्हे सा्टीफिेट दिला 
गः फिर अपनी उगलियोकीौ छाप देकर अपना सार्टीपिवेट 
नवग्वाञगा}" मे यद्‌ कही रहा था वि इतने मेरी सोप- 
खपर खारी गिरी मोर मे हे रामः फते हए वेदो होकर 
मृ्ये वख भिरा। दसके याद जो कृ हआ उसकी म 
सवर नही 1 पर्‌ मीर आलम ओर उसय्‌ मायियोने अं 
खासा मारी ओर यते भो जडी 1 उनमेसे क्यो सप 
मिया ओर यवी नायड्ूने अपने ऊपर छे रिया । इससेवेभी 
योटी मार्‌ खा गये। इतनेमें शोर मा । आते-नाते गोरे 
द्क्ट्टा हौ गये 1 मीर आयम ओर उसमे सायी भागे; पर 
गोरोने उन्दं पकड लिया । इस वीच पुटिसि भी जा पहुची 
ओर वे पुटिसवे हृधाटे वर दिये गये । 
यगखमं ही एक यूरोपिथनं मि० गिव्ननका दपत्तर था । 
ग मभ यहा ठ्या गये। थोडी देग्मे मुभे लोग जाया 
तो मेनं रेव्रेट डोक्पो अपने उपर मवा टमा पाया। 
ने मुनमे पृ्टा--""कंसे हो?" मेने टसचर जवाव दिया-- 
मतो. ञच्टा ह, पर मेरे दात ओर, पसखिया दुख रही 
1“ मने पृ्टा--“भीर आरम्‌ वहा ह?“ उन्दोनं जवाव 
दिषा--्वट तो पकड लिया गयां हू ओर उमफे साय दूरे 
दोग भी 1" मेने वहा--“उन्दं द्ूटना चादिए ।" मि 
डोवने जयाय दिया--"यद्‌ सव तो होता ग्हेग । यहातो 
तुम एव पये दपनरमे पटे हो । तुम्हारा होट फट गया हे । 
पटिम तुरं अम्पनाट रे जानेवो तयार 1 पर तुम मरे 
चछा तो मिमेज डोर बौर मं जितनी तुम्हारी सेवा टममे 
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हो सकती ह करेगे 1" मने कटा--मुके तो जपनं ही यहां 
ठे चयि ।' पुलिस जो सहायता करना चाहती ह उसके हि 
उसको धन्यवाद दीजिए, पर उन खोगोंसे कहं दीजिये कि 
म आपके यहां जाना पञ्चद करता । 

तनमे एरियाटिक भफिसर (रजिस्टार भावं एि- 
याटिकूस) भि० चमनी भी आ पहुचे । एक गाड़ीमे किटाकर्‌ 
मू इस भटे पादरीके म॑कानपर ठे गये, जो स्मिट स्टरीटमें धा । 
उक्टर वुद्ाया गया । इस वीच मेने मि० चमनीसे कह 
मेरी अंश्लातो यंहंथी कि आपके दप्तरमें बाकर ओर 
दसो उगल्योकी निशानी देकर पला परवाना अपने नामं 
निकल्वाञ्गा । यहं दृ्वर को मंज्‌र नहीं था । पर्‌ 
अव मेरी प्रा्थना हैक्रिं आप सभी जाकर कागजं ले आएं 

र्‌ मेरी रजिस्टर करने। मे जादा करता हं कि आप 

मुफसं पठे ओौर किसीकी रजिष्टी नहीं करेगे । उन्दीने 
जवाव दिया--"एसी क्या उतावदी ह ? अभी-अभी डाक्टर 
आति हं । आप आरामं करे । पीठे सवं होता रहेगा । 
द्सरोको परवाने दगा त्तो भी जापका नाम पहा रहेगा । 
मने कटा--'एेसे नहीं टो सकता । मेरी भी प्रतिन्ना ह कि 
मं जीवित रहा ओौर दंश्वरको मंजर हा तो सवसे पहछे 
खुद मही परवाना लंगा । इसीसं मेरा भाग्रहं है कि अप 
कागज र आएं ।' इसपर वहु कागज खाने गये । 

मरा दूसरा कामं धा एनीं जनरठ अर्थ्‌ वड़े सरकारी 
वकालका इस आायका तार भेजना--“मीरमाटम ओर 
उसकं साधि्योने मेरे उपर्‌ जो हमत किया उसके चिएि में 

दोपी नहीं मानता । जो हो, उनपर्‌ फीजदारी मकदमा 
च यहम नां चाहता । मकयालादहं कि मेरी खातिर अप 
उन्द्‌ छोड वेगे ।” इस तारके जवाव्मे मीर आलम र 
उस्रं साथी छोड दिये सये] 
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पर जोहान्सवर्मक गोरोने एटरनीं जनरलवो इस तरतमा 
कटा पत्र ल्सा--“अपराधियोको सजा मिखनेके वारेमे 
गाधोके विवार बू भी हो, वहे इस देशर्मे नही चर सवते । 
उनपर जो मार पडी हुं उसके विषयमे बह भले ही कुन यरे, 
पर अपराधियोने उन्टं धरये कोनेमे नही मार, सरेभम 
वीच रास्तेमे मारा हं । यह्‌ सार्वजनिव अपराध मामा जायगा । 
मिलने ही भग्रेज भी इस अपराधकी ददादत दे सक्ते ह। 
अपराधियोको पक्डना ही होगा)" इस आन्दोटनके कारण 
सरवारी वकीटने मीर आलम नौर उसबे एव सायीको 
किर निरफ्तार कराया गौर उन्दः तीन-तीन महीनेकी कंडी 
यदी सजो मिदी। ठा, मं गवाह्वी हसियतसे तल्व नही 
विया गया। 

अव हम फिर वीमारवे पमरेवी भर निगाह फर । मि० 
चमनी कागृजातं रेने गये, इतनेमे डवट्र य्वेद्स आ पटच 1 
उन्होने मु देखा । मेरा ऊपरका होट फट गया था। 
उसके भौर गाये जस्ममे भी टाका लगाया । पनद्िो 
आदिकौ देसवर उनम ट्गानेके लिए दवा लिसी शौर जवतक 
टाया न. सुट तवतक वोटनेवयो मना किया । सनेम भी 
पती चीजामौ छोढवर जर बूट सानेको मना त्या । 
उन्दोमे यह्‌. निदान वियावि मुभे क्ठी भी वहतत गहरी चोट 
नही भर हं । हेग अदर भयना ममूखी काम-करान करने 
टायव हयो जाऊगा । हा, एव-दो महीने इसवा ध्यान रसना 
हो षि दारौरपर अधिक श्रमः न पेडे। यह्‌ कट्वर वहव्िा 
हए । यो मेरा योटना बद हृ, परमेराद्ययतो बलही 
सवनाः था। मेने फौम्ये टिए अव्यशषकी मारफ्त एक्‌ छोटा 
गुजगती सदेश शिर प्रवाधित वरनेके ट्ष्‌ दे दिवा। वहं 
षस प्रार्‌ 

“भेरी तवीयन जच्छी ह । मिस्टर सौर मिमेज खोक 
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मेरे च्एिजानदेरहहं। मं थोड़े ही दिनोमिं अपनी उचृटीपर 
फिर हाजिर हो जाज्गा। जिन्होने मुभे मारा हं उनपर मुभ 
गस्सा नहीं हे 1 उन्होने नासमफीवंडा यहं कामं किया ।. उनपर्‌ 
कगेद मुकदमा चखानेकी जरूरत नहीं । दूसरे खोग शांत रहेंगे 
तो इस घटनासे भी हमे छाम ही होगा] 
हिद भाईं जपनं मनम तनिक भी रोषन रखे । मं चाहता 
हं किं इस घटनासे हिद-मृसलमानकं वीच कट्ता पेदा न होकर 
मिठास उत्पन्न हो, ईंरनरसे एसी प्राथेना करता हूं 
मपर मार पड़ी ओर उससे ज्यादापडे तोभीमेतो 
`एकं ही सलाह दंगा । ओर वह्‌ यह कि आमतौरसे सभी 
दस उगलियोको निशानी दे दे । जिनके लिए सच्ची धामिक 
अडचन हो उन्दं सरकार छट देगी । इसमें ही कौमका ओर 
गरीवोंका भला हे मौर इसीसे उनकी रक्षा होगी । 
अगर हम सच्चे सत्याग्रही होगे तो मार या भविप्यमं 
किथं जानेवा विश्वासघातके उरसे तनिक भी नहीं उरेगे। 
जो लोग दसो उगलिर्योकी निशानीकी वातको ठेकर 
अड हृए ह उन्हं मं अन्नानी समभता हं} 
म॑ परमात्मासे प्राथेना करता हूं कि कौमका मला 
कर्‌, उसं सही रास्तेपर लगाये ओर हिदर-मसलमानोको मेरे 
रक्तके एक करे । + 
॥ सि०. चमनी अये । वड़ी मुदिकलसे मेने उंगल्योकी 
नशानोदेदी। मेने देखा कि इस वक्त उनी आंखें 
गीली हो रही थीं । इनकं चिलाफ तो मभेक्डे कख भी 
छ्खिने पड़े थे 1 पर अवसर आनेपर मनुष्यका हृदयं 
कितना कोमल हो जाता है, इसका चित्र मेरी आंखोके सामने 
खड़ा हो गया । 
पाटक्‌ यह्‌ अन्‌मान तो करहीदेगे कि यहं सारी विधि 
पूरी होनेमे कु मिनट्से अधिक न खगे हलोग । मि० डोक 
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ओर उनयी भटी पत्नौ इसमे दिए वित्तित हो रहे ये किमं 
विकर गात ओर स्वश्य हो जाऊ । पायलट टोनेवे वाद 
भौ मे मानस्तिवः चम करते देष उन्हे दुसखदहोरटायथा। 
न्दु उरथा किं शायद मेरी तविपतपर इसका वुग असर 
पडे 1 दसद इथास बरक जर दूसरी युगितियामे मेरी 
गारक पासते मको टटा ठे षये यौर मुभे ्यिने या कोर 
भी काम करनेन मना कर दिया 1 मेने प्रार्थना यी जीर उसे 
लिपकर जताया वि मे विलवकृल दात होकर सो जाऊं, इसके 
रे भौर दुमके दिए उनकी वटी जालिव, जो उस वक्न निरी 
ग्राछिका धी, मेरा प्रिय अग्रेजी भजनं “छीड काड्डी लाद्ट'! 
(प्रेमल ज्योति) मुभे सुना दे! मि° डोक्वो मेरौ यह प्रार्थना 
यहूत॒ रची । अपनं मघुर हास्यसे उन्होने मुभ इसकी सुचना दी 
भौर आालिवपो इारेसे वुखावर आज्ञा कौ वि दरवाजेके बादर 
ग्डी रटफर धीमे स्वरसे उक्तं भजन गमये । ये पितिया 
टिपते समय यह सारा दुश्य मेरी आसोके सामने फिर 
राद भौर आलिबका दिव्य स्वर आज भी मेरे कानोर्मे 
गूज रदाटह्‌। 
दुन प्रपग्णमे मे एेमी वटूतनी वाते चिव गया हु जिदं 
मेदस प्रपरणके लिए प्रस्तुत मानता ह ओर पाय्य भी मनिगे 1 
फिर भी उनमें एव स्मरण बौर वढायं चिना मे इस प्रसरणवो 
पूरा नहु यर सक्ना 1 इस समयवे समी सस्मरण मरे तिं 
षतने पवित्र हं किः उन्दुंम छोड नदी सवता 1 डोव मूं 
की सेवावा वर्णनमे विनततरट्‌ कर सकनाहू 
जौमफ डोकः वैपटिस्ट साप्रदायके पादरी थे। उनी 
उम्र उख ववतं ८६ चरन फी थी 1 दक्षिण जप्रीवा नेकं पट्टे 
न्यूजीरडमं ये । षम टमयेमे वोईं छ ॒मदीने पट्टेवी घात 
द्‌ मेरे दषूत्मे याये ओर अपने नाम्ब काडं मेरे पासं 
मजा 1 उममे नामे माय रेररेट विक्तेपण र्गा था1 दमने 


(भ 
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मने यह गलत अनमान कर लिया कि जंसे कितने पादरी 
ममे रसादे वनानेके इरादेसे था खडा वंद करनेके दिप्‌ 
समभाने अतेदहं, वेसेदहीये भी आये होगे या वुजगे वनकर 
लड़ा हमदर्दीं दिखाने अये होगि । पर मि० डोक अदर 
सये ओर हममे वात-चीत होते दो-चार मिनटसे अधिक्र नं 
हए होगे किं मेने अपनी भल देख टी आर दिट-ही-दिटमं उनसं 
क्षमा मांगी । उस दिनसे हम गहरे दोस्त हो गये । अखवारा- 
मे ठड्ैके जो समाचारं पते थे उन सवसे उन्न अपनी जान्‌ ` 
कारी प्रकट की । उन्दने कहा--“'इस टड़ादमं आप मुभ 
मित्र ही मानियेगा। मृभसे जो कृष्ट सेवा वन पड़े उसे मं 
अयना धमं समकर करना चाहता हूं । देसाके जीवेनका 
चितन करके जौ कृष मने सीखा है वह्‌ यही ह कि दुखि्यौका 
ट्ख वटाना चार्िए । यों हमारा पर्चिय हुभा ओर दित 
दिन हमारा स्नेह्‌-संवंव वदता ही गया । 

डोकका नाम इस इतिहासमें इसके वाद अनेक प्रसंगोमं 
मिलेगा, पर डोक-कृट्वने मेरी जो सेवा की उसका वणन 
करते हुए इतना परिचयं पास्कोको दे देना जरूरी था। 
रात 9 दिन कोद-न-कोई्‌ तो मेरे पास मौजद रहता 
ही । जितने दिन मँ वहां रहा उतने दिन उनका धर 
वमशाखा वन गया धा । हिदुस्तानियोमे फेरी करनेवाटे 
भी थे । उनके कपडे मजदूर जसे होते, मैले भी होते, 
जृतापर्‌ सेर भर वट होती ! फिर उनकी गठरी या 
टोकरी भी साथ होती । इन लोगोसे माकर अध्यक्ष जसो 
या सभी श्रेणियोके हदुस्तानिर्योका मि० डोकके घर मेदा 
खगग्हाथा। सवं मेरा हाट पनं ओर्‌ जवं टाक्टरकी 
अनमति मिल गद्‌ तवं मश्सं मिलनेके टिप ति । मरि 
डाक सवको समान आदर-भावंसे यपने दीवान्यानेमें वैटाते 


~= ~+ ~> 


आर्‌ जवतक गेरा रहना डोक-परिवारके साथ हा तत्रतक 
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मेरी सेवा-शुशृपा ओर मुर देखने आनेवाखे संकडों रोगो 
मादर-मत्वरमे उनका सारा यक्त जाता । रातर्मे भी दो- 
तीन वार आकर चुपचाप मेरे कमरे्मे काक जाते 1 उनके 
घर्मेमे कमी यहसोचही नदी सका कि यह्‌ मेराधर नहीदं 
ओर्‌ मेरा प्रिम-से-प्रिय मामीय भी दत्ता तो इसते अधिक 
मेरी सेवा करता । 
पाटकः यह्‌ भी न सोचें किः हिदुस्तानी कौमकी खडरक 

द्तनी सुरे तीरपर तरफदारी करने सा मुभे अपने घरमे 
आश्रय देनेके कारण भि० डोकको नु नुकसान नही उठाना 
पडा । अपने पंयके गोरोके लिए वंह एक भिरजाधर्‌ च॑टाते 
थे । उनकी आजीविका इन पंयवारोसे ही चलती यी 1 दन 
खोगोमे सभी उदार हृदयके होते दो,मोयाततोदहै 
हुम्नानियोके चिषए गौरो जो जामे नफरत ह वह्‌ इनमे भी 
थीदही1 डोकने दम वातकी परवादटी नदी कौ1 हमारे 
परिचयके प्रारभमे टी मने इस्त नाजुक विपयकौ उनके माथ 
चर्चा की 1 उनका जाव छिपने यायक है । उन्टोने कदा-- 

मेरे प्यारे दोस्त, इमाके धर्मको तुम वंसा मानते हो? 
जो आदमी अपने धर्मकी खातिर सूरीपर चद्धा मौर जिसका 
मरम जगतू्ो जितना ही विशाल था, उत्तवा मे मनुयायी हं । 
जिन गोरोके दवाय मेरे व्यागका तुमको भय हं अगर मं वाहना 
हं किः उनके सामने ईमाके जनुयायीकी हमियतमं सडे होकर 
तनिक भी शोभा पाऊं तो इस युदमे मुके पुटे तौरपरयोग 
देना ही चाहिए यीर यद्‌ करते दए मूकं मेरामडल्दोडदेतो 
मु इममे रत्तोभर भी दुःपनही मानना चादिए। मेरी रोजी 

उनमे मिती हयह्‌ मीहे; पर तुमं यद्‌तोनदी दही मानना 
चारिषु किः मे आजीविकाकौ ज्यानिर उनके साव सव पना 
ह यावे मेरो रोजी देनेव ट । मेरी रोजी तो सुदा देता है । 
न्वे तौ निमित्त मात्रहू 1 उनफे साव सवय रमनेगो मेरी यह 
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विना कहे मानी हद शतं हं करि मेरी धार्मिक स्वतत्रतामं 
उनमेसे कोई दखल नहीं देगा । इसर्एि मेरे वारेमं तो तुमं 
वेफिक्र रहो । मेः कृ हिदुस्तानियोपर मेहरबानी करनेकं 
लिए इस ल्डाईमं चाभिर नहीं हृजा हूं) मेरातो यहं 
धर्मं है ओर यहु समभकर ही इसमे भाग दे रहा हूं 1 पर 
सच यह्‌ ह कि अपने डीन (चचेकं म्‌खिया) के साथ मेने इस 
वारम सफाई करली है 1 उन्हं मेने विनय-पू्वंक जता दिया 
है कि अगर दिदुस्तानी कोमके साथ मेरा संवंध अपिको न रुचतां 
हो ते आप मभ खरीसे विदा दे सकते हं ओर दूसरा पादरी 
नियुक्त कर सकते हं ! पर उन्होने म्॒फे इस विपयमें 
विलकूक निचित कर दिया ह, मुभे वढावा भी दिया ह । 
फिर त॒म यह्‌ भीन समभो कि सभी र्‌रोपियन तुम छोगोको 
एकक्षी नफरतकी निगाहृषे देखते हँ 1 वहुतोकी परोक्ष 
रीतिसे तुम्हारे साथ कितनी हमर््दी है, इसका अंदाजा तुम्हं 
नहीं हो सकता; पर मुभे इसका पता होना चाहिए, यह्‌ 
तो तम मानोगे ही) 

इतनी स्पष्ट वातचीत हो जनके वाद सेने इस विपयको 
फिरक्भी छेडाही नहीं ओौर पीछे जव मि० डोक अपना 
धमकाय करते-करते देवलोक सिधारे, हमारी लड़ाई उस 
वक्त चर ही रही थी, तव उनके पंथवालो--वष्टिस्ट खोगो--ने 
गिरजेमे सभा की ओौर उसमे स्व० कालिया ओर दसरे 
हिदूस्तानियों तथा मुभको भी बलाया था। उसमें मुभे 
वालनेका अनूरोध किया गया था। 

मरे अच्छी तरह चल्ने-फिरनं लायक दहोनेमे कोई 
दस दिन ल्गे होगे । एेसी दला हो जानेपर मने इस स्नेही 


दा ली) हम दोनोकं किए यहु वियोग वहत दखदाई 
प गया था। 


८: 1 
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म खडा दरतने अधिकः ओौर प्रतिष्ठितं यूरोपियनोनि 

दूम्नानी कौमकी भरसे आमे वटकर हस्म िषा चिः 
द्म स्यानपर उनको एकः साय परिचय कतं देना अनुचित 
नही समश्ा जायगा 1 इससे मागे चकर जव जगह-जगह 
उनके नामं आगे तो उम वक्त पाटकोको वे अपरिचित 
दगेगे ओर टड़ाईके चयते वर्णनमें उनका परिचय देनेके लिए 
मुमको स्वना भी नही पड़ेगा । जिस क्रमे मे उनके नामं 
दे ग्हा हुं उस प्रमको पाठक उनकी प्रतिष्टा या सदयायताके 
मूत्यका श्रमन मानें । उमको कू तो उनसे परिविय होनेके 
वारण भौर कृष्ट खडे जिस-जिस उपनिभागमे उनकी 
मदद मि उसवे मसे रमा हूजा समभना होगा । 

इनमें पटला नाम अच्वटें वेस्टवा आता ह । भारतीय 
ऊनताके साय उनका सवध तो खडाईके पटे ही जुड़ गया । 
मग उनवुा. बास्ता तो ओर भी पले या 1 मने जवे 
जोहान्सवर्गमे दपनर मोखा तव मेरा कटुव मेरे साय नहीं था) 
पारकोको यादे होगा किः दक्षिण यक्रीकाके भारतीयोका तार 
पिर १९०३ ० मे मृ ययायकः रवाना दो गया था ओर 
भी एषः वरमके मंदर खोट आनेके इरदेमे 1 जोहान्सवर्ममे 
एकः निरामिप भोजन-गृह था । उममे मे नियमसे दोपहर 
जौर दामको साना खाने जाया करता था। यहा वेम्ट मी 
घाते ओर यदी हमारी जान~पहचान हृद्‌ 1 वद्‌ एवः भौर 
य्‌ रोपियनरे माभेमें छापावाना चटाते यं 1 

१९०४ जोटान्सथमेके हदुन्तानियोमे भयानेक घ्टेग 

फट मे पौडिनोकी सेवामें खग गया अर उक्त भोजन- 
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गृहमे मेरा जाना अनियमित हो गया । जव जाता भी तवं 
मेरी छत दूसरोको खगनेका उर न रहं इस स्यारसे ओर भोजनं 
करनेवाछोके आनेके पहर ही व्हा हौ आता । जव दो दिन 
लगातार मुभ नहीं देखा तव वेस्ट घवराये 1 उन्ोने अशल- 
वारोमे देखा कि मं ष्लेग पीडितोकी सेवामें लगा हूं! तीभरे 
दिन सवेरे ६ वजे में हाथ-मृह्‌धो रहा था कि वेस्टनं मेरे 
कमरेका दरवाजा खटखटाया । मैने दरवाजा खोला तो 
वेस्टका हसता चेहरा दिखादं दिया । 
वह्‌ तुरंत ही प्रस होकर वो उटे--“तुम्ं देखकर 
इतमीनान हु । तुम्हें भोजन-गृहमे न देखा तो मं घवराया । 
स॒भसे त॒म्दारी कोड्‌ मदद हो सक्ती हो तो जरूर कहना । 
मनं हंसकर जवावं दिया--“रोगियोको सेवा ? 
क्यों नहीं ? मं जरूर तेयार हूं । 
इस विनोदके वीच मने अपनी वात सोचःखी। म॑ने 
ठा-- आपस मृ दूसरे उत्तरकी अलाही नहींथी। पर 
इस काममं तो मेरे वहुतसे मददगार हं। आपसे तो मं 
ससं अधिक किनि कामं लेना चाहता हु । मदनजीत यीं 
इडियन ओपीनियन' कृ प्रेसको कोई देखने-सम्हालने- 
या नहीं । मदनजीतको तो मेने प्ठेगके कामम टमा 
च्य हं! भप उ्वैन जायं यौर उस कामको सम्हारं तो 
यहं सच्ची सहायता होगी । इसमे कोई ललचानेनाटी चीज 
तोहंदही नहीं । मतो आपको एक वहतं छोटी रकम ही नजर 
कर सकता हू--१० पड प्रति मास ओर्‌ जो प्रसमं नफा 
हो तो उसमे आघा आपका होगा 1" 
यह्‌ कामह्‌ तो जरा अटपटा । मुभे अपने सा 
इजाजत ठेनो होगी | कद उगाही 1८11 
कोद चिता नहीं । आज यामतककी मुहृल्त मुदे सः 
हां, छः वजे हम पाकंमे भिदे 1" ` 


दरस 
पर्‌ 
? 
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मे जरर पट्चृगा । 

दुन निदचयये अनसार हम मिठे। वेस्टने अपने सराभी- 
दारवी अनुमति भी प्राप्त करो उगादीरी वसतृखी मुके सपि 
दी शौर जगदे दिन दामकी दनसे रवाना हयो गये। एव महीनेके 
जदर उनकी पिट भिल-- "ट्म छपिखानेमे नफातोहदी 

, घाटा हून ह 1 उगाही वहत पडी ह; पर हिमाय ठीव- 
दिगानेसे नही स्पा गया ह 1 ग्राहवोके प्रे नाम नही स्सि 
रै, यिगाना नटी लिप्रा ह 1 दूसरी यव्यवस्वए भी वहत 
यद्‌ खव मे शिकायतके तौखर नही रिविस्दाह। मेया 
नपैषे चिर नही भाया हू । इसरिए यह्‌ उपर टिया टना 
कामं छोडनेवा नदी, इसे पक्का समभिये । पर यट नोटिम 
मे अमीसे पिं देता ह्‌ वि अपक ख्ये अरमेतक धाटातो 
भेरी जाना रोगा) 

मदनजीते जाहन्मम आये धे ग्रा यनाने मौर छपे 
सनेम प्रयधवे. यारेमं मुस वातचीत क्ले 1 मे दर 
महीमे प्रेमा योडा-बहूत पाटा पृं वियादहीक्लाथा) 
मे यट जाने ठेना चाद णा पि इम गड्ठेमे जीर प्रितना वैमा 
भ्सेदन्व होगा । पाय्को मे वता चदाह रि मदनजीनको 
श्व द्विनोमे भी छपेसानेगे कामका विटङ्‌ट अनृमव नही 
था। एगण्िएि यह्‌तोमं शुस्सेही सोचा वरता था कि छपि- 
ग्यानेका वाम जाननेवारे विसी आदमीवो उने साय वर 
मग तो च्या दो । रस वौचष्ठेग्‌ फंटा ओर मदनजीत रुमे 
कामोमें तो वटूत बूरा ओर निर्भय यें । इमट्ष रोव 
चिया॥ एरनमे वेन्ट ज्य हमारी सदायता कग्नेको तेयान् टे 
गये सो मने दन -न्पेक्षिन प्रस्नाक्वयो मत्पं स्वीवार कर 
ग्या. जर्‌ उन्दं यर ममश्या दिया कि उन्हुं यवर पने 
दिनो रिण मी, विक्‌ मदाके दिए जाना होगा । -मीमे 
उनी उपर्युवने प्रगाग्की रिपोर्ट मिरी । 
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पाठक जानते हुं कि अखवार ओर छापाज्ञाना अंतम्‌ 
फिनिक्ल गये । वहां वेर्टको माहुवार १० रपौडके वदे 
३ दही पौड दिये जने ट्गे! इन सारे परिवतनोमं उनकी 
प्री सम्मति थी} सेने एक दिन भी उनको इसको चिता करते 
नहीं देखा कि उनकी आजीविका कंसे ` चलेगी । उन्दने 
ध्मचास्व नहीं पठा था, फिर भी मं उन्दं अत्यन्तं धार्मिक 
मनुष्ये रूपमे जानता हूं ! वहं अतिलय स्वतंत्र स्वभावके 
मनुष्यं थे । जिस चीजको जंसी मानते थे वसी ही कहते थे । 
कारको छृष्णवणं नं कहकर काला ही कृते । उनको रहन- 
सट्नं अत्यन्त सादी थी । सुभसें परिचय होनेके समय ब्रह्म 
चारी थे ओर मं जानताहूं कि वह्‌ ब्रह्मचयेका पानं करतें 
थे । कृ वरस वाद वह्‌ मां-वापकं दशन करने विलायंत गये 
ओर वहांसे व्याह ककं लौटे! मेरी साहसे अपनी स्वरी, 
सास ओर कुंवारी वहनको साथ लाये । ये सभी फिनिक्समं 
निहायतं सादगीसे जौर हर तरह दिदुस्तानियोंसे घुल- 
मिलकर रहते । 

कमारी एडा वेस्ट (या देवी वहन--टंम उन्दं इसी 
नामसे पुकारते थे) इस वक्त ३५ वरसकी रही होगी, पर अवं 
भी कुमारी थीं अर वहृतदही पवित्र जीवन विताती थीं। 
फिनिक्समे रहनेवाल़ वच्चोको रखना, उन्हे अंग्रेजी पड्ाना, 
सावजनिक रसोदईमे खाना पकाना, घर साफ करना, हिसाव- 
किताव रखना, कंपोज करना ओर छपेंखानेके दूसरे 
काम॒ करना--इनं सारे कामोमे उन्होने कभी आना-कानी 
न्टीकी। इस वक्त वे रोग फिनिक्तमें नहीं है तो 
इसका कारण इतना दी ठं कि उनका छोटा-सा खच भी मेरे 
दिदस्तान खौट अनेके वादं छपेखानेके उटाये नही उठ सका । 
वेस्ट सासकौ उस्र ८० के उपर होगी । वहं सिलादंका 


2 


काम वहत अच्छा जानता हुं । अतः इस कामं यह्‌ वृद्धा 
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४ 
मी पूरौ सहायता करतीं 1 फिनिक्समे उनको सवं "दादी" 
पृते गौर मानते । मिसेज वेस्टके यरे तो कुछ कटुनेकी 
अशत ही नही 1 जव फिनिक्स आश्रमकफे वहुतरं खोग जेट 
चले गये तव वेस्ट-दूटंवने मगन गांधीके साय मिलकर 
फिनिक्सका काम-काजं सम्हाला } असवार मौर छपे त्ानेके 
वदहुत्से काम वेस्ट करते । मेरी मौर दूसररोकी अनुपस्थि्ठमे 
उर्वेनके गोलके पास भेजे जानेवाके तार कटी मेजते । भतमें 
जय वेस्ट मी पकड यये गये (यपि वह तुरंत छोड़ दिये 
भरे) तव्‌ गोले घवराये ओर दडजं तवा _पियर्सनको मेजा । 
दूमरे है. मि०. स्वि । इनके वेमे यिय चुका हु । 
ये भी शाके पके ही मेरे दफ्तर दराविट दहो गये यं। 
मेरे पीट मेरा काम सम्दाक सवनेकी माधासे वद्‌ वैरिर्टरी 
पास करने विखायत गये, वहाकी कमेटी (साख्यं अग्रिकनं 
६ ददिथन कमेटी) के कामकी सारी जिम्मेदारी उन्हीपर 
थी। 
तीमरे है भि० पटक । वेस्टकी तरह उनसे जान-प्चान 
भी अनाथास मोजन-गृक्मे दुरं । वह भी क्षगमरमे  दूसवाट 
क्रिटिक्फे उपसंपरादकफी जगह छोडकर डियनं ओपीनियन 
मे माये । उन्होने छडारके सिखतिलेमें इगलुंड ओर पूरे हिदु- 
स्नानमें गमणं पिया, यह तो समी जानते ६। रिचि विला 
यत गये तो मने न्ह फिनिक्मसे भपनें दप्रमं युटा सिया । 
यदं आदिक्त्सि दिये जौर फिर सुदे भी वकीट {ए्मी)हो 
गये । पी व्याहं भी दिया । मिसेज पौकवो भी ह्दस्तानं 
जानता ह 1 एन यहनने खडाईके कामभे अपने पतिना पूरा 
र हाय यदटायो । उममें विध्न कमो नही डाखा) दसा क्न 
भो ये दंपती असहयोग लडाईमे हमारे सहयोमी न होते 
हपु मी दिदुन्तानेकी ययादाभ्नि सेवा कर रेह । 
शली यान व च--त र न ठ , = श~ 
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भी ्ड्ा्रैके प्के ही हमा । ये जातिके ` जमन हं भौरः 
यंगरेज-जमनों की टड़ादं न छिड गई होती तो आजं हिदुस्तानमं 
होते । इनका हृदयं विशाल ह्‌ । इनके मोलेपनकी हृद नहीं । 
इनको भावनाएं अति तीव्र ह । इनका धंधा रित्पीका ह्‌ । 
एसा एक भी काम नहीं जिसे करनेमे इन्टोने कमी आनाकानी 
की हो । जव मने जोहान्सवगेको अपनी गृहस्थी तोड 
दी तवं हम दोनों साथ ही रते थे । अतः मेरा खचं वही उठाते। 
घर तो इनका अपना ही था) खनेकं खचैमे म अपना हिस्सा 
देनेको कर्ता तो नाराज होते गौर यह्‌ कहकर चुप कर देते 
कि मृभको फिज्‌ल ख्चीसे वचानेवाठे तो तुम्हीं हौ । उनकं 
टस कथनमे सचाईं धी; पर .युरोपियनोंके साथ अपने निजी 
संवधोकं वणनका यह्‌ स्थान नहीं । गोखके जवं . जोहंन्सकगं 
आये तव भारतीय जनताने उन्हुं केलनवेकके वंगलेमं 
उतारा। यह्‌ स्थान गोखलरेको वहत पसंद अथ! ¦ गोलको 
विदा करनेके लिए वहं मेरे साथ जंजीवारततक गये । पोलकके 
साथ वह्‌ भी पकड़े गये । जेर गये यौर अंतमे जवं दक्षिण 
अपफ़ीकासे विदा होकर यौर इगरडमे गोखलेसे मिलकर मं 
दिदुस्तान सौट रहा था तव केठनवेक मेरे साथ भे ओर चङ्क 
कारण ही उन्हे हिदुस्तान अआनेकी इजाजत नहीं भिली 
सीर सव जमेनोके साथ वह॒ भी दंगरडमें नजरवंद रणे मथे 
थ । युद्ध समप्त हीनेपर वह जोहृन्सतरगैको वापस गये 

र्‌ अपना धंधा फिर शुरू किया । जोटान्सवगंमं जघ सत्या 
ग्रह केदियोके कृटुवोक्ा एक सथ रनेका विचार हमा तवं 
वरनवकनं अपना ११०० वीघेका खेत मारतीय जनताको 
विनाः किसी सगानके सौप दिया । उसका विवरण पाठकः 
जगे पदमे । 

यव एक्‌ पूति वालिकाका परिचय दुं! गोखसेने जा 

. उपे प्रमाणपत्र दिया उसे पाठकोके सामने रखे विना. मुभसे 
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नही रहा जाता । इस वालिका नामं हं मिस सोजा दछेजीन 1 
मोतेकी सादमियोको पह्वाननेकी शिनि अदुमुत थी! 
उेखागोभा वेमे जजीयास्तक हमें वति वरनेको सुदर ओग 
शाति-भरा अवसर मिदं गथा था । दक्षिण अफीकाके ददु 
स्नाती गौर गौरे नेताओवा भी उन्द्‌ जच्छा परिचियहौ भरण 
या। उन सभी मुन्य पत्रोने चरिप्रका उन्टोने वृद्म 
विश्टेपण कर दिया ओर मूके अच्छी तरद्‌ याददहू कि मिस 
दगेजीनयो उन्दने भारतीय जौर गोरे स्मे प्रथम स्यान दिय 
था] “दमये जेता निर्म जतकरण जौर वाम्मे एवाग्रतां 
दृप्ता मेने बहत ही थोडे छोगोर्गे शद टै ओर भारतीयोवे 
सग्रामर्मे, क्सि भी टाभकी अश्वाय विना इतना नवर्पिण 
देयवरमेतो दग रह्‌ गथा! फिर दनं सारे गुणोब साय 
उक्तम होशियारी जोर चुस्तीने तो तुम्टारी इत रउ 
उसे एक अमृत्य सेविका वना दिया टै । मेरे केकी जग्न्त 
तो नही, फिर भी क्‌ देता ह वि उपो तम अवश्य जपनाना । 
एव स्वाच बूमारिका मेरे यदा धारटहेड भौर टाद्पमा 
काम करती थौ । उमकी वफ़ादारौ नौर मीतिमता मीमा- 
रटिन धी । इस जिदगीमें मुभे कडवे जनूभव तो वहूनेरे हृए 
हे, पर सूरदर चरिप्र यादे इतने अधिक युरोदियनो स्फर 
भार्तीयोमे भरा सम्म हाट मि मे द्यौ सदा अपना 
सोभाग्य हौ मानता नाया हू । न्‌ स्याच्‌ बूमारिफि मिम 
यिवेषे विताहुरा अगर जाया तो मुममे उना चियोग 
हसा) तम मि० केटनवेव मिन दगरजीनश्नो रपे भीर 
मुभे कदा--“टग ल्यवीको दगकी मनि सूम सौपा है। 
यड यनुर ई, ठमानदार टह, प्रर इममे मेटपटपन नौर 
स्वतथ्रना वटू अविर ₹ 1 चायद क्‌ उद्धतमभी दही जाय) 
तुमसे व~ न्येतो रसे स्यो! म दने ननगनाहसी सानि 
तुम्टारे पान नदी रगता।* मे तो यच्छ स्टेनो-टटपिम्टको 
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२० पड माहुवार देनेको तैयार था] मिस इठेजीनकी 
-योग्यताका म॒मे पतानहीं था। मि० कंलनवेकनं क 
“फिलहाल तो दरस ६ पड प्रति मास देना 1” सुभे तो यह्‌ 
मंजर होना ही चाहिए था। 
मिक्त ररेजीनके नटखटपनका अनुभव तो मृभेतुरतदही 
हया; पर एक महीनेके अंदर ही उसने मुक अपने वस्म 
कर्‌ छिया । रात ओर दिन चाहे जिस वक्तं आप उसे काम 
दे सकते भे । उसके चिन दो सकनेवाच् या कठिन तो 
कृ था ही नहीं । इस वक्त वहं १६ वरसकी थी । मधकक 
आर सत्याग्रहि्ोका मन. मी उसने अपनी, सरलता ओर 
सेवाकी तत्परतासे हर छ्य दफ्तर ओर आन्दोलनकी 
नीतिकी यह्‌ कुमारिका चौकीदार ओौर रखवाटौ करनेवाली 
हो गई । किसी भी कामके नीतियुक्तं होनेके विषयमे उसको 
तनिक भीक्शकाद्ोजायतो प्री आजादीकें साथ मुभसं वहस 
करती ओर जवतक मं उस व॑स्तृके नीतियुक्त होनेका उसं 
इतमीनान न करा देता तवतक उसको संतोष नहीं होता था । 
जवं ठगभग सभी नेता पकड लि गये भौर अकटं 
सेठ काछयिया ही बाहर रहं गये तव इस वालिकाने कार्ल 
रुपयेका हिसाव रखा ओर भिन्न-भिन्न प्रकरतिके मनष्योसे काम 
च्या । सेठ काछटिया मी "उसका सहारा, उसकी सलाह छतं । 
हम सवके जेख चरे जानेके वाद श्रंडिथन ओपीनियन'की कमान 
मि० डोकनें सम्हाटी । पर यहं घवरकेशा अनृभवी ` वृजुम 
भौ “इंडियन ओपीनियन' के किए च्वि हुए रेखोको भिस 
रलेजीनसे पास कराता । मृभसे उन्हने कहा-- “मिस श्लेजीन 
न होती तो नदीं जानता कि किस तरह अपने काम॑सेमं 
अपने आपको भौ संतोप दे पाता। उसकी सहायता भौर 
सुफावाका मूल्यं मं अकि ही नहीं सकता । अक्सर उसकं 
सुखाय हए सुधारोको ठीक मानकर मेने स्वीकार किया 
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पठान, पटेट, गिरमिटिया हर वर्गं मौर हर उग््रके भारतीय उसे 
घेरे रहते, उसको सलाह कते मौर जंसा वह्‌ कहती वैसा करते! . 
दक्षिण अफीकामें गोरे आमतीरसे रेमे दिदुस्तानियोके 
साय एकः टी उव्वेमे नही यैस्ते । दूंसिवा्मे तो व॑ठनेको मना 
भी करते हं । सत्याग्रस्योंका निपम तो तीसरे दरनेमे ही 
यात्रा करनका था। यह दोते हए भी मिस इठेजीन जान- 
यूम्कर {दुस्तानियोफे ही ऽव्ेमे व॑टती मौर रोकटोक करने- 
पाठे गाड साय लड़ भौ वड्ती । भिम दखेजीनको सुद भी 
गिरफनार होनेका हीक्खाथा जौरभृमेडरथाकिकिसी दिन 
यहु पकड़ न न्टी जाथ; पर उसकी दाक्ति, युद्धे विपयमें उसका 
पूरा ज्ञान भोर सत्यग्र्ि्योके हृदयपर उसने जो. साम्राज्य 
स्थापितत मर चया था, टामवाट सरकारको इन तीनों वातोका 
पता होते हुए भी मिस दरेजीनको गिरपनार न करनेकी अपनी 
मीति मौर जषनी भटमनसीकां उसने त्याग नही किषा। 
भिस दठेजीनने अपनी ६ पौड मासिकवी वृत्तिको वढाने- 
़ीनकमीमागकीयौरन कभी चाही। उसकी वितनी 
ही जरूस्तोका जव मुकर पता ठगा तव मेने उसको १० पौड 
दना शुर निया) द्मे भी उने वदी हिचकिचाद्रध्से स्वीकार 
विया। एसे अधिक्‌ छेनेसे तो उसने साफ ष्न्शार कर दिषा-- 
“मेरो जरत हमसे ज्यादा है ही नही । फिर भीमे अधिकटू 
तो जिस निष्टाते आपके पास आई हं वह भो व्ठरेगो ।" ए 
भयावमे उमने मुम चुप कर दिया । पाठयः श्रायद यह्‌ जानना 
चादते हौ फि मिसा दटेजोनकी षटाई कवा यी । केप यूनीवसिटोकी 
एंटर्मीदियेट परीक्षा उसने पाम की यी भौर दारटहेड इत्यादि- 
मे जन्वट दरजेका भ्रमापपत्र प्रप्त किना था। लटके 
यामसे दयटूटी पानके याद यह्‌ उसो मूनीव्विटीकी प्रनुएट 
(४ दस वक्त ४ विसी सरकारी व्रायिरा 
लयम प्रधानाध्यापिका ह्‌ । 
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ठवंट किचन एक शुद्ध हृदयकं ओर विजंलीका काम 
जाननेवारे अग्रेन थे1 बोअर-युद्धमं उन्होने हमारे साय 
कामं किपा था। थोड़े दिर्नोततक वह इंडियन ओपीनियन 
कं संपादक भी रहे । उन्दने आजीवनं ब्रह्मचयेका पालन 
किया । ॥ 

उपर जिन लोगोके नाम भिनये गयेदहेवेतोटएेसे रोग 
ठं जिनसे मेरा निजी ओर निकटका संबंध रहा! उनकी 
गिनतौ टसवालके अग्रगी युरोपिथनोमेः नहीं की जो सकती । 
फिर भी कहं सकता हं कि उनसे हमें मदद भरपूर मिली । 
परतिष्ठाकी दृष्टिसें भि० हास्किनेका स्थान पहला हे । वहं 
दधिण अक्रीकाके एसोसियेशन आवं चेंवसं आवं कामके 
मृतपूवे अध्यक्ष ओर टरंसवार्कौ धारा सभाके सद- 
स्य थे । उनका परिचयं पहले करा चुका हूं । उनकी 
जध्यलतामे सत्यग्रह्‌-सं्राममे सहायक गोरोका स्थायी मेडल 
सौ स्थापित किया गथा था। दस मंडलने उससे जितनी हो सकी 
उतनी हमारी मदद की थी। लडाईका सच्चा र्ग जसनेकं 
वाद स्थानीय सरकारके साथ वातचीतका व्यवहार कंसे रदं 
मक्ता ? वहं इसण्ए नहीं कि हमने असहयोगका रिन्त 
स्वीकार किया था, वल्कि सरकार ही अपने कानून तोडने- 
नालोकं साथ वातचीतकी रस्म रखना पसंद नहीं करती थी । 
उस्‌ इस वक्तं गोरोकी यहं केटी सरकार यौर सत्था- 
ग्रह्थिंको जोडनेवाली कड़ी बन रही थी । 

अल्वटं _काटराद्टका परिचयं भी प्रे करा चुका हूं। 
एक ओर भले पादरी थे जिनका हमारे साथ डोक जता ही 
सवघ रहा मौर जिन्होने हमारी वहत सद्द की । उनका 
नाम ठ रेवरेड चाल्सं फिक्पि ! चे टूंसिवाल्में अरसेतक 
काभ्रिगेशनल. भिनिस्टर' थे । उनकी भी पत्नी भी हमारी 
सहायता करतीं । एक तीसरे प्रसिद्ध पादरी थे रेवरेड उनी 
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धू, जिन्होने पादरीका काम छोटवर पत्रका सपादवत्वं 
स्वीकार विया या। वहु ष्टम फोटीनमे प्रकाशित होनेवाठे 
प्यः नामक दैनिव पत्रय सपादव थे। उन्टोने गौरोकी 
अवेणनाः भौर विरोध मोर लेकर भी अपने पमे हिदुम्ता- 
निपोयी हिमायत की थी । दक्षिण जफरीवाके प्रसिद्ध व्नाओमें 
उर्नवी गिनती होती धी1 

श्रिधेरिया न्यूज बे रपादक मि०वेरस्टेटभी सी तरह 
म्यतव्रतापू्वक सटायता करनेवालोगे सेये 1 एक वार प्रिटो- 
ग्धा दाउनहारमें गोरोने वहाके मेयरये सभापतित्वमे 
विराट सभावा आयोजन विया था! उस्वा उद्देश्यं एशिया- 
यातियोको कोसना जोर सूनी वानूनको सयटना था। 
यैर स्टेने अेठे टी इम समामे इसवे विरीधमें भावाज उठाई 1 
सभापनिने उन्दं वड जानेवो कहा, ५ रोने एषा करनेन 
माफी इन्र पर द्विया । गोरोने उने हाय रुगानेमी 
भी धमकी दी, पर य्‌ परप निहुके समान गर्जता हुजा उस 
मभमें दिग र्दी 1 जतम प्रस्ताव पास विये विनाही सभा 
मग वर देनी पट 

मे रेरे दृसरे गोरोके नामभी गिनासकना ह जो मी 
भी सस्थार्मे सम्मिटित नदी हए, मगर हमारी मदद करना 
एक भी जवसर नदी चूर 1 परर अधिक न लिमवर केवल 
तीन चटनोतां परिचयदेक्रटही दय प्रकरणवो प्राकरदेना 
नाटनाहू। उन्मेनेएठ है मिन होदहाउन। व? राड 

विद्यममी वेदी वौ । यह्‌ वन योगयु राई 

मिल्नसा पिसेध त्से भी दक्षिण -फीका पटुची थी। 
जयं राड विननरने दुतियामस्मे स्याने याक्टएि शि निद्रित 
अपना ररटयन वेम्प+ दासनार नौर फी न्टट्मे यमं 


कवटनवार वपर सविया दपटटा यरय कदम रसा द्यावनी | 
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किया उस' वक्त यह्‌ वीर महिखा वोभर स््रियोमिं ` यकेलो 
फिरती ओौर उन्हं दृढ रहने ग समकराती यौर्‌ वद्वा देती । 
वह्‌ मानती थी कि बोजर-यृद्धके सिपयमे संग्रेजोकी राजनीति 
सोलह आने अन्यायकी ह । इसलिए स्व ० स्टेठकी तरद्‌ वहं 
उनकी हार मनाती सौर ईश्वरसे इसके लिषए प्राना करती । 
वोधरोकी इतनी वदी सेवा करनेके वाद जव उसे मालूम 
हुथा कि जिस अन्यायके विरुद्ध वोथरोने तलवार उटाद्र थी 
वही अन्याय वह्‌ अन्नानवश्च भारतीययोके साथ करनेको तंयार हैं 
तव उससे सहन न हो सका । वोअर जनता उसकं प्रति वहत 
सम्मान ओर प्रेम रखती थी । जनरट वोधाके साथ उसका 
यत्ति निकटका संवंव था । उन्हीके यहां वहं ठहरा करती 
थी सूनी कानूनको रद करानेकं लिए वोभर छोगोसे कहनेमे 
उसने कुछ उठा नहीं रखा था । 

दूसरी वहन्‌ थीं गौव श्वाइनर । इनके वारेमें मे 
पांचवे प्रकरणम ल्खि चुका हूं। ये दक्षिण अफ़रीकाक 
प्रस्यात श्राइनर परिकारमं जन्मी हुई विदूपी मदि थीं । 
श्रादुनर नाम्‌ इतना प्रसिद्ध हं कि जव उनका व्याह हुभा तव 
उनके पतिको यही नाम ग्रहण करना पड़ा जिसमें श्रादनर- 
परिवारके साथ उनका संवंध दक्षिण अफ्रीकाके गोरोमें टुप्त 
न्‌ हा जाय । यह्‌ उनका कूट मिथ्या स्वाभिमानं न था। 
म मानता हं कि उनके साथ मेरा अच्छा प्रिचयथा। ठस 
व॒दनको सादगी जीर नम्रता भी वसे ही उनका ाभूपण थी 
जसे उनकी वत्ता । उनके हवशी नौकरो यौर सुदं उनकं 
वीच कोटं अंतर है, यदहं उन्दने कमी नीं माना । भतरेजी 
भापा ज्हा-जहां वोखी जाती ह वहां-वहां उनकी (इीम्स' नामक 
पुस्तक आदुरके साथ पढ़ी जाती हं । यहं ह तो ग, पर काच्य्‌- 
की पवितिमे रवी जाती है । उन्दौने आर भी वहुतशी चीरजँ 
जिद हें । छेनीपर इतना यधिकार होते हुए भी वह्‌ अपतं 
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हय पना प्रवाते, घरी सफाद्‌ कसते, वरतन माजते श्म 
नही थी, न उसते परहेज कसती थी) वह्‌ मानतीधी वि यह्‌ 
उपयोगी दरीर-भम उनकी रेपन-शक्तियो पद वरनेके वदख 
उसे उत्तेजित यरता भौर भाया तया विचारोको एव 
प्रगास्वा माभिजाव्य र गाभीयं प्रदान करता है 1 यह्‌ वहन भी 
दक्षिण सफ़्ीककि गोरोप्र जो कृ अतर डाल सवती थौ उस 
सवगा उपयोग भारतीय पक्षका समर्यन कर्मे विया था। 

तीसरी वहन यथी भिम माल्दीनौ 1 यह्‌ मी दक्षिण 
अक्ीमामे पुराने धरातेकी वयोवृद्ध महिला यो । छ्टोने भी 
भारतीयोकी अपनी दामिनिभर सटायता की । 

पाठक पू सते ह दि इन सरे यूरोपियनोदी सदायता- 
या फ़ल क्या रहा ? इसका जवाव मे यह्‌ दूगा वि फट यताने- 
मरौ शि यह प्रकरण नही टखिफागया हं । उने क्का 
यामं ही, जिसवा उल्केख ऊपर निया गया ह, उस्रवे फलवा 
सा्षी रप है? पर टन हितेष्टुगोरेकी सारी सदायता- 
रहानुभूततिना मतीजा भया निकला, मह्‌ सवार दा हो सवना 
है। यहं ट्डाई्‌ दही रेसीथी यि उमका फट उसमे ही समाया 
हणा या 1 यहु य्डाई णौ स्वावेटवन, आत्म-कि मौर भम- 
वानपर भरोमा रपनेकी । 

गोरे राहायवोे नाम भिना जनेका एव रितु तो यर्‌ 
ति दक्षिण यषफीवामे सत्याग्रह इतिहासे उनमे भिखी हू 
शरायत्ताका उल्येयनदे तो वह ष्य एनिहसकी कमी मानी 
जायगी 1 मेने सभी गोरे सहायरोके नाम नही दिये ह। 
प्र जितने व्ये है उत्नेते सहायव माप्रवे प्रति टम अपनी 
एनश्नता एम प्रदरे प्रकट बर देते हु! दूमरा वाग्णदह 
इता स्िद्धान्नमे मत्पाग्रही स्परे अपनी शरदा प्रकट करना कि 
यद्यपि वर्मविद्ेयपा परिणाम हम स्पष्ट रीनिसे मही दें सवत 
टो, फिर मी शुद्ध चित्तसे विये हृए कर्मणा पए धुमहौ रोना 
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है, फिर वह दृदयं हौ या अदुद्य । इसका तीरा 
सवर कारण हे यह्‌ दिखाता -कि सदु्योग एसी अनेक प्रकारक 
दद्ध ओर निर्स्वाथं सहायताएं अपनी ओर अनायास खीच 
ठेते ह । इस प्रकरणमें यहं वात अवतक समश्ना नहीं दौ गदं हो 
तो मँ यहं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सत्याग्रटकी लड 
सत्यकं पालनको ही अगर हम प्रयास मानं तो इसे छोडकर 
जर कोद भी प्रयास इन यूरोपीय सज्जनोकौ सहायता 
पानेके किए नहीं किया गथा } युद्धके अंतनिर्हित वल्से ही 
वे आकृष्ट हुए थे । 


‡ २९८; 
छरीर भीतरी कटिनाष्टयां 


. २१ वँ प्रकरणमें हमे कुछ भीतरी कठिनाइयोका अंदाज 
हो गथा हे । मुभृषर हमला होनेके समय मेरे बाल-वृच्चे 
फिनिक्समें रहते थे । हमकेकी खवरसे उनका उद्टि्न होना 
स्वाभाविक था; पर मुके देलनेके लिए पैसा ख्व करके 
फिनिक्ससं जोष्ान्सवगे दौड़े आए, यह्‌ तो सुमकिनं नहीं धा 
इसलिए अच्छा हो जानेपर मूकीको जाना था । नेटाङ जौर 
दांसवाक्के वीच मेरा आना-जाना, कामके सिरसिकमे, 
हज ही करता धा । स॒मौतेकं वारेमे नेटाल्मे भी चू 
भ््मं 1 रहय था, इससे मे अनजान नहीं था 1 मेरे आर 
दुसयोकं पास जो चिटिय्यां आती थीं उनसे मुभे इसका पता 
था जौर इंडियन सोपौनियन'को जो गहरे कटाक्ष करनेवाले 
पत्र मिल थे उनका वंडल तो मेरेही पास था। यद्यपि सत्या- 
ग्रह यवतक टरसिवाकके मारतीयोको ही करनाथातो भी 
नेटालकरे भारती्योकी सम्मत्ति यौर सहानुभूति तो प्राप्तं करनी 
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दी थी। द्ंसयाटफे भारतीय टांसयाटके निमित्ते सारे 
दक्षिण सप्रकार टटा खड रह थे 1 इनमे नैटालमें पैदा 
हरं गखतफमी दूर करनेके लिए भी मेरा उर्यन जाना जस्स 
था} अतः मौका भिल्ते हीमं वदां गया। 

डर्वेने हिदुम्नानियोकी जाम ममा की गरं । कृष्ट 
मि्वोने मुभ चेता दिया था रि इस समार्मे तुमपर ह्म 
होनैवाटा ह 1 दमटिषए यातो तुम समामे जाओही नदी या 
सपने वचाववा कू उपाय करदो 1 दो्मे से एकः भी वात 
मुभसो हो सपने तरी नही थी । नौकरको मालिक वुखये मीर 
वह्‌ दरसे न जये ती उक्तका सेवक धमं गथा अीर मादिक्की 
मजासे उरे तो षह सेवा कसी ? जनताकी सेवा सेवाकी 
ग्या्तिर करना सदटेकी धारपर चश्ना ह। लोत्रसेवक 
सतुति जेनेको तयार हो जाता द तो निदासे कंसो भाग सकता 
दै? अत्तःमे तो नियत ममथपर समामे पहं ही गया] 
मममौता कैसे हआ, यह्‌ समाया । जो सवाल किये गये 
उनके जयाव भी दिये। 

यद्‌ समा रातफे कोई आट यजे हुं यौ 1 काम दगमग 
पूराहो चाथा किः इतनेमे एकः पठान भपनी लाटी छेतर 
मप्र चड जाया । इमी यकत वत्तिया भी वु गहं मे 
स्वित्ति नमम गथा । रमापति सेट दाऊद मुहम्मद भषनी 
मेजपर चद मये जौर खोगोको मममाने टगे। मेरा वचाव 
कलेगटोने मु धेर णिया। मेने. अपने वचावृका कोद 
उपायं नहीं एिाथा। पर मेने पौषे देना मिः जिन्हें दमेव 
डरथायवंतो नवं तरदट्मे तैयार होकर आये थे । उनर्मेते एक 
तो अग्नी जेधमें तमंवा रगफ़र आये ये ओर उगणा यादी 
फौरभ्नी स्िा। टन वीच पारसी रस्तमजी, जिन्होने हुम्णेकी 
तयारी देन खी यी, वियुत वेगसे दीढकर थनेप्ग पट्ये मौर 
पुथियं नुपष्टिंडेट भलेवनेडरको सवर दी 1 उन्दने पुटिमया 
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एक दस्ता भेजं दिया ओर पिस गडवडमें रास्ता करके 
मे अपने वीचमें कर पारसी रुस्तमजीके यहां ले गदं 

दूसरे दिन सवेरे पारसी रस्तमजीने ` उवंनके पठानोको 
इकट्ठा करके कहा कि आप छोगोको गांधोजीसे जो कृ 
हिकायत हं उन्हं उनके सामने रखें । मं उनसे मिखा 1 उन्हं 
शात करनेकी कोशिश की, पर मं नहीं समता कि मं 
उन्हुं शान्त कर सका । वहमको दवा दलीरु देने या सम ने- 
से नहीं हो सकती 1 उनके मनम यहं वात जम गडंथी कि 
मने कौमको घोखा दिया ह्‌ ओर जवतक यह्‌ म उनके दिमागसं 
न निकल जाय, मेरा समाना वेकार था। । 

मं उसी दिन फिनिक्स पहुंवा । जिनं मिच्रोने पिच्टी 
रात मेरी रक्षाकौ थी उन्होने मुभे अकेरे भेजनेसे साफ इन्कार 
कर दियाओौर मुके सुनादियाकि हंमभी चरुकर फिणिक्समे 
डरा उार्गे 1 मेनं कहा--जाप लोग मेरी ना' को मन- 
सुनी करके आना चाहे तो मै आपको रोके नहीं सकता; प्रर 
वहां तो जंगल हं यौर वहां वसनेनारे हम लोग आपको भोजनं 
भीनदंतोआप क्या करेगे ?“ उनमेसे एकने जवाव दिथा-- 

हम यहं उर दिखानेकी जरूरत नहीं । अपना प्रवंध हम खुद 

कर रगं । पर जवतक हम सिपाहीगिरी करते होगे तवतकः 
आपका भंडार लृटनेसं हमं कौन रोकने वाला हुं 7“ 

इस प्रकारका विनोद करते हुए हम फिनिक्स' पहुंचे । 
इस रक्षकदलका नेता जंक मृडली नामका व्यक्ति था, जो 
दिदृस्तानि्योमें काफी म्ञहुर था । उसका जन्म नेटाल्मे 
तामिल मा-वापके घर हुआ था । उसने घृसेवाजी (वाकूिग) 
कौ खास तौरसे तारीम हातिलकी थी ओर वह ओर उसकं 
साथी मी मानते थे कि घँसेवाजीमें दक्षिण अफीकामें गोराया 
काला कों भी जैक मुडटीका मुकावला नहीं कर सकता । 
` दक्षिण अफ्ीकामे जव वारिदानहो रही हो तव मै विकट 
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याह्र सुमे सोता । अनेक वर्पो मेरी यह आदत थो 1 
इसमे कोहं फेरफार वरनेवो म दस वक्त तयार नदी या 1 ४सते 
स्यर्निित रकषकदशने राते मेरौ साटवे पास पद्या देनेका 
निदवथ क्िथा। गोपि पिनिव्समे मेने टसं दलमे मजोव 
निया थामौरउसे अनेते रोनेकी मी वोशिधकी थी, फिरमी 
मुभे अपनी इतनी कमजोरी कवु करती टोगी वि जव उन 
छोगोने पहरा देना गुन भिया तो मेने गुद मधि निरमपता 
क 

जनूभदर की भौर मनर्भे यह मी सोचा श्रि अगरयेकोगन 
जपे होते तो क्था मे इतना ही निमय होकर सो स्वता ? मुम 
यह भी जानं पडता हदि विसी मोवाजसे मे अवद्यं चौवं 
उठता था । र 

मे मानताहू वि ईद्यरपर मेरी सविव श्रद्धा ह । मेरी 
युद्धि वरसोने इग चातको भी स्वीकारवरतीभा्दीरहकि 
मृत्यु जीवनर्मे एव यडा परिवतेन मात्र ह मोर चाहे जय माये, 
मदा स्वागत परमे योग्य हं । द्िर्मेसे मीतमे ओर दूमरे 
उरोको निका देनेका मने ज्ञानपूवय महाप्रयत्न पिया हं । 
फिर भी अपने जीवनम एसे अवसर याद वर सवता हु जमर 
मत्युसे मिरनेका विचार वरते हए मे वेसा. उत्टसित्‌ नही 
हा सरा जैसा भरेम विषटुडे हए भिये भिरनेगी बातत सोचने- 
परत्महो जाया करते हं । हम प्रकार वट होनेका मदाप्रयलन 
कर्ते हए भी मनुष्य अयमर निर्व वना र्हता ह भौर वुद्धिने 
गृहत मा १ मवका अवसर आनेप्र वटूत काम नटी माता ॥ 
फिर जय उमयो वाट्रवा सहारा भिट्ताहुं मौर बहु उसको 
म्वीवार करल्ताह तयतो वटर सपना अननवल अधिकां 
सोदेता ह! सत्याग्रटीको इम प्रार्य जयो गदा ययते 
रहना चाहिए 1 

पिनिक्समं मैने एव री काम क्या} गलतफहमी 
दुर वरनेये टिए मैने सूय टिसिना शुर किमा । सपाद 


२३८ दक्षिण श्रफ़़ोकाका सत्याग्रह 


यर्‌ शंकारील वाचक वगेके वीच एक कल्पित संवाद लिखि 
डाला । जो-जो शंकाएं यौर आक्षेप म॑ने सून रखं थे उन सवपर 
जितनी वफसीख्कं साथ मृभसे हो सकरा विचार किया। 
मे मानता हं कि इसका फर अच्छहौी हृभा। यह्‌ तो 
प्रकट ह्रो गथा कि उन कोगोके दिल्मे गलतफहमी. जंड न 
जमा सकी, जिनको सगर वेह सचमुच हुई होती या वनी 
रहती तो दुःखद परिणाम होता । समश्ौतेको मानना 
न मनना केवल टांसवाटक दिद्स्ता्भियोका काम था। 
अतः उनके कामोसे उनको ओर नेता तथा सेवककं रूपमे 
मेरी भी परीक्षा होनेवाखी थी 1 वहत ही थोड़े हिदुस्तानी 
गे जिन्टोँने अयनी इच्छासे परवाना नहीं ठे ल्या 
हो । इतने अधिक खोग परवानाख्ने जते थे कि परवाना 
देनेवाठे अहल्कारोको दम मारनेकी फूरसत भी नहीं मिलती 
शी । भारतीयं जनताको समफौतेकी रार्तोंसं जिनका पालन 
कृरना था उनका पाटनं उसने वड़ी चीघ्रतासे कर दिया। 
सरकारको भी यहं वात कवृट करनी पड़ी । मैने यहु भी 
देखा कि गलतफहमिरयोने यचपि उग्ररूप ग्रहृण कर ल्ियाथा 
फिर भी उनका क्षेत्र वहत ही संक्चिते था । कृ पठार्ननिं 
जवे कानून अपने हाथमे छे लिया ओौर वलछ-प्रयोगका रास्ता 
पकड़ा तवं भारी खल्वली मच गद, पर इस खलटवलीका 
विश्लेषण करने वंष्ि तो मामं हो जायगा कि उत्तकी कों 
बुनियाद नहीं होती जर अकसर तो वहं केव क्षणिक होती 
हं 1 पर यदह होते हए भी उसका जोर आज भमी दुनियामं 
वायम ह्‌, वयोकि खुन-खरावीचे हेम कांप उत्ते हुं । पर हम 
धीरजके साथ विचार कले वैठंतौ तुरंत माल्महो जाय वि 
कपनका कृ भी कारण नहीं । मान लीजिये कि मीर आलम 
जीर उसके साधियोके प्रहारसे मेरा चरीर जखमी टोनेके वदले 
नष्टहो गया होता ओर साथदही यह्‌ भी मान ीियेकि कौम 
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बृद्धिपूर्वक यनुद्धि्न यौर शात र्दी होती, मीर आम अपनी वुद्धि- 
काथनुसरणव रते हए दुसरा वृद वरदीनही सकला या, यहुनमम- 
करउमने उसे प्रति मित्रनाव मौर कशषमाभावरमाटीता तो 
ए्ससे वमकी पोई हानि नही हर होती, वल्लि जतिशय खाभही 
हमा होता । वारण यह्‌ हँ कि कमृ तो उत्त दशमे गटनफटमी- 
का अभावं होता भौर वह्‌ दूने जोधसे अपनी प्रतिज्नापर्‌ अटल 
गह्ती ओर अपने वर्तव्यका पाटन वरती । मुके तो विशुद्ध 
टाम दता, पमोपि सत्याग्रह इससे अधिक मगल-परिणामकी 
तो यत्पना ही नही कर सता वि अपने सत्यका जाग्रह्‌ ग्यते 
हए, ्तत्याग्रहये प्रसगे ही, वट अनायास मृत्यु प्रप्त वरे। 

उपर दी हृद्‌ दीं सत्याग्रह जसी ल्डारपरही टागू 
हो सर्ती दै, वयोदि उनमें वर-भावये चिएठ स्थान ही नही । 
आत्मशक्नि था स्वावखयन ही एवमत्र नाथन हता ह। 
उमर्भे एवो दुमरेका मुह्‌ तावते वटे रहना नही होता । उरे 
कोद नेना मेही होता, इमदिए कौं मेवके भी नही 
अयवा सभी नेतार रामी सेवय होने हे । दनरिषए प्रीट-मे- 
प्रौढ परप मृत्यु भी युदधको शिवि नही मरती, वत्ति 
उसा वेग ओर वटादेतो ह्‌ । 

यह्‌ सत्मम्रटा शु ओर मूट स्वल्प हु । सनुभेवमे 
हमें इसके दर्दानं नही होने, क्योपिं समी वैर त्याग दे यह्‌ नही 
हाता । सय मत्यग्रया रहन्य ममभने हो यरे भी जनुनवे 
देसनेमे नही साता 1 योडोपो देकर वहूसर्यपः उनगा 
मूट चनूकरण करते टे 1 फिर चामुदायिक गौर सामाजि 
सत्थाग्रहीवा दरामवादा तत प्रयोगतो टाल्तूटायके कयनानूनार 
पट्दरारी माना जायगा 1 मे युद गुद स्त्याग्रद्षा एनि- 
हामिपर उदाहरण नटी जानता वा । मेगा दनिटान-लानि नगण्पं 
द । इमदिएु दरस प्ियमें मे कों पक्डी राय वायम नदी वग 
सरना । पर मच पृथि तो ण्से एतिहानिक उदाहरणोसे 
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हमारा कोद संबंध नहीं । सत्याग्रहकं म्‌र्तच्वको आप्‌ स्वीकार 
करतो आप देखेगे कि जो फल मने वताये हं वे उसमें पहले 
टीस मोज॒द हु । यहं दलीक देकर हुम इस अमूल्यं वस्त॒को 
त्याग नहीं सकते कि इसका आचरण करना कठिन या 
अंशवय है । शस्ववलके दूसरे प्रयत्न तो हजारों . वरससे होते 
ही आ रह हं । उसके कडवे फल तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हं । 
भविष्यमें उससे मीठे फर उपजनेकी आशा थोड़ी ही रखी 
जा सकती ह! अंधकारमेखे अगर उजाला उस्न किया 
जा सकता हो तो वैर-भावसे प्रेम-भावं भी प्रकट किया जा सकता 
ह । 
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[ 


प्रस्तावना 


पाट जानते ह वि दक्षिण श्रीक रत्याप्ररवा इतिटाय उ- 
चामादिषार्णंगिमेजारी न रय सयाथा। उच प्रव ष्या प्रयते फिर 
शु क्ाह। मुके उम्मीद हं मि घव मे पो नििष्न पूरा 
फर सपूगा। 

इश दतिरासरी स्मृत्तियोपरणे भे देसताहू वि हमारी प्राजफी स्विनि 


एफ भी चीज रमी नी हं जिसवा प्रनूमव, छोटे षैमानेपर, दक्षिण प्रणीता 
ममे नदरुग्राहो। प्रारमें यलो उत्गाट, यदी एवा, यटो प्रग्रह्‌; मध्यमे 
यही नैराप्य, यदी धरनि, भ्रापसमें भगदा भ्रौरद्रेपादि; एसा टृए 
मी मुटटीमर लोयोपें ्रविचत रदा, दृढता, त्याग, सरिप्णूता, ध॑ने ही पनेष 
प्रकारी सोपी-प्रनगोचौ मटिनाष्या । हियुम्तानकी लारा प्रतिम 
धातं प्रभौ याकीटे। इम प्रासिरी मजिवकीमं तो जो न्यिति दिम 
पीये पनुमय परचुषाहू उरौ हीप्राया पटा मी र्ता । 
दिप प्रप्रफाकी लदा पतिम फात़ पाटय" प्रभौ पामे देमगे । एमे 
भम विनां मागी मदद हमारे पास घतौ पा, लोगोर्मे पते प्रनायाणत 
उमार्‌ उपजा प्रौर भ्रतमें हिदुग्तानो फौमय रपू विजेय विर प्रषार 
हृ, पट सय पाठर देमेमे । 





श्यद्‌ इतिटात “नदद में चाएयाटिर रपरो प्रराधितं द्रा 
पा।--प्रतु 


# 


( र्य ) 


इस प्रकार मेरा दृढ़ विच्वास ह कि जैसा दक्षिण श्क्रीकामे हुश्ा 
वैसा ही यहां भी होगा । कारण यह्‌ कि तपङ्चर्यापर, सत्यपर, श्रहिसापर 
मेरी श्रविचल शरद्धा हँ । मं इस वातको श्रशरदाः सत्य मानता ह कि सत्यका 
पालन करनेवालेके सामने संपूरणं जगत्‌की समृद्धि रहती हँ रौर वह्‌ ईदवरका 
साधात्कार करता हं । ्रहिसाके सान्निध्यमें वैरभाव टिकं नहीं सकता, 
इस वचनको भी मं श्रक्षराः सत्य मानता हू । कष्ट सहन करनेवालेकि 
लिए कू भी श्रदक्य नहीं होता, इस सूत्रका मे उपासक हूं । इन तीनों 
चस्त्रका मेल मे कितने ही सेवके पाता हू । उनकी साधना कभी 
निप्फल नहीं होती, मेरा यह्‌ निरपवाद ग्रनूभव हं | 
पर कोई कट सकता हँ कि दक्षिण अ्रफ़रीकामें पूरी जीत होनेका श्रथ 
तोदइतना ही है कि दिदुस्तानी जैसेथे वसे टी वने रहे । एसा कट्नेवाला 
श्रज्ञानी कहलायेगा । दक्षिण श्रफ़्ीकामें लडाईन लड़ी गईटोती तो न्नाज 
दक्षिण श्रफ़रीकासे दी नहीं; वल्कि सारे शरंगेजी उपनिवेोि दिदुस्तानियोकि 
केदम उठ गये होते श्रीर किसीने उनकी सखोज-खवर भी नली होती । 
पर यहं उत्तर यथेष्ट या संतोपजनक नहीं माना जायगा । यह्‌ दलील 
आदी जा सकती हं कि सत्याग्रह न किया गया होता भ्रौर समभाने-वुफानेते 
जितना काम हो सकता था उतना काम लेकर हम वैठ गये होते तो श्राज 
जो स्थिति हँ वह नहीं होती । यह्‌ दलील यदपि सचाईसे खाली ह, फिर 
भी जहां केवल दलीलों श्रौर श्रटकलौसि ही काम लिया जातादौ वहां 
किसकी दलीले श्रीर किसके परनूमान ग्रच्छे हे, यद्‌ कौन कट्‌ सकता ह ? 
भ्रटकले लगानेका हक सभीको ठं । जिसका जवाव नहीं दिया जा सवता, 
जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, वसी वात तो यह्‌ ह किजो वस्तु 


जिस रास्त्रे द्वारा प्राप्त की जाती दँ, उसकी रदा उसी हधियारे 
दौ सक्ती हं । 


4 


( २५ }) 


काये श्र्ुन दुंदियो बहौ धनूव पटी याग" 

जिम श्रजुनने शिवजीगौ दराया, दौरमोका मद उतारा, टी भजन 
जय दृप्णत्पी मारविने रहि दृए तव एक दस्यु दपरकौ भ्रपने माटीवं 
धनूपत्तन हया मके 1 यरी स्विति दक्षिण प्रफीकरे ददुग्तानियोगी ह । 
प्रमीतोवेलटदहीरट्‌ह। पर जिरा शन्याग्रखै द्वारा उन्टोमे चा 
जीती थी उम टवियारषोवे मो वहो तौ प्रतर्मे वे जीती हृद वाजी हार 
जायरगे । मन्याप्रट्‌ उनका सारवि चाप्रौर वटी मारयि उनकी महाता 
परनेमे समयं ह 1 


पी | --मोहनदास करमचद गाथी 


५ जुलाई १९२५ 





"प्रननुदेः हानिं पटी पनुप प्रर यहो याप या; पर डादृप्रोनि 
उन शूट तिपा । 
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जनरल स्मट्‌प्तका विश्वातधात (१) 


पाटकोने भीतरी कच्नाद्यां तो बुट-रख देम जी । 
उनके वर्णने जधिवाशनः मुभे जात्मवया हौ देनी' पदी । 
यह्‌ अनिवार्य था, क्योवि नत्याग्रटसे सवथ रसनेवाखी मेरी 
यठिनादया सत्यग्रह्योकी मी विनादया लो गहं । अव 
ह्म वारी क्ठिनाद्वयौफी वया फिरसे उठते 
श्म प्रमरणका शोीर्पव छिपते हुए मुके शमं आती हं 
मौर यद प्रकरण छिसते हए भी । इमटिएु पि इसमे मनुप्य- 
स्वभाव वप्रताका पर्णेन किया गया हं । जनरल स्मद्‌म 
१९०८मे मी दक्षिण अफीका्मे तो योग्यतम मेता माने जाते ये, 
आज दुनियामें नटी तो त्रिटिश माम्बाज्यमे तो वट्‌ ऊंचे 
दरजेफे कर्थिवूदाट पर्प गिन जाते ह । उनकी शिन वहूतं 
वटी ह, षम विषयमे मेरे मनमे ननिक भी धया नही । वह्‌ 
जैसे बूगल बकीटदै बसे टी दूशन्ट सेनापति ह बौर राज- 
काज चटनेमे भी वैसेहौ पूशट ह । दक्षिण जफीयामे दूसरे 
विने ही राजनीतिन आये ओर गये, प्र १९०७ अआजतव 
यारे राजवाजकी वागद्धोर यद्‌ पुस्पं अपने हाये र्ये 
हए ह ओर आज मी दधिण अकरा एव मी न॒दमी पेना 
नरीह जो उनके मु्व्ेमे टा रह्‌ मवे । ये पक्निया 


एय दक्षिण श्रफ़ीकाका सत्याग्रह 


(115 


चिखते समय मुभे दक्षिण अफ्रीका छोडे ९ वरसदहो । 
म नहीं जानता कि आज दक्षिण अफ्रीका उन्हं किस विदपणसे 
याद करता हं! जनरछ स्मट्सका घरका (क्रिरिचयन) 
नाम जान ह ओर दक्षिण अफ़रीकाके लोग उन्हे स्टिमि जेनी 
कहकर पृकारते हं । स्टिमिषका अर्थं वहां हं जो सरक 
जाय' जो पकड़्मे न यायं ।' ह्दीमें उससे मिटते-जुख्ते 
अथंका धूतं या मीठा विशेपण व्यवहार करे तो विपरीत 
अर्थमे चाद्ाक शव्द काममा सक्ते ह) अनेक अंग्रेज 
मित्रोने मृफसे कहा था-जनेर स्मदट्‌ससे होशियार रहना । 
यह वड़ा कायां हुं । वातत कहकर पर्टते उसे तनिक भी 
देर नहीं रगती । अपने शब्दोका अथं वही जान सकता हं । 
अकसर वहं इस तरह वोता ह कि दोनों पश्च उसके राव्दोका 
वही अथे कर सक्ते हँ जो उन्दं प्रिय हेताहं । फिर्‌ जव मौका 
आता ह तव वहं दोनों पक्षके अथेको किनारे रखकर अपना 
तीसरा ही अथं दिखाता सको अमल्मे खाता हं ओर 
उसके समथनमं एसी चतुरादंभरी दरीटे देता दहं कि दोनों 
पक्ष धणभर्‌ तो यह्‌ मानने र्गते द कि भूल दहम हीसे हृद होनी 
चाहिए । जनरल स्मदट्स जो यथे कर रहे ह वही सही 
अधदहं । एसे ही एक विपयका वणेन मृभो इस प्रकरणम करना 
ट्‌ वह्‌ घटना जिस समय वदित हृ उसी वक्त वह विदवासघात 
मानी जीर कही गर । आज भी भारतीय समाजकी दृष्टस 
उसको मै विदवासघात मानता हं । फिर भी दस थाव्दके सामने 
मनं जो प्रदनचिल्ल रखा है उसका कारण यह्‌ हँ कि उनका 
कमि वास्तवमं शायद इरादेके साथ किया हआ विदरवासघात 
नहौ। जहां घातका इरादान हो वहां विद्वासका भंग कैसे 
मानाजा सकता हं? १९१३-१ में मभ जनरल स्मटस- 
काजा अनुभव हा, चसे मने उमर ववत कड़वा नर्टं 

माना ध्रा जौर्‌ आज जव उसपर कछ अधिक तटस्य दृष्टिसे 


जनरत्त स्मदूसका विद्यासधात (?) २४६ 


विचार क्रताहूतव भी उसे कटवा नटी मान सर्ता। एसरिएि 
सयथा सभवं कि १९०८ मे भागतीयोवे नाय उन्टोनें 
जो व्यवहार क्था वहं जअनपूर्वेकव विया हआ विव्वाम- 
भगनदो 
इतनी प्रस्तावना मेने इमरिषए दीह वि जनरदट स्मटूगषे 
साय न्याय कर मक्‌ भौर उनके नामे साय विदवागषात 
णब्दका जो मेने व्यवहार विया उमा,जौरजो वृष्ट य्स 
प्रकरणम ममे कहना है उमया भी वचाव दहो सयौ । पिले 
भ्रवरणमं हम देख चुवे मि भारतीयोने एेच्यिकि परवानें रस 
रोतिमे निकला रियं जिममे दूामवाटकी सरकारवौ सतोप दौ 
जाय । अव सूनी वानूनको रद परा उक्न सखाया 
फं था। वट यह्‌ वरदेती तो सत्याह ठडाई बद हो जानी । 
प्रावा अथं यह नटी है वि द्रावामे ह्दुन्तानियोवं गिलाफ 
जिनने सानूनवने येये सभी रद टौ जाय याहिदुस्तानियोरे 
मारेदुगमदूरहो जाय । उन्देद्ूर वनेव टिएतो जमे पट्से 
यैघ यदौटन विया जाता था वसे परा ही था। सत्या- 
तौ सूनी बानूनर्पी नये ऽरावने वादल्यो हटनि भगव 
किए था। उन कानूनयो स्वीकार करनेमे वौमकी जितत 
हेती थी ओर परदे दरामवार ओौर भतम मारे दक्षिण 
सपीमें उसकी ःस्तीही मिटजानी धी । परसूनी कानून रद 
यरनेमे वजायं जनर दर म्मटूगने नयाही कदम उठाया ! उन्दने 
जो प्रिद प्रवारित तिया उमरे जरिये मूनी कानूनमौ वदाय 
द्या भौर सपनी मर्जमि रिण हण परवनिवो यानपे ननू- 
पू मानां । षर विवे अदर ण्य दषा फेनी न्म दीः जिनमे 
जनने पररवाना रिया हा उनपुर बूना यनन र्ग्‌मदटा। 
शमये मानी यटहतरेषे र्यी उदृदययार दा कानून गाय 
साय चे ग्हे भीर नये जनवादे या वादम पर्वाना 7ने- 
यापे दिदुस्तानी भी सूनी कानून दारा शामित लो । 


२४्ठ दक्षिण श्रफ़ीकाका सत्याग्रह 


लिखते समय मुभे दक्षिण अफ्रीका छोडे ९ वरसहो चक हं) 

नहीं जानता कि आज दक्षिण अफ्रीका उन्हे किस विद्ेपणसे 
याद करता ह} जनरल स्मट्सका घरका (क्रिदिचयन) 
नाम जन है ओर दक्षिण अफ्रीककि रोग उन्हं 'स्किम जेनी 
कहकर पुकारते हें । “स्ठिमिका अथं यहां है जो सरक 
जाय' “जो पकड़मे न अये ।' हिदीमें उससे मिलते-जुख्ते 
अर्थका धृते था मीठा विरोपण व्यवहार करं तो विपरीतं 
अर्थम चालक शब्द कमम ला सकते हं । अनेक अंग्रेज 
मिच्रोने मुभसे कदा था-जनेरल स्मट्ससें होरियार रहना । 
यह्‌ वडा कायां हँ 1 वात कहकर पट्टते उसे तनिक भी 
देर नहीं लगती । अपने शब्दोका अथं वही जान सकता ह्‌ । 
अकसर वहु इस तरह वोरुता ह कि दोनो पश्च उसके दाब्दोका 
वही अथं कर सक्ते हँ जो उन्दुं प्रिय होता हं । फिर जव मौका 
आता हं तव वहं दोनों पक्षक अर्थको किनारे रखकर अपना 
तीसरा ही अर्थं दिखाता है, उसको अमलमे लाता है भौर 
उसकं सम्थेनमं एसी चतुरादभरी दील देताहै कि दोनों 


पक्ष श्षणभर तो यह्‌ मानने छ्गते हं किम्‌ टीसे हृदं दोनी 
चाटिए । जनरल स्मटूस जो अर्थं कर रहं टँ व्ही सही 


थह । एसे दही एक विपयका वणन मभ इस प्रकरणम करना 
टं । वह्‌ घटना जिस समय घटित हृदं उसी वक्त वह्‌ विद्वासघात 
मानी गौर कही गई । आज भी भारतीय समाजकी दृष्टस 
उसका मं विदवास्रघात मानता हं । फिर भी इस शव्दकं सामने 
मने जो प्रदनचिह्ल रखा है उसका कारण यह है कि उनका 
काम्‌ वास्तवमं शायद इरादेके साथ किया हञा विदवास्तधात 
न टो । जहां घातका इरादान हो वहां विर्वासका भंगकसे 
माना जा सकता हं? १९१३-१ में मू जनरल स्मट्‌स- 
काजो अनुभव हा, उसे मेने उत्त ` ववत कडवा नहीं 
माना था ओौर आज जव उसपर्‌ कछ अधिक तटस्य दुप्टिसे 


जनरल स्मरसका विश्वासपात (?) २४६ 


विचार्‌वरताहूतव्‌ भी उसे कडवा नही मान सर्ता! इसथिए 
यह स्या समभव हं कि १९०८ मेँ भारतीयोयो साय उन्लेने 
जो व्थवहार कथा वद्‌ जानपूरवैव विया हुजा विद्वास- 
भगनदही। 
इतनी प्रस्तावना मेने उसटिए दीह मरि जनस्ट म्मट्गके 
ममाय न्याय कर मू ओर उनके नामव साय विदवाराधात 
शाव्दश जी मेने व्यवहार विया हं उसा, गीर जौ वृश्स 
प्रकरणे मुभे कहना है उस्रा भी वचाव हौ सवे । पिषछे 
भ्रकरणमे हम देय चुब दि" भारतीयोने एेच्टिक परवाने इस 
रीतिते निय्लवा चि जिसमे दूामवालकी सरकारवो सतोप हौ 
जाय। भय सूती कनूनको रद करना उक्त सरवारा 
फर्वे या) यह्‌ यह्‌ कर देती तौ सत्याग्रही खडाई बद हो जाती 
इसका अथं यह्‌ नही ह वि दरामिवाठमे हिदुस्तानियोके मिटाफ 
जितने रानून वने येये सभीरद हौ जाय या दिदुस्नानियोरे 
सारेदुखदूरहौी जाय ।उन्दं दरुर वरनेषे लिए तो जसे पटे 
यप आदोखन करिया जाता यार्वसै वरनादी या] सत्या- 
तो सूनी कान्‌नन्पौ नये डरावने वादको टटनि भग्के 
च्एियथा। उन कनूनको स्वीकार वरनेमे कौमकी जिन्टत 
रोती वी ओर पहटे मवार भौर तमे सारे दसिण 
अफ्रीवामें उमफी हस्ती ही मिद जानी थी । प्र गूनौ कानून रद 
करने चवजाय जनरर स्मर्नने नवा ही द्म उटाया 1 उन्टान 
जो पिद प्रवाधित विया उने जरिये सूनी षानूनवो व 
स्या जौर अपनी मजनि रिष्‌ हुए परवानेयो कानने ननु 
माना! परर चिरे अदर एव दफा णनी न्ख दी जिनमे 
जिमने परयाना के लिया हो उनपर सूनीकानून दाम्‌ नटो। 
मवे मानी यत्होनेयेकिष्वदही उदश्यवाररे दा कानन नाय 
याय यवे गहे नौर सये जानवादरे या चादेम पग्वाना नं 
वाटे हिदुस्तानी मौ सूनौ कानून हयया शामिन 


२५० दक्षिण श्रफीकाका सत्याग्रह 


विल पटृकर्‌म तो दिगमट्‌हो गया । कीमकोर्मं 
क्या जवार दूंगा ? जिन पठान भादयनि पिचृ्छी मध्यसात्रिकौ 
सभा्मे मृभापर कटोर्‌ आक्षेप किये थे उनको कसी व्रहधिया 
सूगक मिद्टी ? पर मुभे यह्‌ व्रता देना चादिए कि सत्याग्रहपर 
मरा विर्वा दस धेक्केमे दीनान होकर गीर्‌ दृढ दह गथा। 
पनी कमेटीकी वख चदाह ओर उसे स्थिति समभ 
कने मूके ताना भी मारा--हमं तो आपये कते आ रह 
ह विः थाप वहत भोचेहं। जोकभी कौष् क्हदै उसे सच 
मान क्ते हं । आप अपने निजी कार्मोमिं दही भोदछापन वरततं 
तव तो अधिक हानिन शी; पर कीमी कामों जो अप 
गह्‌ सरटताका व्यवहार करते हं उससे कमक नकसानं 
उटाना पदता ह॑ 1 अव पटृेका-सा जोय फिर जगना टम 
तो वदत कटिन दिखा देता हं । अपनी कौमको क्या आप 
नहीं जानते ? वह्‌ तो सोडावाटर्की वोत है । क्षणभरक 
टु उफान थता टै, उसवा उपयोग कर्‌ छेना होता है 
यह्‌ उफान ण्डा हृथा घौर राव गया 1“ दस बव्द-वाण्रमें चिप 
नथधा। फसी वानं मे दूसरे मौकोप्रर भी सन चवा धा । मैन 
हकर जवाव दिया--' जिसे थाप मेरा भोल्ापन कहते ६ 
तो एसी चीज्हजो मेरे स्वभावका एकग गया ह । 
यह गोन्धापन नहीं, विक्वास ह ीर्‌ विश्वास रखना तोमेख 
यि आयका गतरका वम ह । फिर भी यदि भाप द्रसे दोष 
मानते ह, पर्‌ अगर गेरी सवार कृष्ट लाभ होताद्ोतो मेरी 
सोट-वामीसे होनेवाी हामि मी आपको सद्य होनी चादिए । 
पकी तरं गर यह भी नहीं मानना कि कीमका जोन सोडा- 
चाटरकः उफान-जरा द्र | कीममे मै यीर्‌ जाप भी है । मेरे 
जायका अगर वाप यहं विपण दतो में इसको भवय अपना 
पमन मानुगा । आर्‌ म्मे व्रिदवास द त्रि आप अपनेवो 
ता अपवादर्प दी मानते हमि र बया न मानते द्धौ 


जनरप स्मरससा विदयात्तथात (?) २५१ 


अर अपने वैमानेमे फौमवो मापते हौ तो आप कौमका अपमान 
वन्ने ह । देसे मदान्‌ सग्रामोमें ज्वारमादातो आया 
कृसताह। आपने वितनी ही सपाद यरलीटो, पर विपक्षी 
विरयतथात यग्नाही चाहे तो उमे कौन रोक गवतारं ? 
षस मर्म दमे वितनेरीलोगटह जो मेरे पास प्रामित्तरी मोद 
नाट्शि वरनेगे टिए टेटे । दस्नसत कखे यपना हाष 
वदा दैनेमै अधिव सावानी ओर प्याह सवनी है? फिर 
भी' ठेते छोगोपर भी बदारत्मे नाटिदा दायर करनी पडती 
है 1 ये अनेक प्रवारके वचावं पेश कने हे, दिगरिया टोनी 
है । विया निकर्ती ह । एमी अयोग्य धटनामेकि टिणि 
यौैननी सावयाती रीजा सपनी हं, जिसमे उनकी नादृत्ति 
नहो? नत मेँरीगगटत्तोयटीरहै पि जौ उग्भन टमारे 
सामने ना गई ह उसे धीग्जपे नाय सुरकाए । हमे फिगर नी 
ल पटेतोटम कया कर मके टं, यानी द्रूमरे क्या 7, दासौ 
भिना टरएुव सयाप्रटी -वृदक्वा मरेगा या पर मवता 
दीगर विचा-करनाहे । मुभेतोण्माल्गतारेषिटम 
रतने लोग मन्ये रेतो दरूमरेभीवैसे ही रहेगे, या उमे 
वेषं वमजोरी मा गदुंदौीतो हमारी मिमाट केरे ये उसको 
टूर गर सगे । 
मेरासयर्हुरि जि लोमोने रिरि ट्टा चट सनेव 
यारेमें नेक एदे तानेव म्पे शका प्रकटौ यीवे मम 
गये । द्रम जवमरपर सेट शटिया दिग दिन अपना जौटग 
दिशा र्ट थे । समी विपये क्मनेक्म वारर अपना 
निरय यता देने तौर पिरि उपर नट्ट ग्ट । मुभेण्क्‌ 
भौ णेना यकर यादमरौी आना जद उरान कमता 
दिगर छपा ~ भिम दस्यम व्ियम लगा 7ीप्रयल् की 
छे! ए मौत भी जाया जव ठप भिया षानी 
ममद्रमे फौमदी मयादौ पतवार पक रजल्नङार तया तष । 
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उस वक्त सवने एकमतसे कर्णधारके रूपमे काछ्टियाका 
स्वागत किया ओर तवसे अंतिम घड़ीतक उन्होने पतवार 
दाथसे न छोडी । जो कष्ट-कठिनाइयां विरे ही सहन कर 
सकते हं उन्द्‌ उन्दने निल्वित्त ओर निभेय होकर सहन किया । 
लडादं अगि वदी तो एक एसा अवसर आया जव कितनोके लिए 
जेखमे जाकर वंठ जाना आसान काम था, आराम था, प्रर 
रहकर सव वातोको वारीकीसे देखना, उनका प्रवंध करना, 
वहती को सम्राना, यहं सवं कहीं अधिक कठिन था । 

एेसा अवसर भी जाया किं सेठ काछ्लियाके पावनेदारोने 

उन्दं अपने शिकजेमें कस लिया । 
वहुतसे भारतीय व्यापारिर्योका रोजगार गरैरे व्यापारियों 
की कोविययोपर अवल्वित था। वे लाखों" रुपयेका माल 
विना किसी जमानतके हिदुस्तानी व्यापारियोके हाथ उधार 
चेच देते थे। भारतीय व्यापारियोका इतना विदवास 
सपादन कर लेना भारतीय व्यापारकी सामान्य प्रामाणिकता- 
का एक सुंदर प्रमाणहं। सेठ काछल्ियापर भी वहूत-सी 
गोरी कोटियोंका पावना था। सरकारकी ओरसे प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रीतिसे उकसाये जाकर इन व्यापारियोने का 
च्याको लिखा कि हमारा पावना तर्त चका दो ! उन्दने 
काछख्यिको वुकाकर भी यह्‌ कहा कि आप इस टड्ाइंसे 
अक्गदहो जायं तो हमे. अपने पैसेकी कों जल्द्री नही पर 
जाप उसे अल्गनदहुगेतो हमे उर दै कि सरकार आपको 
किसी भी भ्ण गिरफ्तार करा सकती है। उस्र दगामें हमारे 
पसका क्या होगा? इसटिए आप इस ठ्डाईंसे अल्गदहोही 
न सक्तेदटा तो हमारा पावना आपको तुरत चका देना 
चाहिए 1" इस वीर पुरुपने इसका यह जवाव दिया--“लड्- 
गामि होना मेरी अपनी वात दहै, मेरे व्ापारके साथ 
उत्का कोद ट्गाव नहीं! इस ल्डार्दूमे मेरा धर्मः 
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कौमा मात ओर मेरा भपना आत्मसम्मान मी समाया हुजा 
ह । लापे मुभे उवार मा दिया, ६मङे दिए आपका अहसराने 
मानना हुं, पर इसको या अपने व्यापाखो मे सर्वोपरि नदी 
मान सक्ता । आपके पैसे मेरे टिए सोनेकी मुहुर ह । जव्तक 
मेँ जीवित हं तवतक अपने आपको वेचकर नौ आपका पसा 
भर मवा हूं ! परमान ठीजिएकिमेयाकृख्डोगयातोभी 
मेरी उगररी भौर मेरे माटको भपने हायमें ही समभ्रिए  भाजतकः 
आपने मेरा विष्वारा कियाह ओौरमं चाहताहूंपिजवभी 
आपे विद्वासं कर ।” ययपि यह्‌ दरी का आने सही 
धी भौर काखलियकी दृढता गोरे व्यापासियोरे दिए 
विद्वासका एक अतिरिवन कारण थी, फिर भी हसं यवन उनपर 
उसमा असर नही हो . सक्ताथा। हम सौते एको भगा 
सयते दह; प्रजो जागते हृए सोनेका दीग करता हो उसको 
नटी जगा सकते । गोरे व्यापारियोके विपये मी यही था 1 
उन तो सेठ काषटलिपाको दवाना या) उनके पकौ कोर्ट 
सतस नयथा 
मेरे दपतर्मे ेनदारोकी वटक हु उनको मने 
` स्पष्टं शब्दे वता दिया किः काच्टियापर जो दवाव अपि 
खोग डाल रहै है उनमें व्यापारनीतति नही, राजनेनिक्‌ 
नार है, व्याप्रारियोको वैसा करना शोभा नही देता । ममे 
वै उट मौर चिढ गये। रेट वाषटटियाके मार भीर 
उनकी उगहीकत जो देगा मेरे षास या वह मेने उन्हँ 
दिगाया मोर समे यह्‌ सिद्ध विया रि उनया पावना धार 
पार्‌ वरहो राषनां हं! . प्रसके सिवा वे यह स्यापाग 
ूमरेके हय देच देना पनद यरे तो काषटयिया यह साग माद 
आर पाथना सरीदाग्के हवे दर देनेको तयार रै। यट 
मम्रेतोचजो म्द दुनरमे मौजूद ठै उने अनर दामपरर 


क 
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पावना वे पसंद करे वह्‌ पाठक समम सकते हं कि 
यह्‌ प्रस्ताव स्वीकार करनेमें गोरे व्यपारियोकि कुछ खौना न 
पडता ओर मँ अपने अनेकं मवविकलोके लिए संकृटकामं 
पावनेदारोके साथ पेखा वंदोवस्त करस्का था, पर व्प्रापारी 
ट्स मौकेपर न्याय करना नहीं चाहते थे 1 वे ती काछटिया- 
को भ्काना चाहते थे । कालिया नहीं भुके ओर दिवाल्या 
कर्जदार करार देद्विये गये, गौ करि उनका पावना दैनेसे 
त ज्यादा निकला | 
यह दिवालियापन उनके लिए कककरूप नही, वत्कि 
उनका भषण था 1 कौममं उनकी प्रतिष्ठा वदी ओौर उनको 
दढता ओर वहादरीके लिए सवने उनको मृवारकवादी दी । 
पर इस प्रकारकी बीरता अलौकिक ह! सामान्य 
मनुष्य इसको समभ ही नदीं सकता । दिवसा किप तरह 
दिवाला न रहकर, वेदज्जती न रहकर, आदर ओर मान माना 
जा सकता ह, इसकी वह्‌ कल्पना भी नहीं कर सकता । 
काछलियाको यही वस्तु स्वाभाविक लगी । वहूतेरे व्यापारि्योने 
दिवाकेके उरस दी खनी कानके सामने चिर भकाया धा) 
कालिया चाहते हते तो दिवालियेपनसे वच सकते थे । ठडाइसे ` 
अलग होकर वचनेका उपायतो थादी, पर इस समय मंँकृछ 
यौर टी कहना चाहता हं । वहृतसे भारतीय उनके भित्र थे! वे 
एय सकटकं समय उन्द्‌ पसा उधार दं सक्तं थं । पर एसा 
प्रवध करके वहु अपना व्यापार वचाते तो उनकी वीरता 
टज्जितं होती । जेट जानेका जो खतरा उनके किए था 
वहतो सी सत्याग्रहियोके ट्एि था! इसलिए किसी 
सत्याग्रहे पसे केकर गोरोका व्ण चृकानां उनको कदापि 
दोभा न देता । पर जैसे सव्याग्रही व्यापारी उनके मित्र ये 
सं ही जिन्दोने खूनी कान्‌नके सामने घुटने टेक दिये थे वे 
मी मित्र धे। उनकी मदद मिल सकती थी, यह्‌ मेँ जानता 
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टं । भेरी स्मृतिके अनुनार एर-दो मिधोने उन नके दिए 
यटग्रया मी, पर उनकी मदद ख्नातौ यह्‌ मान सनेम 
होना कि सनी वानूनये सामने सिर भूया देना चुद्धिमानी 
। यत्त टम दोनंनि निश्चय पिया कि उनकी मदद ह्मे 
हरभजन सेनी चारिषु । इमफे मिवा हम दोनोने यट 
भी सोचा कि अमर काटटिवा अपने आपको दिवािया 
सगरदिपा जाने द तो उनका दिवाद्य दूमरोके लिए 
दाटका काम देगा) वार्ण बि नगर सीमे नही तो ९० 
फीनदी दिवागरोमें पावनेदारते कृट-न-यद्ध नृकनान उराना 
ही पडता ₹। ठन उम अगर स्पयेमे भाट अनि मिद जाए 
तो वह प्रमप्न हता जीर वारद्‌ जने मिट जाए्‌ तयतो वह्‌ 
मानच्ताहै रि ह्माग पुरा पावना यगूददहो गया । दक्षिण 
अ्रीययौ वटे व्यापारी नामतौरमे ६। फोनदौ नही, ब्ि 
२५ फौपदो नपा चपि चन्तेटे। अनं उन्हे स्पये्मे बाट 
आने मिट जाएतो मे मे धटेका रोजगार नही मानने) 
पर.दिवागरमे पूरा-पतव फवनातोशायदटीमिरनाह। इमरिएु 
करं भी पाचनेदार यर्जदार्वो दिवाटिया यनवाना नटी 
चाटना । 
अते कादटद्ियाढे दिवागेने गोरे व्यापारिक दूमरोरे 
धमकानातो बददोही जाना चारिएु था । टज मी यरी! 
मोरेवा थनय्य यटथा बि बाद्टिपाफये दयापर धुरे 
अख्मक्रादंओरयटषेनान परेतो अपना मी फीनदी पापना 
उनसे वन परे। दोमने एक मी उदूदेश्य निद्ध न टा 
उल्छ श्रनिक्‌दर परिपिम दया । धरनिष्टित ाग्तीय व्यापारी 
प दिवालिपेपनका स्वागत वरनेवा यर पटदम उदाररम 
देग्वर गौरे व्यापारी ह्नेद्दिलि गे मौर सदा लिए धानं 
टा णय 1 एक मारक दर गट -तदरियारे मरमं गागा 
पावना प्नपृग, यन-शनियित वन्‌र ध मया । दिवार्रमे 
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पावनेदारोको सौ फीसदी मिद्नेकी मेरी जानकरारीमं तां 
दश्चिण अफीकामें यहं पटी ही मिसार थी । इसमे, दड्ड्‌ 
जव चल रहीधी च्सी वक्त काटय्ियाका मान गोरे 
व्यापारियों अतिशय वड गया सौर वही व्यापारी ख्ड्ारैके 
जारी रहते हए उनको जितना माछ चाहिए उतना उधार देनैक 
संयार्‌ हो गये । पर्‌ काछलियाका वर तो दिन-दिन वदता 
ही जातत था। युका रहस्य भी वहं सम गये । लड़ाई 
कितनी छवी होगी यह्‌ पीचेमे तो कोद कह ही न सकता था । 
इसलिए दिवायिया बहूराये जानेके वाद हमने ते क्र लिया 
था किं जवतक टड़ादं चख रही हं तवतक वहु ख्व व्यापारमं 
पड़ं ही नहीं । एक गरीतव आदमी जितनेमे अपना सच 
चस सकता हं उतना कमा सेने भमर कारवार रखकर वाको 
व्यापार ड़ादकं दरभियान वंद रखनेका उन्न निद्वय किया 1 
इससे गोरे उन्दं जो सुभीता दे रह भ उसका छाभ उन्न नदीं 
उठाया । पाठक इतना तो समभफदटी कगे कि काष्टयिया सेठ 
जीवनकी जिन घटनाओंका वर्णन मने उपर कियाहं वे 
सारी इस प्रकरणम वणित कमेरीकी वैठकके वाद ही नहीं 
घटित हृ) पर इस व्णनको एक ही साथ देना ठीक समभ 
कर यहां म॑ने उन्हुदे दिया दहं । तिथिक्रमकी दय्विसि देखंता 
दूसरी ठ्डाईं गुर होनेके (१० सिवर १९०८) के कृष्ट दिन 
वाद्र काछलिया वध्यक्च हृष्‌ जीर इसके कोई पाच महीने वाद 
दिव्राछिया करार दिये गए 

अव हम कमेटीकी व॑ठककं नतीजेपर विचार्‌ करर । इस 
यट्ककं वाद मैने जनरट स्मटसको पत्रमे छ्खिा कि 
जापका नया विट समकभ्रौतेका भगे) समभीततेकें एक 
दफतेके अदर उन्दने जो भापण दिया था उसकी ओरी 
मनं यपनं पत्म ध्यान खीचा । उस भापणमं उन्हने ये यव्यं 
कट्‌ #-- यं लोग (एियावासी) एथियाटिक कानून 
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कर देनेके चि मृमने कटने । म॑ने उनसे वह दिया 
है करि जवतक नमी एतियावामी रच्छिक परवाना 
नही ठे छेते तवतकः कानून गद नही किया जा सक्ना ॥ 
अधिकारी शछोग एमी वा्नोका जवाव नटी दिया कमते 
जो उन्दूं उटभनमें फमादे। देनेमीटह तौ वह गोमयो 
हाना ह 1 जनग्द म्मट्मतो दम कटाक माचि धे। जपि 
नारे जितना नि, नहे जितना वो जव उनरी जवाव 
देनेवी इच्छान दामी तत्र उनके मुंहमे थाप कोटं उत्तर नही 
निता सकने । अयनेको मिले हए प्रोवा उत्तर देनाटही 
चाप्‌, यह्‌ सामान्य चिष्टाचार उनके दिए वेंघनफारयः 
नही था। जन अपने प्रौके उत्तरमेमं बू मी मतोपनं 
प्राप्न फर म्रा 1 
अपने मध्यस्य अन्य्वटं काठटगद्टमे म मिश्रा। वटं 
युन म्नव्य लो गये गौर कटा--"“सचमुच मे द्रम भादमी- 
सममः नटी सदना। एियाटिकः कानून रद कर देनेकी 
यात मुके भच्ी तरह याददे । मुमनेजो दौ मकमा षष्गा, 
परे तुमं जाननेहो कि यट आदमी जय एकं निश्चय रदेन 
ह तय उमपर विमीकी ृष्ट वनो नही । जययारोरे केपो- 
मोतो बहकृ गिननारी नही । दमदिष्‌ मुमेपूगदटग्ह 
कि मेरी मददनुम खोगोफे वद्वामन मा मर्गे 1 भिण 
हान्पिन आदिमे भी मिना । उन्दने जनण् स्मटूमका पत्र 
लिना 1 उन्दुं भी दद्रुन ही जमततोपवार्क उत्तर मिश्र । 
“विश्यामपा' शीरपेव देवर म॑ने दिवन नीपरीनियनः 
मेवं ठेय मी चिमे; पर जनरट म्मटूम उनी 
पन्या कयौ रने ने ? नक्पेता अयवा निष्टुर मनुष्ये 
छिदि चारे ऊने करये विधेवन व्यवहार करो उमर 
कोर जमर नौ टेनेका । उर जपने सोच हण ग्राम शगनेम 
तेन-मनम समा ग्ल्ना ह । उनरर ममट्गय विग्रयम दामे 


२.४ 
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किस विक्षेपणका व्यवहार हौ सकता ह, यह्‌ मे नहीं जानता । 
सृ यहं तो स्वीकार करनादही होगा कि उनकी वृत्तिम एक 
प्रकारकी दारौनिकता ह्‌ । जिस वक्त ~ उनकं साथ मेरा 
पच्-व्यवहार हो रहा था ओर अखवारोमे मेरे रेड निकल रहे 
थे उस वक्ततो म॒भेयादह किमेते उन्हंनिष्ट्रही साना था। 
पर यह्‌ युद्धका अभी पहला भाग, उसका दूसरा ही वरस, 
था ओर हमारी र्डादं तो आठ वरस चरी । इस वीच मं 
उनसे कितनी ही वार मिला } हमारी पीेकी वात्त-चीतसे मुभे 
यकसर एसा र्गता कि जनरल स्मट्सके कादयांपनके वारेमें 
जो आम खयाल दक्षिण अफ्रीकामे ह उसमे परिवतेन होना 
चाहिए ! दो वतिं तो मे साफ दिखाई दीं : अपनी राज- 
नीत्तिकं विषयमे उन्होने कृ सिद्धांत स्थिर कर रखे हं ओर 
नितान्त अनीतिमय तो नहींहीह, पर इसके साथ-साथ मंन 

भी देखा कि उनके राजनीतिशास्वमें चाछाकी ओर मौका 
पड़नेपर सत्याभासके कल्एि भी स्थान दहै ।' 


युद्धकी पुनराचत्ति 


एक ओर जनरल स्मट्ससे समभौतेकी शर्तोका पालन 
करनेके लिए चिनतीकीजारहीथीतो दूसरी ओर कौमको 
फिरसे जगानेका उद्योग उत्साहपूर्वक चट रहा था । अनुभव 
हुमा कि हर जगह लडाई फिर शुरू करने ओर जेठ जानेको 
खोग तयार थे 1. ह्र जगह सभाएं की जाने लगीं, जिनमें 


ये पवित्तयां छपते समय हमें यह्‌ मालूम हो गया ह किं जनरल 
स्मट्सको सरदारीका भी श्रत टो सक्ता है --मो० कण माधी 


युद्धे पुनरावृत्ति २५८६ 


सरकयरये साय हमारा गे पवर-व्यव्टार चल रहा मा ब 
समाया जाता । दड्यिन ओपीनियन" मेसो हर ठ्वा 
रोजनामचा दिया ही जाता धा। इनमे कौमदी न्यितिकी 
पूरी जनिवारी रहती । सववो समभा दियागयापि हमारा 
अपनी सुस्ीते परवनि ठेना निप्फट सिद्ध टोनेवादा ह भौर 
सूनी वनून्‌ विसी तरह रदन टृजात्तो ल्मे मपने प्रग्यनें 
ज्या डालने होगे । इससे स्यानीय सरयारको यट मालूम 
हौ जायगा पि त्दुस्तानोी जदिगदहं, निर्भयहि जीर जँ जान- 
मोभीर्यारहं । इस दष्टिमे हर जमर परवाने भी प्वदटूया 
क्यिजारौये। 

जिम विके बारेमे ठम पिच श्रकरणमे पड युषे 
सर्रारण्मै भोरमे उसको पार वरानेकी तंयारी होने र्गी । 
टसुबाटरी धाया समावा अधिवेशन आरभ हमा । 
भारतीयोने उसमे आपरेदनपय्र भेजा, पर दरया मी नीमा 
गुष्ट न निकर । अते मत्याग्रहियोवा "अल्टिमेटमः 
संसारम पास मेजा गया) अन्टिमेदम' प मानी टत ह 
“निर्ययपत' या धमकौका प्रजो र्डाहके द्ररदेये ही भेजा 
जातां । एस शब्दा व्यवठार कौम्बीी भोरमे न्द्र पिया 
गया, वत्व उसके निदचयकी यू चना देनेवा द्रा जो पय मरके) 
भेजा गया उसको जनरढ स्मटमने धान गनामें पटी 
माम दिवा जीर नाय-माव यदनीक्टापि नजौ लोगं एनो 
धमकी एर सरकारफोदे गहे हं उनतो उसवे वनवा पनानटी 
दै। ममे मेदर्त्नाटीहै गिव जादोरनयारो( एन्िरर) 
गरस दिदुम्नानियोनो उकना नहे ह ओर यरी सोमो उना 
जोर्दुनातोवे वगगरादलो जामे 1 त वाराय गचाददातामो- 
ने श्म प्रसमरा वणन कग हण {गपा ह्धिना 
ममा दुरयः मदन्य ्जन्नन्मकी कात ज जा 
यवूलाद्ीगये । उनकी चत नुता यरं नेः यने 
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जनरद समट्सके पेल क्यि हृए विक्को एकमतसे तथा 
उत्माहृपतरक पास कर दिया | 
उप्यक्त अल्टिमेटममें इतनी ही वात थी--'“जो समफौता 
दुस्तानी कौम यौर जनरल स्मट्सकं वीच हुमा था उसकी स्पष्ट 
शतं यह्‌ हं कि हिदुस्तानी यपनी इच्छासे परवानेरेटेतो उनको 
` वाक्ायदा मान ठेनेके च्िए एक विर विधान-सभामं पेश किया 
जायगा ओौर एशियाटिक कानून रद कर दिया जायगा} यह 
तो प्रसिद्ध वात हं कि हिद्स्तानी कौमने इस रीतिसे एेच्छिक 
परवा ठे लिए जिससे सरकारी अधिकारियौको संतोप हो 
जाय । इसङिए अवं एरियाटिक कानून रद हौ दही जाना 
चाहिए ! कौमने इस वारेमे जनरल स्मट्सको बहुत टिखा । 
न्याय पानके लिए जो दूसरे कानूनी उपाय किये जा सकते थे वे सवं 
भी विये गये; पर अवतक उसका सारा प्रयत्न निष्फल 
आह्‌ । मसविदा विधान-सभामें पास होने दी जाःर्हादहं। 
एमे वक्त कौममें फंटी हृद वेचैनी ओर उसकी तीव्र भावना 
सरकारको वता देना नेतागोका फञे है) ओर हमे सेदकं 
साथ कहना पडता हं कि अमर सम्रोतेकी शर्तोकें अनुसार 
एवियाटिक कानून र्दन केर दिया गया ओौर्‌ एसा करनेकं 
निश्वथकी सुचना कौमको अमुकं अवधिके अंदर न मिद 
गतो उसने जो परवाने इका कयि हवे जला डे जायंगे 
ओग एमा करनेसे जो मृसीवते उसपर येगी उनको वह 
विनय यौर दुटृताके साथ सहन कर केगी 1" 
दस पत्रको 'अच्टिमेटम' मानचेका एक कारण तो यहं था 
कि उसमे जवाव देनेके लिए एक अवचि रख दी गर्द थी। दस्रा 
कारण श्रा गौर्यौका यह्‌ भाम खयाट कि हिदृस्तानी एके जंगी 
कौम हं! अगः हिदिस्तानियोको वे अपने-जैसा समभते 
हते तो इस चिट्टीको विनय-पत् मानभे अर उसपर्‌ ध्यान 
देते; प्रर गोररोकी यह्‌ जंगटीपनकी वारणा ही हिदस्तानि्योके 


युदक पृतरवृत्ति २६१ 


ठ्परफं जसा पतवर दिसनेषव पयप्ति कार्म घा) फौमङे मामन 
दो स्वित्तिपो वी: एकतो यह किः जेगीपनका आरोप 
म्बीरार्‌ कर्‌ दवी पडी ग्हे। द्मरी यह ङि उवन आरोपे 
इन्कार करके थमी वदम उखये। एमे कदरो यट पवर 
पहा था । इम पत्रक पीष्टे उसपर अमट करनेवा दृष्ट निश्चय 
नहना तौ यहु प्र ज्डत समा जता ओर "हदृम्नानी 
चिचारर्हित ओर उम कौम ह, यह्‌ सायत होता । 

पाटकोके मनमें शायद यह्‌ शेंकार्दा टो विः जंगली टोने- 
से दन्कार करनेवा कदम तो १९०६, जव सत्याग्रहकौ प्रतिना 
की गुं उसी यक्न उठाया जा युवा याओौर यदि यह्‌ गही 
होतो हस परव्रमें ठैमी कौन-सी नईं यत्त थी जिमने मं उसको 
मर्हृ्व देता 0 यह मानता हू विः उस्वै लिये जानक 'चक्तमे 
सनैमने जंगरीपनफे आसेपको अम्वीवार यरना जारम त्रिया? 
एकः दूष्टिते यहं दटी मही मानौ जा सवती है, पर विरोप 
विचारसे मालूम देया दिः अस्वीयास्वा सच्चा आरभ निरचय- 

पत्रमे ही हजा 1 पाटकोको याद गगना चारिए्‌ किः मन्या्ररपी 

ग्रतिनाका नयोग अनायागय चना। उमकं यादकी जे 
आदि तो उकाः अत्रिवार्यं परिणाम रही धा। उन्म 
कौमकी प्रतिष्ठा वढी, प्रर अनजनिमे । यह पत्र हिमे जानक 
ममयतोपूरा्नान ओर प्रतिष्ठाका दावा करनेका पूरा प्रदा 
धा) सूनौ कानूनको र्द करनेषा प स्प नो धाटी, जने 
पट्टे मे अय । पर उसये साय भाषाय शैटी, पाम वरनेके 
ठग चुनाव आदिमे ष्टं या। गृहधामं माट्किफो गन्दा 
करे ओर एक मित्र द्मरे म्विवोयरेनोदीनो मन्दरमनौार्नी, 
पर दोनोमे एतना वडा अनर ह रि उमने नटस्य प्रभ नुगत 
जान जायया रिः सव गृन्दम जोर दनगदोन्नदे 1 

अल्टिमेदम मेजते समय दमदधोमोम यट नामी: पौ 
रि अवधि नियत कर्ये जवाव भमाना क्या पिनिय न मान 
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जायगा ? क्या इसीसे यदह नहीं हौ सकता किं सरकार हमारी 
माग मंजर करनेवाटीहोतो सीन करे ? कौमकाः निर्वय 
परोक्न रीतिसे सरकारपर प्रकट करदेनाक्या काफीन होगा? 
इन सव बातोपर विचार कर केनेकं वादं हुम सवने एकमतसे 
निर्चय करिया कि हम जिसको सही ओर मूनासिव समभ वही 
करे 1 अविनयी कटे जानेका इलजाम सिरपर अये तो उसे 
कवल करल सरकार जो देनेवारी हो वहं भूढा रोष दिखाकर 
नदेतो यह्‌ जोखिम भी उठा टे । अगर हुम मनुष्यरूपमं अपने 
आपको दसरोसे किसी तरह हेठा न मानते हों ओर यहं भी 
मानते हों कि चाहे जितना दुख चाह जितने दिनतक उठाना 
पड़े उसे सह्‌ लेनेकी दाक्ति हममे हःतोजो सही ओर सीधा 
रास्ता हो वही हमं स्वीकार करना चाहिए 

अव शायद पाठक यह्‌ समभ सके कि इस वक्त जो कदम 
उठाया गया उसमे कृ नवीनता ओर विशेषता थी । उसकी 
प्रतिध्वनि विधान-सभामे ओर वाहरफे य्‌रोपीय मंडलोमे 
मौ इहं । कृछने हिदुस्तानियोकी हिस्मतकी सराहना की ओर 
कितने ही उनपर अति कू हए । उन्होने यह भी कहा कि 
हिदुस्तानियोको इस गृस्ताखीको प्री सजा सिरनी चाहिए 
उभयपक्षने अपने व्यवहारसे हिदस्तानियोके कदमकरा नया- 
पत स्वीकार किया) सत्याग्रह जवे आरंभ हञा उस वक्तं 
सच पचि तो वह्‌ नया कदम था ! फिर भी उससे जो हर्चर 
मचौ थी उसकी वनिस्वत इस पत्रसे बहुत यधिक हल्चर मची । 
इसका एक कारणतो स्पष्टही दह सत्याग्रह आरभे होनेके 
समय कौमकी चक्तिका अंदाजा किसीको न हा था । अतः 
उस चन्त एसा पत्र या उसकी भाषा हे रोमा न देती । अवं 
कामकरी थोड़ी-वहुत परीक्षा दह्ो च्‌की थी । सवने देख लिया 
यां करि सामाजिक करिनष्ियं दयोका सामना करमेमं जो कष्ट 
क्िरपर अये उन्दँ सह ठेनेकी क्ति उसमे ह । अतः 
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निचयपत्रवी भाया स्वाभाविष रीतिसे उदूभूत हई मौर 
तेनिम भौ अशोमनीय न ल्मी । 


एेच्छिक परवार्नोकी होली 


अल्टिमेटम" या निदचयपप्रकै अवधि उमी दिनेरी 
रपी .गहं थौ जिस दिन दूसरा एशियाटिक्‌ यानून विवान्‌ 
सभामे पान होनेवाला था। अवधि वीतनेमे एग्दो धटे 
वाद परवानोकौ जटानेवी सावंजनिव प्रिया कग्नेगे टि 
सभा दुद्ाई गह थी । सप्याग्रह~मेटीने सोचाथामि धायर 
जनमोचौ रीतिमे सस्वाखा अनुकूल उत्तर मिद जाय तो 
भी समा व्ययं न्‌ जाय। उद दामे सरवारमा बनुद्रूठ निदचय 
उम जग्ि लोगोपर भ्रट गियाजा सका धा। 

फमेटीररा सयार तो यह्‌ था करि एन निश्चयपयया 
सरकार फौदं जवाव ही नदी देगी। हम समी पहर्टीमे मभा- 
स्यानपर्‌ पटुच गये धे । इवा प्रवय भौ बृरग्या गयावा 
पि सरकारका तारमे भी कौं जवाव भये तो यट ममामे 
तुरत मिल जाय । ममाका समय चार वजेवा गणा गयाघा। 
नियमानुसार वह्‌ मस्जिदने भेदानमं १६ अगस १९०८ कौ 
फी गरं घी। 

मारा मैदान _ हदुम्तानियोसे टमाव्य मर ययाथा। 
दक्षिण अममे टयसी सपना गाना पनेवे दिए लोरेकी 
यनी चार पयोवानै छोटी या धरी कडा गामर्मे -नेह। 
परवाने जटानेगे ग्द एेनीटीषएग कादं जो वदी-म-प्यी 
मिर सकी, एव दत्तान व्यापारीकी दृरामे मना गणी 
गहं थी 1 यद्‌ कारं एक योने चृनरेय पर नगौ गद्पो। 
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सभाका काम शुरू करनेका समय हुंजा कि इतनेमें 
एक स्वयंसेवक वाहसिफिलर्पर आ पहुंचा । उसके हाथमे 
तार था यह्‌ तार सरकारका जवाव था । उसमे हिदुस्तानी 
कौमके निरचयपर खेद प्रकट किया गया था ओर यहं भी 
जता दिया गया था किं सरकारके लिए अपना निश्चय वद 
सकना मुमकिन नहीं । यह्‌ तार सभाको पडकर सुना दिया गया । 
सभने उसका स्वागत किया! सरकार निख्वयपत्रकौ सगं 
मंजर कर लेती तो कौमको परवानोकी होली जखनेका बुभ 
काये करनेका जो अवसर मिला था वहं हाथसे निकर जाता {| 
यह्‌ हषं योग्य माना जाय किं अयोग्य, इसका निश्चय करना 
वहुतं कठिन हं । जिस-जिसने जवावका तालियोँसे स्वागतं 
किया उनका हेतु समभे विना योग्यता-अयोग्यताका निणेय 
नहीं हो सकता । पर इतना तो कहा ही जा सक्ता ह कि यहं 
हप सभके उत्साहृका सुंदर लक्षण था सभाको अपनी 
दाक्िका कू अंदाजा मिरू गया था । 
सभा आरभ हुई । सभापतिने सभाको सावधान किया! 
सारी स्थित्ति समाद । सभाने अवसरके अनुरूप प्रस्ताव 
स्वीकार विये । जो भिन्च-मिन्न स्थितियां हमारे सामने अभी 
जाद थीं मेने उन्हे स्पष्ट रीतिसे समभा दिया ओर कहा--“जिनं 
लोगोने अपने परवाने जलानेके लिए दिये हँ उनमेसे कोई 
अपना पर्वाना वापस केना चाहता हो तो छे सकता हे ! परवाने 
जला देनेसे ही कोद अपराध नहीं ह्येता ओर जिन्हे जेल 
जानेका हौसला हो उनका हौसला इतनेहीसे प्रा नहीं होनेका । 
परवाने जलाकर तो हम महज अपना यह निर्य प्रकट करते 
किमे खनी कानूनके आमे सिर नहीं भकाना है ओर 
परवाना दिखनिभरकोौ शक्ति भी अपने पान नहीं रखना 
चाहते 1 पर जो आदमी परवाना जलनेकी क्रियाम आज 
नामि हों वह्‌ अगके ही दिन जाकर्‌ नया परवाना निकट्वा 
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ठतो कौर उनका टय पडनेवाला नही । जिसका एमा 
यूवमं करनेका गदा दहो या जिमे परीका समय अवनी 
शब्िनके विपयमे धवा टो उसके टिए यय भी वक्त ह षि जपना 
परथाना वापम ण्ेटे मौर वटे मवताहं। इम कमन 
अपना परयाना खटा ठेनेवाखेवे टिए ज्जात परं बाग्ण 
नही । मतो मव एव तरटकी टिम्मत दही मानूगा । पर 
पीषेमे परवानेवीी नकट लेमे मं ओर जिल्ल्त ह ओर 
कयैमकी हानि रै । दमे मिवा कवौमषो यह्‌ भी सममः र्ना 
चारिए पि यह ण्डाई र्यी हौ सक्ती हं । ह्मे यह्‌ भी मादूम 
है वि टमरि षृ सायी निदनयसे गिर गेहे । अत गगष्टह 
ठि कमकी गाडो सीचनेवाठरे जो वाकी रट गये टै उने उनना 
जोर ओौर णगाना होगा । मेरी गणाहह मि एन मारी वानी- 
सो मोन-सममतर ही आप आनेवा गाम करे ।“ 
मेरे भापणमे वीचमें ही ये आवें तोञही ग्टी णो 
“मे पग्वाने वापमनहीख्ने है, उनी टोटी जद्राष्ये |“ 
तेने मैनेक्टामि विनी प्रस्नावक्रा विरोय क्रना्ेनो 
चर गडा रो जाप । पग यों गडान्‌ टआ। एग ममामें 
मीर आम मी हाजिर था 1 उमने जाहिर पियाि मूभग 
मारप्रर उगने भद की नौर जपना अमल परगवाना जगनेगै 
दिर दिया । एचि पग्वानाततो उगने ग्वाष्टीनटीधा) 
मने मोर जआटमग्रा टाय प्डा खीर रर्षने दयाया । मेनि 
उमे जताया वि मेरे मनमेंनृम्टारे प्रि गमी षो येप नरी 
धा। मीर आमे एम काममे ममाके ट्पकाटिकानाम गहा । 
यमेटीये प्रान टो हजारमे उपर परग्वाने जगाने टिषि 
आ युके घे। उनङौ गयम परयत कटारम भोरकर उपगमे 
भित तेद देर दयि चया जीर दुम मियाने गे दिया 
संम ल्मादी।यानीनमा ग्गो रोगः जरठ तारी तयन 
जलरी न्दी तयनर नाटिफोय मलानग्रा शना ग्या कृष 
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. लोगोने अपने परवाने अभीतक अपने पास ही रख छोडे थे । 
वे मंचपर उनकी वर्षा करने लगे । कढादमे उनकी भी आहुति 
कर दी गईं । हौली जलनेसे पहर तक वें क्यो नहीं व्यि गए, यह्‌ 
पूछनेपर किसीने जवाव दिया कि हमारा श्याकथा किटोटी 
जलते समय देनेमं अधिक शोभा ह ओर दूसरोपर उसका 
असर भी अधिक होगा । दूसरे कितनोने सरल भावसे स्वीकार 
किया कि हमारी हिम्मतन होती थी भौर अंतिम क्षणतक यह्‌ 
भी सोचते थे कि शायद परवाने न जलाये जायं । पर यह्‌ 
होटी देखकर हमसे रहा न गथा । जो गति सवकी ह्येगी वह्‌ 
हमारी भी हो जायगी । इस लडाद्में एसी सरल हूदयताके 
अनुभव हमे अनेक्‌ हए । । 

रुदनके "डरी मे' अखवारके जोहान्सव्गेके संवाददातानें 
उक्त पत्रको इस सभाका विवरण भेजा । उसमें परवानोकी . 
होली जछानेकी तुलना उस धटनाके साथ की गईं जव 
अमरीकाके अग्रेजोने विलायतसे भेजी चायकी पेटियोको 
वीस्टन-वंदरगाहमें जलसमाधि दे दी भौर इग्छँडके अधीन 
न रहनेकं निर्चयकी घोषणा की 1 दक्षिण अग्रीकामे १३००० 
दिद्स्तानियोके असहाय समुदायका टंसवालके वल्वान राज्यसे 
सामना था । उधर अमरीकामें वहाके हर वातमें कृशर खाखों 
गोर १ त्रिटिश साम््ाज्यके वलका सामना कर रहं थे। इन 
दानो स्थितियोकी तुलना करे देलनेपर.डलीमेर' के संवाद- 
दाताने भारतीययोंके विषयमे अतिशयोक्ति की, एेसा नहीं जान 
पडता । दहिदृस्तानी कौमका हथियार अपने सत्यपर विद्वास 
` जार भृगवानके भरोसेके सिवा ओर कछ न था । इसमे संदेह 
नहीं कि श्रद्धादुके चिए यह्‌ शस्व सर्वोपरि है । पर जन- 
समाजमं_ अभी यह दृष्टि नहीं जाई थी ओर जवत्तक वह्‌ 
नटा जाती तवतक निहत्थे १३ हजार हिदुस्तानी हर हथियारसे 


>. अमर का _ गे [स्‌ ण्ठ नि < य न. 
ऊस अमरोकाके गोरोके सामने तच्छ दही भिने जाएंगे; पर 
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श्वर तो निर्खका टी वय है। इमच््‌ दुनिया धनर तुच्छ 
समभे पहटीक्हीह। # 


कौमपर नया सवाल उटानेका श्रारोप 


विधानसभाकौ जिस वैटवमें एधियाटिक वानून (दूनग) 
पाम हुआ उरी जनरट म्म्ट्मने एर भौर विरमीषेग 
विया) उसका नामथा "मिग्रद्स रिद््िक्यन रेक्ट', यानी नट 
यम्नीपर रोप खगानेवाला वानून । यह मानून मपर लामू 
होना था, पर उसका मुग्य उष्य मये जनिवाले हवुम्ना- 
नियतो रोकना था। एम कानूनगो गटनेमें नेटय्पै पैली 
फानूनका अनुरण पिया गया था। परं एमे एक दषा 
धी वि जिनपर एदियाटिव बानूनदाय्‌ टौग्रर्वेनी 
भ्रतिवद्ध वस्तीकी व्यारयामे भआ जए । अर्यान्‌ पररोध्च रीनिने 
उस वानूनरमे एेमी युकिनि की गईुवी किएक भी नया हिदुम्नानी 
दरानपाटमें दानिठनदहो मके) एनसे खोहाखेनातो कौम 
चिएुजन्रीषवाही, पर उनको मत्याग्रहमें धामि बरेमानटी, 
यर नवार सामने येडाहो गया । मत्याग्रह कयं नीर रिमि 
विपयमें वर, एम वारेमें कौम दिमीके शाय वधी ददन यी। 
उमठी सीमा फौमवे वियेव भौर शकिनिमे धी । यानयानं 
म्र सयाप्रट करे तो यह्‌ दुराग्रर शौगा। वेने ही तपनी 
शस्तिकी नाप-कौट पिये पिना योर एम णन्यपा उप्रयौग 
सरे तौर पीटेहार माय नोष्टनमे मी वत गृदनो उरिति 
टोतादीरहै, दन अविेवने एन वमो हसियान्को भी दिति 
करता ६। ् 
मेदी देखा रि ट्दर्तनो कौमा नपाद्रः गुना 
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कानूनके ही खिलाफदहं। वहं रद हो जाय तो वस्तीसंवंधी 
कामन (इमिग्रटूस रिस्दिक्लन एक्ट) मं छिपा हुआ जहर, जी 
उपर वताया गया है, अपने आप नष्ट हो जायगा 1 फिर भी 
अगर यह्‌ सोचकर कि खूनी कानन रद ह गया तो वस्तीवात 
कानूनके लिए अल्गसे चर्चा या आंदोलनकी ञवदयेकता न 
होगी । कौम चप वटी रह तो यह समभा जायगा कि हिद्स्ता- 
नियोकी नदं वस्तीपर छगाये गये सारे प्रतिवंधोको उसने 
स्वीकार कर ल्िया। इसच्िएि उस कान॒नका तो विरोध 
करना ही होगा विचार केवर इस वातका करना हं कि 
इस संघपंको सत्याग्रहुमे शामिर करं या नहीं । कौमने सोचा किं 
सत्याग्रहुके दौरानमें ही उसपर कोद नया हमलाहौ तो इस 
हमरेको भी सत्याग्रहमे शामिल कर लेना उसका फजं होगा । 
अगवितिवश वैसा न किया जा सके तो यह्‌ जुदी वात है । नेताओनि 
देखा कि दावितके अभाव या न्यूनताका वहाना वनाकर हम इस 
जहरीखी दफाकी धृंटको पी नहीं सकते, इसकिए उसको भी 
सत्याग्रहुका विपय वनाही लेना चाहिए । 
अतः इस विपयमं स्थानीयः सरकारके साथ चछ्ला- 

पटी आरंम हुं । इससे कानूनमें कोद हेर-फेर तो नहीं 
पर॒ जनरल स्मट्सको उसमे कौमको, सच पथि तो 
मुका, वदनामं करनेका एक नया ओजार मिरगया। व 
जानने धे कि जितने गोरे जाहिरा हमारी मदद करते ह उनषे 

रीं अधिककी ह्‌मदर्दीं निजी तौरपर हमारे साथ हं ओर 

ह्‌ देमदर्दा नष्ट की जा सकती हौ तो उसकी फिकर की जाय। 
उनका यहे सोचना स्वाभाविकदही शरा) इसलिए उन्न 
मुभपर्‌ नया सका उठानेका इल्जाम ख्गाया ओर्‌ अपने 
साथर वातचीनमें तथा छ्िखिकर्‌ भी हमारे अंग्रेज सहायकोको 
यताया-- 'गधीको जितना मँ पहवानता हूं उत्तना जाप लग 
नदः पर्टचानते 1 आपरसेएकदवदं तो वहएकं हाथ मांगेगा। 


कोमपर नया सवात उटानेका प्रारोप २६५६ 


यहु मव मं जन्त ह) इमीटिष्‌ एतरियाटिक -नृनको रद 
ही षार रहा ह } जनं उमने मत्याग्रह आरभे दिया यातयन्‌ 
यस्तीकी तो कोद वातत टी कही यौ । टामरालसी गक्षाकेहिष 
हम मे हिदुस्तानियोका आना सेपनेका कानून यना 
हतो यह्‌ उमम भी अपना सत्याग्रह चाना चाहता । फेनी 
चा्ाकी (कनिग) क्रतव वरदार्त की जा सतीह? उने 
जो कम्नाहि करे, भले ही एम एक हिदुन्नानी यगवाद हो जाव, 
मे एयियाटिक कानूनको ग्द वरनेवाद्र नही नौर दृासिवाय 
सग्वारमे हिदुम्तानियोरे विपयमें जौ नीति ग्रहण की ट उन 
भीत्पाग नटी किया जायगा । दम न्यायसगने नीवा 
समयने वरना हर यूरोपियनका फर्जे ६1 
तनि-सा विचार यरनेने ही यट देया जी भवना रै 
वि उपर्युदन दटीट मोरटो माने गैरवाजिय नौर नीतिविस्द 
सी) नदं वस्ती रोवनेव वानूनया जय जन्म ली नटी 
हाथा उम वव्ने या कौम उमका विरोचय पनेर गवनीथी 2 
जनस्खं स्मदट्मने मेरी चाल्यकौके अनूभयकी वत वटी रै, 
पर एमपी एय भी भिसार वह पेश नटी ह्र मके गौरम 
मुदतो जानता हदि दक्षिण अप्रीकामे मे एने चरम नहा 
उसमे यमी चादरारी वरलनकी वात मुम यदहो नटी जानी, 
यन्यि द्रम मोयोपरना मूमः आग वदद यहर्सेमेभी रिक 
नटीटरोनी कि यपनी सारो जिदगोम मंन चायाम गमीयाम 
श्पाद्ीन्लो। मे मानना कि साराकीम काम उना नीति- 
यिद्ध है! ग्गो मैनो उम युङिविम्द्ध मी मानना 
ट 1 दमि च्यवरारः च्टिगं भी उम उपयान भन मदा 
मापनद पिपा । अपन उतायम्‌ दनना श्सिनकी नो जन्रन 
मता । जिग पाट्त्गते शिम य ति ~य ट 
उयरे सायन जपन मम पनी 7फाडद्त मन शर मार 
पष्ट । म का र ~ एफ जनुनय जगन य्न 





शः ; 
४ कि ~ (3 
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अवतक न हया हो तो अपनी सफाईसे मे दस विपयको 
ही नहीं सकता । ऊपरके वाक्य छलिखेनेका हतु इः 
क्रि सत्याग्रहकी लडाई कंसे संकटकं वीच ट्ड़ी ज 
ट्सकी कल्पना पाठकोको हो जाय गौर वे समं 
कौम नीतिकी पगञंडीसे वार वरावर भी हंट जातो 
कंसे खतरेमें पड जाती । वाजीग्रर जव वीस फूट 
टटकाई गई रस्सीपर चसर्ताहं तो उसे जेसी एकाग्र 
कर्‌ चटना पड़ता ह्‌--तनिक भी निगाह्‌ चूके तोदा 
वाये, उसके चिए मौत रखी ही होती ह्‌--सल्यग्रहीकं 

धिक एकाग्र दण्टि रखकर चलना होता हं । आट 
काटमें मैने यह बात सीखरटी धी । जिन मित्रं 
जनरख स्मट्‌सने उक्त आरोप लगाया थाव मुभे 

चानते थे । अतः उनपर जनरट स्मदट्स जो चाहते 
उल्टा ही असर्‌ हा । उन्हानिं मेराया यृद्धकरा त्यागः 

त्कि हमारी सहायता करनेमें अधिक उत्साह टि 
यौर कौमने पे देख लिया कि हमने नड वस्तीके 
मत्याग्रहुमे लामिलन कर ख्यादहोतात्तो हम भारी 
पड जाने । 

मेर अन॒भवने मभ सिखायाह कि जिसे म॑ वचि 

कठता हूं वह्‌ हरएक शुद्ध युद्धपर धरित दत्ता 
मत्याग्रहकं विपयमें तो मं दसं वस्तुको सिद्धांतरूप 
हं । जसे गंगानदी च्यो-ज्यो अगे बढती हं व्यो-त्यो थः 
आकर उसमं मिख्ती जाती ह भौर महानेपर तो ३ 
इतना चौडाहो जाताहं कि दा्ये-वयें किसी ओः 
दिखार्‌ नदीं देता जीर नावमें वैठे हए याचको 
उनम ओर समुद्रम कोट फक नहीं दिखाई देता । 


फीमपर नेया सवातत उठानेश्य धासेप २७१ 


ह पि सत्याग्रह यह्‌ परिणाम अनिवायं ह । उरा कारणे 
उमबे मू त्व्म टी. विद्यमान ह । पारण बि मत्याप्रटमे 
व्मसेवम दी जधिवने-अयिक है । कम-मे-वममे कृद घटाना 
तोदो ही नटी सकता, मरि ष्टसमे पीछे ट्या नही जा 
सत्ता सौर स्वाभाविक त्रिया वृद्धि टी द्यौ मवी त 1 
दरूवसी रठारया गुद्धहौ तो भी मागमे वमीरी गुकाद्या शुम्मे 
ही र्गी जाकी हि) ने भृद्धिका नियम्‌ उपर तिन्पवाद- 
रपमै पटित हो गवना । ठन विषयमे मेते धग प्रट ग्री । 
वर उप वम-मृ-क्म जपिव-मे-अपिवही हो तववृद्धिा नियम 
ममे घटित होता है, यह वाच मुम्दे ममभानी होगी । मे 
गगा वृद्धिी सौोजम नपनी गति सोती नटी, वने री मत्या 
ग्रही मौ सपनी तर्यारये धार-यरी ता रास्ना नरौ एोरतता 1 
पर जम गगाकी धारा ज्यो-ज्या वटनी जानी हँ त्यौ-्या दूमरी 
दिया अपने यप यापर उनम मिती जानी ह उही धान 
रत्याग्रटी गारी मीद्रे। 

वम्तीका कन्‌ सत्याय्रटयः विरये धामिर कर्‌ हिया 
गयातो यट देग््वर यत्याग्ररका सिद्धात्‌ स जाननेकाठे हिद 
स्तानियोने भग्रह रिया वि दायवापे मारनीय विरोधी 
सभी यानून उनमें टे शिपि जाए । दूसरे मिनन लोगोनेवटा 
भि जतय लटा चट गही ¢ नटाट पपर बाल्नेनी, 
आरेज' पी च्टेट दन सथर लिमप्रिल कव दधिपय अपारे 
भारतीयोरे विरोधी हरएक दानून विग्य नत्पा्रर द 
दिया जय! घन दोनो वानामे निदधाति मय षा! मेते 
साफ उना दिया गि जा स्विति उठत जरत सोनम नमय 
टमन की प्रलय फी षी वनज मोत रकन रनक र 17 
य द्मानरारीप शपित हाया) "मारी (सत तितान 
परयानदय सतम यय्रः लिलि नावो सिक प्तिग्वार त 
मर्योरे पू शा जनप यः माप्त जना न्क । मग 


२७२ दक्षिण श्रफ़ीकाका सत्याग्रह 


दृढ विद्वास ह कि इस सिद्धांतपर हम दुन रते तो जीतके 
वदे हमारी हार हृदं होती । इतना ही नही, जो हमदर्दी 
हम पा सकं वहं भी गंवा वैठते । इसके विपरीत जव सत्याग्रह 
चल रहा हौ उस वक्त प्रतिपक्षी खुद नदं अङ़चनें पैदा करता 
ह तो वे अपने आप सत्याग्रहुमे कमि हो जाती हूं । सत्यग्रही 
जवे अपनी दिलामें चटा जा रहा हौ उस वक्त जौ चीजें उसके 
रास्तेमे आकर मिती जाएं उनकी उपेक्षा वहं अपने सत्याग्रहकां 
त्याग किये विना कर दही नहीं सकता । ओर प्रतिपक्षी तो सत्या- 
ग्रही होता ही नहीं । सत्याग्रहके विरुद्ध सत्याग्रह करना असंभवं 
ह । इसलिए न्यूनतम ओर अधिकतमका वंधन उसको होता ही 
नहीं । वह कोड नईं वात खड़ी करके सत्याग्रहीको उराना चाहे 
तो उरा सकता हं; पर सत्याग्रही तो भयसे मुक्तो चूका होता 
हं । इसचिए्‌ प्रतिपक्षी है मापत्तियां खडी करं तो उनके सामने . 
भी वहं अपना मत्रीच्चार करता है ओर यहं विश्वास रवता ह 
कि उसकी राहमें अनेवारी सभी वाधा्थौके सामने यह्‌ म॑वो- 
च्नार अवदय फलदायी होगा । इसीसे सत्याग्रह ज्यो-ज्योँ खवा 
होता हे, यानी प्रतिपक्षी उक ज्योँ-ज्यो कंवा करता है, व्यो-त्यों 
उसकी अपनी दृष्टिसि तो वह्‌ गठिकौ पृजीही गवाताह ओर 
सत्याग्रहीका अधिकाविक कमभि लेता ठै! इस नियसकी 
चरिनार्थताके दूसरे दुष्टां हमें इत युद्धके इतिदहासमे मिकेगे । 


सोराबजी शापुरजी अडाजनिया 


जवे नडं वस्तीका सवाट--इमिगरेशन एक्ट भी लडाई 
(र कामिल कर्‌ लिया गया त्तव स्त्यग्रहियोके चि इस 
यंधिकारकी परीक्षा कर ठेना मी ज्य है गया । कमेटी 


खोरुददी रद्र शराग्नि ०3३ 





दय न्ति यातरि के चिद जान्ती>े उसियि य परीता 
दीं नन्ठं तप्य । वरर व्हा द्धि एंडे उदनीनो ट्‌ान- 





कन वकण्नन्य न्क उ तव्न वज दे ऊ नट्‌ 
ठन्न कानृनन्यी उन दृरत्दी ते पूगा नन्ता हौ जिन्न 


ल्नाग न्मी वियेतन्ठीटं 1 उन्डे दमे य दाविद्िज्न्ना 





प ज न्ह नवष्दाछन् ह { ~न काननम एर दष्टा र्त 
प्नन्न्की यी द्रि नये अनेकोन्न्न यूरोप्सीर्नि एक म्पा 


न्नेन चाति 1 स्यु गनि जग्रा उान्नतम् 


दाचि क्नन्द्धी वतं नेची मीय 
चनि । कितने ही व्दिन्तिनी 

रि उग्ने ताज्नो पेलल्पि। 
नटी २ नजनितत्य नान त्रवौर्‌ 

















न पाड्क ननन न्ये नि खोनण्वयी पान्मीते 
कटे दकि जप्तन्छनं पानन्िनी न्ता ञ्जन नटी 
होनी पान्न वनय तेजन मेने द्द नन पवद निनि 
है. वान पदक्य नी न्नावक्तीन्त नी दनि 
क रि-ज्नप्न द्रन्य त्पिल षान्नीन नोनि रन्ना ठी 
नजति र 






नन्ता पन्प्फरततं 
न= = -- ~ 

फन रन्न नक [जकठ्टर ~न जमन 
यखाटती जयन्त जन्तवा या । न्यम जनन्त -क 
{परपर = ह्नि षत => ये उन्द्रनिं चुम्पन जच्छ <न 
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सोरावजी टिक सकेगे या नही, इस विषयमं मेरे मनमे शंका 
थी । पर विपक्षी इसके विरुद्ध वाते कहता हौ तो अपने राक- 
शुवहेपर अमल न करना मेरा नियम था। इसलिए मने तो 
कमेटीसे यही सिफारिख की कि सोरावजीने अपने पर्वमे जो 
द्ट्ता दिखाई हं उसको पक्की मान छं । ओर अंतमे तो सोरावजी 
प्रथम श्रेणीके सत्याग्रही सिद्ध हए । जिन सत्याग्रहियोने रंवी-से- 
रवी कंदं भुगतीं उनमें वह भी थे । इतना ही नही, उन्होने 
इस युद्धका इतना गहरा ज्ञान प्राप्त कर ख्याथा करि वह्‌ जो 
कुछ कहं उस सवको ध्यानसे सुनना पड़ता । उनकी सलाहमे 
सदा दृढता, विवेक, उदारता, शाति आदिकी कक रहती । राय 
कायम करनेमें वह जल्दवाजी न करते ओरजो कायम करली 
उसे वदलते भी नहीं । उनमें जितना पारसीपनं था--अओौर वह 
भरपूर था--उतना ही हिदस्तानीपन भी था संकुचित जाति- 
अभिमानको तो उनमें कभी गंध भी नही मिरी । युद्ध समाप्त 
होनेकं वाद उाक्टर मेहेताने अच्छे सत्याग्रहियोमेते वि.सीको 
विलायत भेजकर वैरिस्टर बनवानेकं लिये छात्रवृत्ति दी थी । ` 
इसका चुनाव मुफीको करना था। दो-तीन योग्य भारतीय थे, 
प्र सारी मि्रमंडलीकी रायमें कोई दूसरा आदमी नही था जो 
विचारक प्रोता ओर समभदारीमें सोरावजीकी वरावरी 
कर सक्‌ । अतः वही चुने गये ¦ एसे एक हिदुस्तानीको विलायत 
भजनम उद्देश्य यह्‌ था कि वहं वापस आकर मेरी जगह ले 
भौर कौमकी सेवा करे! कौमका आश्र्वाद ओर सम्मान छेकर 
सोरावजी विलायत्त गये ओौर वैरिस्टर वने। गोखकेसे उनका संप 
तो दक्षिण अफीकामेही हो गया था। विलायतमें वह अधिक ` 
निकटका हो गया ! उनका मन सोरावजीने हर लिया । 
उन्दोनं सोरावजीसे यह आग्रह्‌ भी किया कि दिदुस्तान लौटने- 
पर्‌ भारत सेवक समिति (सरवेटस्‌ आव इंडिया सोसायटी) में 
दामिल हो जायो । विद्यार्थीवर्ममे सोरावजी अत्तिशय प्रिय 
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हो गये थे । वह हरएक दु ख-दर्दमे अरीक्‌ होते । विलायतके 
ठाट-वाट गौर चिरासितताका उनफे मनपरतनिक मी ससर 
न हुमा 1 जव वह॒ विदायत गये, उनकी उग्र ३० से 
ऊपर थी । उनका अग्रेजीका जभ्याम ऊचे दरजेकानदी या! 
व्याकरण आदि भूलमाल गये ये, पर मनुप्यव अव्य 
वसायकं सामने एसी कटिनाइया टिक नही खक्नी। सोरावजी- 
शुद्ध वियार्थी-जीवन विताया अर परीक्षायो्े पाम होते 
गये । मेरे जमानेकी वैरिस्टरीकी परीभ्ना आजकी तुखनामें 
आस्न थी। अव तो वैरि्टर वननेवाखेको तवमे वहत 
अधिक पढना पडता है, भर सोरावजीने हारन मानी! वित्म- 
यतमे जव 'एम्बुठेस कोरः (युद्धम सेवा-कायं करनेवाखा दस्ता} 
वनातोजो लोग इसर्मेजगुमा वने उनमें वह मी थे गौर अततम 
उसर्मे वने रहे। दस दस्तेको भी सत्याग्रह करना पडा 
था । सदस्यो वहृतेरे गिर गये । जिनके पाव अचल रदे 
उनमें मोरापरजी सवसरे यागेथे । यः मरीवततादू ति इमं 
दस्नेवे सत्याग्रहे भी टर्म जय दही मिटी थी। 
चिकायतसे वैरिस्टिरी पास कर रनेके वाद सोरावजी 
जोहान्मवर्गं लौटे । वहा उन्होने सेवा ओर वकालत दोनो 
साय-साय शुरूकर टी । दक्षिण अफीकमि मुभेजो चिदूष्यिा 
भिी उनमें समौ सोरावजी ती तारीफ करते थ-- वट पट्टे 
जैसे सीवे-सदे थे वसेही जवभी हं । नाडवर नामका नहो । 
छोटे-वडे सवके साय हिठे-मिटे रहने ह । पन इत्वर जमा 
दयालु दिखाई देताह वैसा ही निदेय नी गता टै । मोरावजीको 
तीव्रक्षय (गेटर्पिग थाइसिसत) हआ जर रु महीनम वह्‌ 
कौमका नया प्रेम सपादन करके नौर उम रानी छोडकर 
चर वसे! इम तरह ददवरने थोड ही समयक वीच कौमसे दौ 
पुर्परलन छीन स्यि । काछगिया ओरं मोरावजी । च॒ना 
कृरनाद्दो तो मं इन दोनीमसे किस प्रयमपद द सक्ताह7 
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न इनमे चनाव कर ही नहीं सकता । दोनों अपने-अपने क्षेत्रमे 
वेजोड थे! जैसे कालिया जितनं बुद्ध मुसलमान थं उतनं 
. दी रद्ध भारतीय थे, वैसे ही सोरावजी भी जितने सच्चे पारसी 
थे उतने ही सच्चं हिदुस्तानी थे । 

यही सोरावजी सरकारको पहलेसे नोटिस देकर आज्‌- 
साइदाके चिए टरंसवालमे दासिल हुए । सरकार इस कदमकं 
किए विलकृल तैयार न थी । इससे सोरावजीकं साथ क्या 
कारवाई की जायं इसका तुरंत निदचय न कर सकी । सोराव- 
जीने खरे तौरपर सरहद लांघी ओर टांसवाल्में दाखिल 
हए । सरहदपर परवानोको जांच करनेवाला अफसर उन्ट्‌ 
जानता था। सोरावजीने उससे कहा, "ममं दांसवाख्म 
जान-वृभकर अपने अधिकारकी परीक्षके लिए प्रवेदडा कर रहा 
हं । तुम्हें मेरी अग्रेजीकी परीक्षाल्ेनीहोतो लो गौर गिरपतार 
करना दही तो-कर खो ।“ अधिकारीने जवाव दिया--मूभ 
समालम ह कि आप अंग्रेजी जानते ह इसलिए यह्‌ परीक्षा मुभ 
लेनेकी जरूरत ही नहीं 1 आपको गिरफ्तार करनेका मुभ 
हुक्म नहीं । इसलिए जप खुशीसे जाएं । जहां जायंगे वहां 
सरकारको आपको गिरफ्तार करना होगा तो करेगी । 

इस प्रकार अनसोची रीतिसे सोरावजी जोहान्सवगं तक 
पहुंच गये । हम सवने उनका हैके स.थ स्वागत किया । 
किसीको प्रह आसा नहीं थी कि सरकार टांसवालके सरहदी 
स्टेशन वोक्सरेस्टसे उनको एक कदम भी अगे न वदने देगी । 
अकसरणएेसा होता ह किं जव हम अपना कदम सोच-समभ- 
कर ओर निर्भय होकर तरत उठते हतो सरकार उसका 
सामना करनेको तयार नहीं होती । हरएक सरंकारका यह्‌ 
स्वभाव माना जा सकता हँ । सामान्य आंदोलनोमें सरकारका 
कोड भी अधिकारी अपने महकमेको इतना अपना नहीं केता 
कि हर मामयेमे पहटेसे चिचार स्थिर ओौर व्यवस्थित कर 
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रसे भौर तदनुसार तैयारी भी । फिर भधिकारीभा 
एक ही काम नदी होता, वल्कि अनेक काम दते ह जिनमें 
उतका ध्यान वट जाता हं । इसके सिवा अधिकानीकौ भधि- 
कारका मद होता ह जिसे वह्‌ वेफितर रहता हँ ओौर मान ल्ता 
हैकि.बेसाही सादोलन हो उसका उपाये कर लेना 
सत्ताधीश के वाए टायका सेल हे । इसके विपरीत आदोलन 
केरनेवाटा अपना ध्येय जानता हो, उसके साधभको जानता 
हो ओर अपनी योजनाके, यारेमं उसका मन पवका हो तो वह 
तो पूरी तरह तयार होता है ओर उसे एक ही कामका विचार 
रातदिनि करना होता ह । इसटिए नगर वह्‌ सही कदम 
पक्के तौरपर उदा सके तो वह सरवारसे सदा आगे ही 
रहता ह । वहुतसे आदोटन जो विफल ही जाते ह उसका 
कारण सरकारकी अमामान्य शकि नही, वल्कि सचाठकोवे 
ये उपर वताये हुए गुणोता अभाव होता ह । 

साराश, सरकारकी गफन्तवे कारण या जानःवूमृकर 
की हुं व॑सी योजनव कारण्‌ _ सोरावजी जोदान्सव्मतक 
पहुच समो भौर उनके जसे मामलर्मे अधिकारीया क्या कतेन्य 
है, इसकी कल्पना स्थानीय भधिकारीको न थौ भीर. न 
इस विपये वडे अफमरका आदेश मिखा था। सोरावजीवै 
टस तरह  आतेसे कौमके उसाहमें वहत वृद्धि हृदं । कूट 
गौजवानोष्तो तो एमा जान षडा कि सरकार हारे गर्ह्‌ ओर 
जल्दी टी समग्रता कर ज्गी । वैसा व नही था, यह उन्होने 
तुरत ही देख लिया, वल्कि उन्करेने यह मी देवा करि सममौता 
हनने परे शायद वहुतेरे युवकोको यात्मवक् देनी होगी । 

सौरावजीने अपने जोटान्सवगे आनको सूषना वहाके 
पुकतिस-सुपर्िट्डेछको दी ओर उसे साय यह भी लिखा 
वरि नई वस्तीके कानूनके अनुसार मे अपन नापकी टूासवालम 
रटू्ेका हकदार मानता ह इसङ्ए कि मुभ अग्रजो माषाका 
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सामान्य ज्ञान है ओौर स्थानीय अधिकारी इसकी परीक्षा लेना 
चाहं तो देनेको तैयार हूं । इस पत्रका उन्दं कोड जवाव न 
मिला था। कद दिन वाद उसका जवावे समनके रूपमे मिला 
अदालतमं मुकदमा चला 1 १९०८ की ८ वीं जुलार्को 
उसकी सुनवाई हुई 1 अदाकतका कमरा भारतीय दशेकोसे 
भर गया था । मुकदमा शरू होनेके पहले अदारतके अहातेमे 
उपस्थित भारतीयोको इकदा करके तात्कालिक सभा की गर । 
सो रावजीने उसमे जोरीला भाषणं दिया । उसमे यहं प्रतिज्ञा 
की किजवतक हमारी विजय न हौ तवत्तकं जितनी वार जेट जाना 
पड़े उतनी वार जानेको तैयार रंगा ओौर चाहे जौ संकट अये 
उसे सहन करूगा । यह्‌ अरसा इतना छवा था कि इस बीच मेने 
सोरावजीको अच्छी तरह्‌ पहचान ल्या था ओर समभ गयाथा 
कि वहु अवर्य सच्चे रतन निकठेगे । मुकदमा पेश हुआ । मँ 
व्कीलकी हेसियतसे खड़ा हृजा । समनमे कईं दोष थे । उन 
दोपोके कारण मेने सोरावजीके विरुद्ध निकाले हुए समनको रदं 
कर्‌ देनेको मांग की) सरकारी वकीलने जवावमें दील पेड 
की; पर्‌ अदालतने अगते दिन मेरी दखीरको मान्न कर समनं 
रद्र कर दिया ओर सोरावजीको रिहा कर दिया । कौम 
पुगीसे पागल हो गई ओर कट्‌ सकते हँ कि उसकं पागर हो 
जानेका कारणमी था) दूसरा समन निकाल कर फौरनही 
सोरात्रजी पर पनः मुकदमा चलानेकी हिम्मत तो सरकार 
को किंसि तरह हौ सकती थी? जर हृञआा भी यही) 
इसविए सोरावजी सावेजनिक कामोमें स्म गये । ` 
_ पर्‌ यहच्यृटकारा सदाकं लिए नहीं था । सोरावजीको तुरंत 
चेतावनी मिली कि १० जुखारईको फिर अदारुतमें हाजिर 
टो। उस दिन मजिर्टरेटने उन्दे सात दिनके अंदर टांसवाट 
छोड़ दनेका हुक्म दिया । अदालतका हुक्म तामील हो जानेके वाद 
सोरावजीने पुलिस-सुपरिटेडंट भि० वरनोनको सूचना दी किं 
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भेरा षटात्तवाटसे चटे जनेन इरादा नही है । इसपर २० जुटार्को 
वह्‌ फिर अदारतवे सामने टाये गये ओर मभिस्टरेटकौ आज्ञा 
न माननेकं जुरममे उन्हं एक महीनेकी क्डी कँदकी सजा दी गदद। 

परस्थानीय दिदुस्तानियोरो सरकार गिरफ्तार ही नही 
करती थी । उसने देखा दि गिरफ्नारिया जितनी ज्यादा होगौ 
दिदुस्तानियोका जोग उतना ही वडता जायगा । फिरक्िसी 
मुक्दमेमे विसी-न-किसी कानूनी वारीकीके कारण भारतीय 
अभियुक्त ट जाता या तो इसमे भी जोड वटता। सग्कारकोजो 
कानून वनाने थे वे मव पासं कर्‌ चुकी थी । वहुतस्े हिदुस्तानियोने 
अपने परवाने जला जरूर डाके थे, पर उन्दोने परवाने छेकर 
टूसवारर्मे रहनेक्ा अपना टक तौ सावित करदही दिया था। 
अत उन्हं जेट भेजनेके लिए ही उनपर मुकदमा चटानेमें 
मरकारको कौ फायदा नही दिखाई दिया ओर उसने यह॒मभी 
सोचा पि वह सामोद रहेगी तौ आदोलन करनेवाले अदोलन- 
का वोद दरवाजा सटा न रहनेके कारण अपने माप श्त 
हो जायगे। पर सरकारका यहं हिसाव गल्त था । कौमने 
उनकी चुप्पी तोडनेके टिए एमा नया वदम उठाया कि वह 
ट्टकर ही रही भौर स्मीरावजी प्रर फिर मुकदमा 
चाना पडा । 


‡; & 
सेठ दाञद ॒हम्मद श्रादिका लडाइमे 


शामिल दोना 


कौमने जय देखा कि सरकार सुद बू न करये उसको थका 
देना चाहती है तव दूस कदम उठाना द जरूरीहो 
गया । सत्याग्रहे ' जवतक कष्ट सहन करनेकी दाक्ति हो 


२८० दक्षिण श्रफरीकाका सत्याग्रह 


तवतक वहं थकता ही नदीं । इसलिए कौम सरकारकी धारणाको 
गठत सावित कर देनेमे समर्थं थी । 

नेटालमें अनेक एसे हिदुस्तानी वसते थे जिन्हें ट्रांसवालमें 
वसनेका पुराना हुक था । उन्दुं व्यापारके चिए दसवां 
दाखिल द्योनेकी आवदयकता नदीं थी । पर कौम मानती थी किं 
उन्हूं यहां आनेका हक हं । फिर वे थोड़ी वहत अंग्रेजी तो जानते 
ही थे। इसके सिवा सोरावजी जितनी रिक्षा पये हए 
भारतीयोके प्रवेशसे तो सत्याग्रहके नियमका किसी तरह भग 
हेता ही नहीं था । अतः हमने दो तरहुके हिदुस्तानियोको दाखिल 
करनेका निद्चय किया : एक तो वै जो पहले टूंसवालमें रह्‌ 
चकं थे, द्‌ सरे वे जिन्दोने खास तौरसे बग्रेजी पदी हो, यानी 
जो शिक्षित कह जति हीं । 

इनमें सेठ दाऊद मृहम्मद ओौर पारसी रुस्तमजी ये दो वड़े 
व्यापारियोमसे थे मौर सुरेन्रराय मदे, प्रागजी खंड्माईं देसाई, 
हरिलाल गांधी, रतनी सोढा आदि शिक्षित जनोेसे धे । 

सेठ दाद मृहम्मदका परिचय पाठ्कोँको करा दूं। ये नेटाल 
टंडियन काग्रेसके अध्यक्ष थे मौर उन भारतीय व्यापागियोमेसे 
थे जो सवस पहुखे दक्षिण अफरीकामें पहुंचे धे । वह सूरतके सुन्नी 
जभातके वोहरा ष । दक्षिण अफीकामं मुभे एसे थोड़े दी हिद्‌- 
स्तानी भिठे जो चतुराईमे उनकी वरावरी कर सकं । उनकी 
समभनेकी राकिति वहुत अच्छी थी । अक्षरज्ञान थोड़ा दी था, 
पर अभ्याससे अंग्रेजी ओर डच अच्छी वोट छेतेथे। यूरोपियन 
व्यापारिर्योके साथ अपना काम मजेसे चला ठेते थे । उनकी 
दानशीलता विख्यात थी । उनके यहां नित्य कोई ५० मेहमान- 
काखानातौहयोताही था, कौमी चन्दोमिं उनका नाम मुचि 
मे दोता । उनके एक वेटा था जो घमूल्य रत्न था 1 वह चारिव्य- 
मे वापसे वहत वदा-चदढा था । उसका हदय स्फटिक मणिके 
समान णा । इस वैटेके चारिव्य-वेगको दाऊद सेठने कमी रोका 
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तवतक वहं थकता ही नहीं ! इसलिए कौम सरकारकी धारणाको 
गर्त सावित कर देनमे समं थी । | 
नेटालमें अनेक एस हिदुस्तानी वसते थे जिन्हें दां सवालमे 
वसनेका पुराना हक था । उन्हँ व्यापारके किए टंसवालमें 
दाखिल होनेकी आवद्यकता नहीं घी । पर कौम मानती थी करि 
उन्ह यहां भानेका हक ह । फिर वे थोड़ी वहत अग्रेजी तो जानते 
ही थे। इसकं सिवा सोरावजी जितनी रिक्षा पये हृए 
भारतीयोके प्रवेशसे तो सत्याग्रहुके नियमका किसी तरह भग 
होता ही नहीं था । अतः हमने दो तरहृफे दिदुस्तानिर्योको दाखिल 
करनेका निरचय किया : एक तो वे जो पहले टासवालमे रह्‌ 
चकं थे, दूसरे वे जिन्होने खास तौरसे अंग्रेजी पटी हो, यानी 
जो शिक्षित कह जत्ते हों । 
इनम सेट दाऊद मुहम्मद ओर पारसी रुस्तमजी ये दो वड़े 
व्यापारियोमेसे थे गौर सृरेन्रराय मढ, प्रागजी खंडभाई देसाई, 
हस्लिल गाधी, रतनी सोढा आदि शिक्षित अनोेते थे । 
„संख दाञ्द मृहुम्मदका परिचय पाटकोको करा दुं । ये नेटाल 
दडियन कगरेसके अध्यक्न थे जौर उन भारतीय व्यापाग्योमेसे 
भे जो सवसे पहले दक्षिण अपफ़ीकामे पहुंचे थे । वह्‌ सूरतके सुन्नी 
जमातकं वोहरा भ्र । दक्षिण अफीकामे मुभ एेसे थोडे ही हिद्‌- 
स्तानी मिरे जो चतुरार्दमे उनकी वरावसी कर सक । उनकी 
समभनेकी शक्ति वहुत अच्छी थी । अक्षरज्ञानं थोड़ा ही था, 
पर अभ्यासम अंग्रेजी गौर उच अच्छी वोल केतेथे) यरोपियनं 
व्यापारियोके साथ अपना काम मजेसे चखा छेते थे ¡ उनकी 
दानरता वरख्यात्‌ थी । उनके यहां नित्य कोद ५० मेहमानो- 
वा खानातीहोताही था, कौमी चन्दौमे उनका नाम मविथयो- 
म्‌ हता) उनके एक वेटा था जो अमूल्य रतन था । वह्‌ चारिव्य- 
ग वापत्त बहुतं वदा-चदा था 1 उसका हृदय स्फटिक मणिक 
समान या । इस वेटेकं चारिव्य-वेगको दाऊद सेठने कभी रोका 
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नदी 1 यह्‌ क्टना नत्िययोक्ि नही रि वह यपने पूतम पजने 
ये) वह चटनेवे रिं उनका एक मीदोपतर्मनर्मेन हौ 
उन्देनि उने विद्ायन मेजकर बन्टी चिन्ना दिद 
पर सेठ दाञ्द छम न्तन मरी जवानोमें सो के क्षय 
रोगन हुनेनत्नो पक्डा यौर सनजा घ्राण हर टिया । य घाव 
कमी मगा नही । हृमेनके नायः ददुन्तानी कौमकी वटी-वदडी 

अवाए मी द्रे गरट्‌ टमेनर टिए द्मृनः्मान दादू 
वादं गारे थें ¡ उ्मका सन्य तेजन्वरीथा। नाज दाञ्द मेर 
भी दम खोकर्मे टीट । काट क्य क्नीको छोटनां है? 

पान्मी दम्नमजीका परिचवमे क्या चग ह । धिति 

मारतीयो्मेने जधि्ाधको पाठक जानने दं । व्‌ प्रकरण म॑त्रिना 
कोड पृन्नङादि यपे सामने न्नै.ल्वि न््ाह्र। दनकागग 
कृष नाम दूट मवे टोगे । वे नाड मूकं इनमे टिषएु माफ क्रेमे।ये 

प्रकन्णनान गमरक्ग्नेवेटिएु नदीरिमरेजाद्दे टह, वन्ति 
सन्याद्रटका न्टन्ये समक्न नौर वट वननेके ए श्तिजा 
रहे उमकी विजय वने हई । उनमें वैमम वित व्यये 
मौर्ये िनितन्द दूर क्रिये जा मर । ज्टा-तहा तामौ यौन 
उन नामत धारण कन्नक्रानन् चचानाट व्हा नाच्टय्य 
वही टैक पाठक जान द्रि दक्षिण प्रक्रमे चप ज्याने 

रोने कैसा पगन्न त्रिया । टिद्‌ मृरमान, पार्नी, टना 
सादि कने साय मिट सके गौर कने व्यापारियो, यिच्िनर्व्गे 
आार्दिने जपने वर्नव्यका पारनं क्रिया । जटा गृणीत परिचय 
विया ह कटा उसका नही, यके गुणक्रा स्तवनं क्रिया ट्‌ । 

इस प्रगार जय दाद ठठ अपना न्यारा प्री सेना नकर टाय- 

वार्य नरहदपर धुते तव सरकार उनका सामना कन्नत 
दयार्या । वट टूनेनं वड दर्क्रा दामवाःत्म प्रवद्य कन्न दना 
तो उनकी हनी होनी, इसलिए उन्हं गिरपनार टी द्ुट- 
काराथाः।येपकट टियेगये। मुङ्दमा चटा। १८ जगन्न ०९०८ 
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मजिस्टेटने उन्दँ सात दिनके अंदर टदांसिवालकी सरहंदसे बाहर 
हो जानेका हुक्म दिया । उन्होने आज्ञाका उल्टंवन किया 
ओर २८ अगस्तको प्रिटोरिथामं फिर गिरफ्तार किये गये 
ओर विना मुकदमा चये ही देसे निकाल दिये गये । ३१ 
नारीखको वे फिर टरंसवालकी सीमामें दाखिल हृए भौर अंतमे 
८ सितंवरको वोक्सरस्टमे उन्हं ५० पौडके जुमनि या तीन 
महीनेकी कड़ी कंदकी सजा सुनाई गदे । कहुनेकी आवरयकता 
नहीं कि उन्होने खुशीसे जेर जाना पसंद किया । 

कौमका जोर वद्य । टृंसिवाल्के भारतीय नेटालसे उनकी 
मददको अये हृषु जपने माइयोको चृडा न सके तो जेलमे उनका 
नाथतो उन्दं देना ही चाहिए । इस विचारसे टांसवारक 
भारतीय भी जेलकी गाह दुंढने लगे ¡ उनकी गिरफ्तारीके 
कितने ही रास्ते थे 1 टांस्तवालमे वसनेवाला हिदुस्तानी परवाना ` 
न्‌ दिखाये तो उसे व्यापारा परवाना न॑ भिकेगा गौर परवानेके 
विना व्फ़रापार्‌ करे तो अपराधी माना जाता । नेटालसे टंसवारकी 
नरहदम दाखिल होना हो तो भी प्राना दिखाना जरूरी था । 
न दिखानैवाला गिरफ्तार कर छया जाता ! परवाने तो जला 
उठे गये भर, इसलिए रास्ता साफ था । दोनों रास्ते पकड़े गये । 
कुछ रोग विना परवाना दिखाये फेरी करने खगे ओर कृ 
टमवालकौ सरहदमें दाचि होते समय परवाना न दिखाकर 
गिनपनार होमे खगे । 

„ अवे वुद्धका रग जमा । सवकी परीक्षा होने र्गी, नेटालसे 
अन भागतीय आये 1 जोहान्तवभेमे भी वरःपकंड्‌ शुरू हृदं । 
स्थिति य हो गई किजो चाहे वह गिरपनार टो सकता था। 
जलाने भरं जाने लगे 1 नेटालसे आये हए आक्रमणकारियोको 
तन-तान महीनेकौ सजा मिली, टरसिवालके फेरीवालोको चार 
इन्त छगाक्रर्‌ तीन महीनेतककी | 

चा चग इस तरह निरप्तार हुए उनमें हमारे इमाम 
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स्ाहुव इमाम्‌ अब्दुटकादिर वावयीर भीय ! वह फैरी करके 
निरफ्तार हए ,थे । उनक्रौ सजाकी' युरुजात चार दिनकी 
कड़ी कंदमे हृदं । उनका शरीर इतना नाजुक या किलोग 
उनके जेट आनेकौ वातत सुनकर हसते थे । कु रोग जाकर 
मुमसे क्ते कि भाई, इमाम माहवको न खो तो अच्छा है। 
देह कोमको लज्जित करगे । मने इस चेतावनीको अनसुनी 
क्रिया । इमाम साह्वकी शकितकी नाप-नौट करनेवाला म कौन 
हता था ? इमाम साद्व कमी नंगे प्रविन चटते, रौक्ीन 
थे, मलायी स्नीसे व्याह्‌ किया या, धर सजा हुजा रवते मौर 
घोडे-गाड़ीके चिना कही नही जाते ये । यह्‌ सव सचे था, पर 
उनके मनको कौन जान सक्ता था ? चार दिनिकी सजा भूगत 
कर रि होनेकं वाद इमाम्‌ साह्व फिर जेल गये ! वहां 
आदश कंदीके ख्पर्मो रहे, कटी मयर्कते करके भोजन करते 
ओर जिसे नित्य नयी चीज खानेकी आदत थी वह्‌ मर्क्दके 
आटेकी ठपसी साकर . सुदाका शुक वजा टात्ता । दन कृष्टोति 
उन्होने हिम्मत नही हारी; बल्कि सादगी अस्तिथारकी 1 कैदीकी 
हैसियतसे उन्होने पन्यर तोडे, काड लगाई, कंदियोकी पातम 
खे र्द । अंतमे फिनिक्समे पहुचर्फर पानी भरने मौर अक्षर 
जोडने (केपोज कटनेफेका कराम भी किया । फिनिव्स- 
आश्रमम रहनेवाठेके लिए अक्षरे जोडनेकी कला सीख लेना 
जरूरी था । इमाम सादवने इस कायेको यथाशक्ति 
स्रीसचिया था। ये इमाम साव इन दिनी हिदुस्तानरमे 
अपना भाग अर्पण कर न्ह हे। 

पर एसे तो बहुतर इस जेलमें गुद हो गये । 

जोसफ रोँपेन वेरिस्टर, कैम्व्रिभके ग्रेजएट, नेटार्य्मे 
गिरिर्‌ मा-वापके चर जम्मे ये, पर साहव्‌ रोग वन्‌ गये धे । 
वह्‌ तौ घरमे भौ वृटके विना एक कदम भी नही चस्ते ये) इमाम 
साहवके दिए वज्‌ कर्ते समय पैरधोना जलह्री था। नमाज नगे 
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पवि करनी चाहिए थी । वेचारे रौँयपेनको तो इतना भी नहीं 
करना था । उन्न वैरिस्टरीसे चष्ट ठेकर साग-तरकःरीकी 
टोकरी वगर दवाई ओर फेरी करके गिरप्तार हो गयं। 
उन्दने भी जेर भृगती । रँयपेननें मुभसे पृछा- पर्‌ मुभ तीसरे 
दरजेमे सफर करना चाहिए 7“ मेने जवाव दिया-"अगर 
आप पहले या दसरे दरजेमें सफर करेगे तो मँ किसको तीसरे, 
दरजेमे वैठागा ? जेखमे आपको वैरिस्टरके रूपमे कौन 
पहचानेगा ?“ जोस्षफ रौँयपेनके लिए यह्‌ जवाव काफी था] 
वह भी जें चे गये । 

सोलह वरसके नौजवान तो कितने ही जेलमं पहुंचे थ । 
मोहनलाल मानजी पेखानी तो चौदह दही वरसका था) 
जेलमे अधिकारि्योनें हमें सतनेमेँ कक उठा नहीं रखा । 
पाखानें साफ कराये । हिदस्तानी कदियोने उन्हुं हसते-हसतं 
साफ किया । पत्थर तेडवाये गौर अल्टा या रामका नाम 
ठेकर सत्याग्रहियोने उन्हे तोडा । ताखाव खदवाये, पथरीली 
जमीन खृदवाई । उनकी हथेलियोमेँ छार पड गये, कोड-कोदरं 
असह्य कणष्टसे मृच्ति भी हो गये; पर किसीने हिम्मत 
नहीं हारी । 

कोड यह्‌ न समभे कि जेलमे जापसमे फगड़े या दर्या-देप 
हीं होता था। ज्यादा जोरकी तकरार तो खानेको ठेकर 
होती हं; पर हम उससे भी उवर गये । 

मे भी द्सरी वार गिरफ्तार हा । वोक्सरस्टके जे 
खानेमं एक वक्त हम ठगभग ७५ हिद्स्तानी कदी इकटटे हो 
गयं धे । अपनी रसोदं हमने अपने हाथमे केटी । कगडेका 
वचाव मेरेही हाथों हौ सकता था, इससे मे ही रसोद्रया वना । 
मेर्‌ साथी प्रेमके वश मेरे हाथकी वनी कच्ची-पक्की, विना 
गुड़-शक्करकी पतली च्पसी पी चेते थे) 

सरकारने सोचा कि मुके यौर कंदियोसे यलग करर 
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तौ मे भी जरा भाव खा जाऊ मौर दूसरे कदी भी दीक 
जाए; पर इसका उसे कोद वदिया मौका नही मिला! 

मु प्रिटीरिर्याकी जलम के गये! यहा मै तनहाई- 
वाटी कोठरी्मँ रखा गया, जिसमे केवर खतरमाक कदी रसे 
जतं है । सिर्फ़ दी वार करतः करानेके लिए बाहर निकाल 
जाता! वोक्सरस्टमे हमे धौ दिया जाता था, यहा वह्‌ भी 
मदारद । इस जेल्कं गौण कष्टोके वर्णनमे म नही उलभना 
चाहता । जिसको उसकी जिन्नासा हौ वह्‌ दक्षिण अफीकाके 
जके मेरे अनुभव" पृस्तक पढ के । 

इतनेपर भी हिदुस्तानियोने हार नही मानी । सरकार 
सोच-विचारमे पडी । जलम कितने दिदुस्तानियोको भरे ? 
इससे उख्टा खचं बढता था ! अव वह्‌ क्या करे ? 


$ ७ ‡ 
देशनिकाला 


खूनी कानने तीन तरहक सजाए रखी गहं थी जुर्माना, 
कैद भौर देशनिकाला । मदालतको तीनो सजाए एक साय 
देनेका भधिकार था अौर यह्‌ अधिकार छोटे-छोटे मनजिस्देटो- 
कोभीदे दिया गयाया। पहरे तो देशनिकाकेके मानी थे 
अपराधौ द्राषबाल्की ददसे बाहर नेटाल, फरीरस्टेट या 
उेलागोआ वे (पूर्तेगादी पूर्वी अफ्रीका) कौ टृदमं के जाकर छोड 
देना । उदाहरणाय नेटालकी तरफसे आये हृए भारतीयौको 
योक्परस्ट स्टैशमकी हंदसे वाहर छे जाकर छोड देते यथे) 
इस तरहक देशनिका्मे योडी-सी तक्टीफके सिवा ओर 
कोई नकसान न था । यह दड तो केवर विर्वाड था । हिदु- 
स्ताचियौरमे इससे उल्टा ओौर ज्यादा जोश अक्ता था। 
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अतः स्थानीय सरकारफो ह्द्स्तानियोक्रो हंरान करनेकी 
नटं तरकीव सोचनी पडी । जेखोमं जगह रह नहीं गहं थी । 
सरकारने सोचा कि हिदृस्तानियोको अगर दिद्स्तानतक 
पहचा सके तो वे जरूग्‌ डरकर्‌ हमारी शरण आयंगे । इसमं 
कृ मचाद्‌ जूर्‌ थी! दसं प्रकार एक वड़े जल्थैको 
सरकारने हिदुस्तान मेजा । दन निर्वसि्तोको वहत कष्ट 
सहने पटं । खाने-प्रीरेको भी जो सरकारदे वही मिलता, यानी 
भारी कष्ट था । सव कमे ही भेजे गए, फिर इस तरह निर्वा 
सित हानेवाद्योक्रे पास अपनी जमीन होती, दसरी मिल्कियत 
होती । अपना धंथा-रोजगार होता, अपने आधित वाट- 
वच्चे होते, क्के सिरपर कजं भी होता । यक्तं होते यहं सव 
गंवाने, दिवाय्िय वननेको तैयार होनेवाटे खोगम अधिक 
नहीं हो सकते धे । 
सव होतें हृए भी वहृतसे भारतीय अपने निर्चयपर 
सट न्दु । वहुतेरे दी भी पड़ गये; पर उन्हे इतनादही 
किया कि अपने थापको जान-वभकर्‌ गिरफ्तार नहीं कराया । 
उनमंसे अधिकांशने इतनी कमजोरी नहीं दिखाई कि जाए . 
हृषु परवरानक फिरसे निकच्वा टे; परर कने डरकर 
फिरसे परवाने ठे किए 
फिर मी जो खोग दढ रे उनकी संख्या नगण्य नहीं थी । 
उन व्रदादूरीकी हदन भशर) मेरा विश्वास ह कि उनमें 
क्न टी पसे थे जो हसते-हमते फांसीके तस्तेपर चट जाते । 
मार-जायदादकी चितातो उन्दने छोडद्ीदी थी; प्रजो 
ट्र्तान भेज दिये गये उनमें वहृतेरे गरीव यर सीभे-से 
दमी श्रै । वे केवट चिदवासके वख्परं हरी ल्डर्ईमें शामिल 
द ५ । उनपर्‌ इतना जतम होना असद्य लगा । उनकी 
भी कतं को जाय, यहु समना कठिन धा) पैसा तौ 
अपन पम भ्रोद्रादही धा! एसी छद्म पसेकी मदद देने 
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जायत्तो ठडाई ही ठार जाय । उसमे लाखी आदमी न घुस 
जए, इस उरसे वेसेकरा खाट एक भौ आदमीको नही दिया 
जाता था। हा, सहानुभृतिकी सहायता देना हमारा धमं 


था। 

अनुभवते मैने देखा है कि सहानुमृति, मीटी निगाह ओर 
मीठे वोट जो काम कर सकते है वह्‌ प॑त नही हो समता । 
पैसेका कभी भी अगर उसको हेमवर्दी न मिरे तो अतम वह्‌ 
से त्याग देता हं) हसक विपरीत जो प्रेमे व्हा है वहं 
अनेक सकट सह्‌ ठेनेके रिषए तयार रता ह । 

अत हमने निरय किया वि इन निर्वासित भाद्योके 
किए हमदर्दी जो कू कर सक्ती है वह्‌ किया जाय। उन्हे 
आदवासन दिया कि हदुस्तानमे आप छोगोके लिए यथोचित 
प्रवध किमा जायगा । पाठकीको जान छेना चाहिए किदन 
कोगोमेने वहतेरे तो _गिरमिट-मुक्न ये । हदुस्तानमं उनका 
कोई सगा-ख्वधी न्‌ मिलता । वृतो दक्षिण अफ़ीकार्मे ही 
जन्मे भी थे । सवके किए हिदुस्तान परदेश-सातो हो ही ग्या 
था । एसे निराघार जनोको समुद्रे किनारे उतारकर भटकने- 
कोछछोडरदेनाती करता ही मानी जायगी । इसलिए उम्हे 
इतमीनान दिलाया गया कि हिदुस्तानमे उनके ल्एि चव 
आधदयक प्रवेध कर दिया जायया । 

यह्‌ सव करते हुए भी जवतक उनके साथ कोद्र मददगार 

म्‌ हौ तवक उनको शाति नही मिरु सकती थी । देशनिकाला 
पानेवाखोका यह्‌ पहला ही ज्या था । स्टीमर दूटनेके कू 
ही घटे वाकी रह्‌ गये ये ! चुनावके किए वक्त न था । साधियो- 
मसे भाद पी० के° नायड्पर मेरी नजर गड । मेने पृष्ठा 
“इन गरीव माइयोको पहुचाने हिदुस्तान जा सक्ते हो ? ” 

“व्यो नही ?“ 

“पर स्टीमरतो दने ही वाला ह । 
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छृटने दीजिए 
पर तुम्हारे कपड़-लत्तेका क्या होगा ? खानेका क्या 
होगा ? 

""कपड़े जो पहनें हूं वही काफी होगे ! खाना स्टीमरसे 
मिरु जायगा | 

मेरे हषं ओर आक्चयेकी सीमा न रही । यहं वाततचीतं 
पारसी शस्तमजीके मकानेपर हृडं थी । वहीं उनके लिए कु 
कपडे-कवल आदि मांग-मंगकर उन्हं रवाना किया | 

देखना, रास्तेमं इन भद्योको परी सम्हाल रखना । 
उन्हं सुखाकर सोना । मे मद्रासमं श्रीनटेस्नूको तार देरहा 
हं । वहं जो कहूं सो करना । 

“मै अपने आपको सच्चा सिपाही सावित करनेकी कोरिड 
करूगा 1" यह्‌ कृकर नायड़ रवाना हौ गए । मैने सोच 
लिया कि जहां एेसे वीर पर्प हों वहां हारहो ही तहींसकती । ` 
भाद्रं नायड्का जन्म दक्षिण अफ्रीकामे ही" हआ था हिदू- 
स्तानकं उन्टं कमी दशन ही नहीं हए थे । मेने श्रीनरेसनृके 
नाम सिफारिशी चिटठीदीथी। उन्हंतारमभीदे दिया) 

यह कहना अत्युक्ति न होगा कि दहिदुस्तानमं इस ` वक्त 
प्रवासी भारती्योकि कष्टका अध्ययन करनेवाटे, उनकी सहायता 
करनेवाले ओर उनकं वारेमें नियमित तथा ज्ञानपृवंकं लिखने- 
वाल अकले श्वीनटेसन्‌ ही थे । उनके साथ मेरा पत्रव्यवहार 
नियमित रूपसे हुआ करताथा। ये निर्वे्तिति भाद जव 
मद्रास पहुंचें तो श्रीनटेसनूनें उनकी प्री मदद की। भाद 
नायड्क जसं समभदार आदमीकं साथ रहनेसे उन्दं भी 
समुचितं सहायता मिटी । उन्होने नगरवाियौसे चंदा किया 
ओर निर्वासितोको यह माट्म नहो होने दिया कि हम 
देशनिकारेका दंड पाकर यहां अये हं । 

टृसिवाल सरकारका यट काम जितना क्ररता-भराथा 
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उतना ही गेरकानूनी भौ था । वहु सुद भी इसको जानती 
थी । आमतौरसे छोगोको इस वातकी अआनकारी नहीं रहती 
कि सरकारे जान-वूफकर अपने कानून सोडा करती 
ह 1 कठिनाईमे प्डनेप्र नथा कानून बनानेका समय रहता 
नही, इसलिए कानूनको तोडकर मनमानी कर खेती है ओर 
पीछेयातो. नये कृनून वना लेतीहैया एसी स्थिति 
पैदा करती ह फ जिससे जनता इस वातको भृङ जाय कि 
सरकारने कानून तोडा हे । ¢ 

„ सरकारकं दस गेरकानूनी कामके लिलाफ हिदूस्तानियोने 
जवदंस्त आदोलन चलाया । हिदुस्तानमे भी शीर मचाया 
खीर द्रासवाठ सरक्रारके किए इस तरह |. हिदस्तानियोकी 
देशनिकाला देना कठिन हयो गया । हदुस्तानियोको जी 
कानूनी कारबाद्या करनी चाहिए थौ वे सव उन्होने की । 
अपील की मौर उनमे भी उनकी जीत हुई । अतमे निर्वा 
सितोको ठेठ हिदुस्ताच भेजनेको प्रया वद ६ 1 

पर इसका असर सत्याग्रही सेनापर पडे विना न रहा ! अव 
उसमे सच्चे योद्धा ही रह गे । सरकार कटी पकडकर दिदु- 
स्तान न भेज दे' इस भयका त्याग सव नटी कर सके 1 

कौमका उत्साहं भग करनेके चिएु सरकारने यही एक 
काम नही किया । पिदधे प्रकरणमें मे वता चूका ह किं सत्या- 
ग्रही कैदियोको दुख देने उसने जरा भी कसर नही रखी । 
उनसे पत्यर तुडवाने तकके काम कराये जाते । इतनेसे भी आगे 
सरकार बढ गृ! पह सभी कंदी सराय ,रखे जाते थे । अव न्ह 
अलग-अलग रखनेकौ नीति प्रहण की शं भौर हेर जे 
उन्दँ लू तकलीफ दी शद । दरासवालका जाडा वहत सस्त 
होता ह । ठ्ड इतनी अधिक हीत हे किं सवेरे काम करते 
एं हाय अड जाते हे । इससे कंदियोके लिए जाडेके दिन 
वहत कठिन हो गये ? देसी दशमे कृ कंदी एक छटीसी 
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जंटमें गवे मये जहां कोद उनसे मिघ्ने भी नहीं ज तक्ता । 
टन जत्थेमें स्वामी नागप्पा नामका एक १८ दर्सका नौजवान 
मत्याग्रही था ।. वह जेखके नियमोका पाछन करता सौर 
काम उपे सौपाजाताप्राकरता। सवेरे, पौ फव्ते ही, उसे 
सडकपर मिटटी कटनेके लिए छे जाते भे ! इससे उसे फेफडके 
दोथ (उवट निमोनिया) का कठिन रोग हो गया ओर अंतमे 
७ जटां १९०९ को उसने अपने प्रिय प्राणोकी विदे दी) 
नागप्पाकरे साधिर्योका कहना ह कि अंतिम ध्णतक वह्‌ ठडादं 
कीलय वातत भोचता, करता रहा! जेट जानेका उसे कभी 
पताका न हया । देशकी खातिर भिली हई मौतको- उसने 
ह॒ गरे टगाया जैसे कोटं मित्रसे मिता ह । हमारे पैमाने 
नापा जाय त्तौ नागप्पाको निरधषर्‌ कना होगा । भग्रेजी 
जुट आदि भापां वह अभ्यासं वोट चता था। अंग्रेजी 
ट्टी-फटी वगाणद च्द्धिभी चेता हो; पर उसे विद्रानोकी 
पव्तिमं तो नहींदही विला सकते थे। फिर भी नागप्पाके 
धीरज, उसकी गक्ति, उसकी देगमवित, मरणान्तं वनी 
वादी उसकी दद्रताक्रा विचार करें तो क्या उसके विपये 
ओर्‌ कृं ने दायकः रह्‌ जायगा ? वड़े विट्रानोक्ति न 
मिव्नपर्‌ भी टांयवाटकी ख्डादुं चल सकी; पर नागप्या- 
जसे निपाही न मिटे होते तो क्या वह चल सकती धी? 
जसे नागप्पाकी मृत्यु जेटके कष्टोसे हदे, वसे ही नारा- 
यण स्वामीकी देलनिकाठेसे हदं (१६ यक्त॒वर १९१०} 
देगनिकारेकीं तकटीफे उसको मौत सावित दर्द । पर इन 
घटना्थसि कौमने दिम्मत न हारी । र्दा कमजोर्‌ दिलवाे 
मदानने खिसक गये । पर्‌ ये भी अपनी शवितभर कर्घानी 
तो करटी चुके थे कमजोर जानकर हमें उनकी अवगणना 
नरह करनी चाहिए । हममे यह रिवाजह्यो गया करिञामे वद्‌ 
जानेवार पटे दूटनेवालका तिरस्कार करते ओर अपनेको ; 
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वडा वीर मानते हे ! ठकीग्त. यकसर इसकी उटटी होती ह । 
जिसकी शक्ति पचास स्पये देनैकौ हो वह्‌ पच्चीन देकर कठं 
जाय भीर पाच देनेकी हापि रसनेवाछा परे पाच हाजिर कर 
देतो हम यही सानेमे वि पाच देतेवाकेने अधिय दिया । फिर 
भी प्रर्चीत दनेवाला पाच देनेवाठेके सामने अकसर तराता 
है। पर हम जानते है कि उसङे इतरानेका बोई भी कारण 
नदी । वसे ही भपनी नि्ेटताके कारण आये न जा सकने- 
वादय अगर अपनी सारी दान्ति खचं कर सुका हो ओर शमिति 
चुरा रसनेवाद्या उक्त नाप-तौलमे उससे अधिकं दाति ल्या 
रहाद्ो तौ मी प्रहा उससे अधिकं योग्य ह 1 इसलिए 
जौ खग युद्धके अधिक कठोरं होनेषर वैठे रहे उन्होने भी 
देशी सेवा तो की ही। अव वह्‌ वक्त माया जव अधिक स्न 
शक्ति गौर भधिक हिम्मतकौ आवक्यकता थी) इसमे भी 
दासवालवे मारतीय पीछे न रहे ! युद्ध जारी रखनेके लिए. 
जितनेकौ जर्रत भी उतने तोर्हे ही) 
इष तरट्‌ हिदुस्तानियोकी दिन-दिन अधिक कठिन प्रीशषा 
होने समी । ज्यो-ज्यो वे अधिक वल प्रकट करते त्यो-न्यो 
सरकार भी ओर ज्यादा ताकत कामम लाती ) सत्रनाक्‌ 
कँदियौके लिए या जिन्हे सास्र तौरसे सीधा करना होताहै 
उनव छिए हर देशे क खास कंदलाने रखे जाने हं 1 टरमस- 
याँ भौ एसा हो था । एसे एक जेकखानेका नम 'डायकट्फ 
थ। । वहाका दारोगा भी सरत, वहाकौ मशक्कत भी सस्ते । 
फ्रिर भी उसवो भी पूगा कर देनेवाले कंदी मिल. गये। वे 
मदाव्‌कत करनेको तयार थे, पर अपमान सहनेको तैयार नही 
थे । दारोगाने उनका अपमान किया, इसलिए उन्होने रप~ 
वास आरभं किया। शतं यह्‌ यी--“जकतक तुम दस 
दाये नही हटाते फा हमारी जक नही वदते तकनक 
हूम अत प्रदण नही करेगे ।* यहं उपवास शुद्ध था। उपवास 
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कृरनेवारे एेसे दमी नहीं थे जो चपि तौरपर कृ खा-पी रते 
ह्यं 1 पारठकोको जान लेना चाहिए कि एसे माम॑ल्मं यहां 
हिद्स्तानमे जो आदोलन हो सर्वता हं टंसिकालमं उसकं 
छिए अधिक अवकादा नहीं था 1 वहके जंर-नियम भी अधिक 
कड़े थे । एसे समयमं भी कंदियोको देखने जानेका वहां रिनाज 

हीं था । सत्याग्रह जव जेलमे पहुंच गया तव अमतौरसे उसे 
अपनी फिक्र खद करनी पडती । यहु ठ्डाईं गरीवोको थी 
ओर गरीवोके तरीकेसे चखाद जा रही थी । अतः एसी प्रति 
की जोखिम वहत वडी थी, फिर भी ये सत्याग्रही दृट्‌ रहे | 
उस वक्तका उनका काये आजकी तृता अधिक स्तुत्य 
गिना जायगा; वयोकि उस समय अनशनकी आदत लोगोको 
नहीं पड़ी थी । पर वे सत्याग्रह अडिग रहे ओर उनकी जीत 
इदं । सात दिन के उपवासके वाद उन्हं दुसरी जेरूमे भेजनेका 
हुक्म आ गया । 
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इस प्रकार सत्याग्रहियोंको जेलमं टंसने ओर देदानिकाला 
देनेका चक्र चल रहा था } इसमें ज्वारभाटा आता रहता । दोनों 
पक्ष कृ टीरे भी हो रहं थे ! सरकारने देखा कि जेलोको भरने- 
सं पक्के सव्याग्रही हारनेवारे नहीं । देरनिकालेसे उसको 
वदनामी होती थी । मामे अदारतमें पहंचते तो उनमं 
उसकी हार भी होती थी । हिद्स्तानी मी जोरदार मुकावरू- 
कं लि तयार नहींथे। न इतने सत्याग्रही अव रट्‌ ही गम 
थं । कछ थक गये थे, कृते विलकृक हिम्मत हार दी थी 
ओर अपने निश्चयपर अटल रहनेवाखोको मखं समते थे । 
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पर ये मूर यपृने भापको बुद्धिमान मानकृर भयवानू गौर यपौ 
जडा तथा उसके साधनोकी _ सचादैपर पूरा भरो रसो 
इए बैठे थे । वे मानते थे कि अतरमे त्तो सत्यकी ही जय होती ह । 

दक्षिण अफ़ीकाकी राजनीतितो एक क्षणके लिए भी स्थिर 
नेही होती थी । वोर्‌ ओर. अग्रज दोनो चाहते थे कि दक्षिण 
अफीकाके सव उपनिवेश्ोको इकटूढा कसे ओर अधिक 
स्वतयता प्राप्त करे । जनरख हरटजोग चाहते थे कि प्रिटेनसे 
चिलकुल नाता टूट जाय।. दूसरे लोग उससे नामका 
मवध्‌ वनाएु रखना परसद कस्ते ये । अग्रेज सवधका पूर्णं 
विच्छेद तो सहन न कर सकते भे । जो कु मिलना था वेह 
व्रिटिरी पालमिटके जरिये ही मिल सकता था, इसछिए 
वोअरो अर शग्रेजोने यहे तै किया वि दक्षिण अगफ़रीकाकी ओरते 
एक रिष्ट-मडल विलायत जाय ओर उसका मामला त्रिटिश 
मनि-मडलके सामने रखे । 

भारतीयोने देखा कि चारो उपनिवेद् एक हो गये, उनका 
शयूनियन' (सघ) वन गयात्तो हमारी जैसी दशा ह उससे भी 
बुरी हो जायगी । सभी छपनिवेश. सदा ददुस्तानियोको 
मधिक-मे-भधिक दवाय रखना चाहते थे । यह्‌ तो स्पष्ट 
ही था किये सव भागते पी यापसमें ओर ज्यादा मिख गय 
तो हिदुस्तानी ओर ज्यादा दवयि जाये । गौ दिदुस्तानियोकी 
आवाज नक्कारसानेमे तूनीकौ आवाजननजैसी ही थी, फिर मी 
हमे एक मी कोशचिदासे वाज म रहना चािए्‌, यहं सोचकर 
भारतीयोका एक शिष्ट-मडल फिर विलायतत भेजनेका निश्चय 
हभ । इस वार पौरवदरके मेमन सेठ हाजी हवीव शिष्ठ-मडल 
म मेरे साथी चुने गये । इनका द्रास्वारका कारवार बटु 
पुराने जमानेसे था अनुभव विस्तृत था} अग्रेजी पटी 
नहो थी, फिर भी ब्रेल, उच, जूट्‌ भादि मायाए आततानीसे 
सम ठेते थे । इनकी सहानुमूति सत्याग्रहियो की योर थी, 
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प्र्‌ परे सत्याग्रही नहीं कटे जा सकते धे । हमं दोनों केपंटाउन 
से जिस जहाज (केनिलव्थं कासिट) वाना हुए । उह्तपर 
दक्षिण अफ्रीकाकं मशहूर वुजुरगं मेरीमेन भी थे । वनु यूनियन 
व्रनवानेके लिए जा रहे थे} जनरछ स्मट्स्र आदितौ पहटेसे 
पहुचे हए थे । नेटारकी तरफसे भी एक अलय भारतीयं 
रिष्ट-मंडल दस वक्तं विलायत भया धा। यहु सत्यग्रटंके 
सिकसिखेमे नहीं, चेत्किं नेटालमे हिदरस्तानिर्योको जो विदोप 
कष्ट ओर्‌ कठिनादयां णीं उनकी वात कहने गया धा । 
दरस ववत द्यरडं क उपनिवेदा मंत्री थे ओर खडं मोरे 
भारत मंत्री । खूव वातचीत हई । हंम वहुतोसे भिरे । जितये पत्रो- 
के संपादको ओर साधारण या उमरा्वोकी समाक सदस्योसे 
हम मिल सकते धे उनमेसे एकमे भी मिद्धे विना नहीं रहे ! खाडं 
एर्प्टहिलके वारेमें कहु सकता हं कि उन्न हमारी वेहदं 
मदद्‌ की। वह मि० मेरीमेन, जनरर वोधा आदिसे भिखा 
करते थे ओौर अंतमे जनरल वोधाका एक स्देसा भी ये । 
उन्हनिं कहा--'"जनरट वोधा अपकी भावनाको समभे 
हं । आपकी छोटी ममं मंजूर कर सेनेको तैयार ह; पर 
एचियाटिक कानून रद करने ओौर्‌ दक्षिण अफ्रीकासें नये 
अआदमियोकं आनेके संवंधके कानूनमें अदल-वदर करनेको 
तयार नहीं हु । जाप चाहते हं किं काननम जो .काटे-गोरे- 
का भेद किया गया ह्‌वह्‌ दूर कर दिया जाय} उनको इससे 
इन्कार हं 1 भेद रखना उनके लिए सिद्धातरूप है ओौरं 
शायद वहं सोचते हं किमेदहसमेदकोदूरकर भीद्‌तोदक्िण 
अफ्रीकाके गोरे इसं वातको कभी सहन नहीं करेगे । जननं 
रमट्सदौ राय भी जनरट वोधाकी चैसीदही दोनों कहृतं 
कि वदू हमारा अंतिम निर्भय सौर अंतिम प्रस्ताव हुं । भाष 
ससं यधिक मिमे तो आप खी होगे कौर यापकी कौम 
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जनस वोयानै मुभे कटा है कि मापते यह कह दं गौर आपकी 
जिम्मेदारीका खयाल आपको करा दू 1" 
यह्‌ सदे सुनानेके वाद ठाई एम््टहिलने कटा--“देस्िये, 
सापकी सारी व्यावहारिक मागे तो जनरठं वोया मंजूर करटी 
रदे हु ओर इस दनियामें हमें कही लेना भौर कही देना तो पड़ता 
हीह 1 हम जो चाहते ह वह सव तो हमे मिक नहीं सकता । 
इसलिए आपको मेरी अपनी सखाह्‌ यही हं कि आप इस प्रस्ताव 
को स्वीकार करे । भापको सिद्धातके लिए ल्डनाद्ौ तो 
अगे चलकर रंड सकते ह । अप दोनों इस बातपर विचार कर 
ङँओीर फिर जो मुनासिव हौ वह्‌ जवावे दे 1" 
यह्‌ सुनकर मेने सेठ हाजी हवी्रकी ओर देषा । उन्हनि 
कहा-- भेरी तरफसे कद्विमे कर मे सममौता-पक्षकी भरसे 
कृता हं कि.मे जनरल बोयाका प्रस्ताव स्वीकार करता हं । 
वह्‌ इतना दे देगे ततो तत्काल हम सतोप कर ठग ओर सिद्धात- 
के लिए पीे जट कगे । अव कौमका ओर वरवद होना 
मुभे, पसंद नही । जिस पक्षकी ओरसे मे वोल रहा हे उसकी 
सस्था भधिक है ओर उसके पास पैसा भी अधिक है} 
मने इन वक्योके अक्षर-अक्षरका उल्या कर दिया ओर फिर 
अपने सत्यश्रही पक्षकी भोरसे कटा--“मापने जो कष्ट किया 
उसके च्पएि हम दोनौं भापके अदसानमंद ह । मेरे साथीने 
जो वातत कही ह बह ठोक ह । वहू उस पक्षकी मोरसे वो 
है जो संस्या ओर पैसा दोनोमे अधिक वख्वान ह) जिनकी 
ओस्से मे वौ रहा हूं वे पैसेमे उनके गरीय सौर सद्यामे थोड़े 
है1 पर्वे सिरपर कफन्‌ यापे हुए ह । उनकौ र्डाई व्यवहार 
जीर सिद्धांत दी्नोके खातिर है \ अगर दोमेमे एकको छोडना 
ही पड़े सो वे व्यवह जाने देगे गौर सिद्धातके दिए लेंगे । 
जनरल वोधाकी शक्तिका हमं अंदाजा हँ" पर अपनी प्रतिज्ञाकरो 
हम उससे ज्यादा वजनदार मानते द, इसलिए उसका पाठनं 
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करनेमें हम मर-सिटनेको तैयार हँ । हम धीरन रखेमे । 
हमारा विर्वा है कि हम अपने निर्वयपर अटल रहे तो जिस 
दद्व रफ नामपर हमने प्रतिज्ञा की हं वह उसे पूरी करेगा ! 

“जापकी स्थिति मै पूरी तरह समता हं । आपनं 
हमारे किए वहुत किया ह । अव आप हंम मुटूठीभर सत्या- 
ग्रहियोका ओर साथनदे सकंतो हमें उससे धरमन होगा 
ओर इससे हम आपके उपकारोको भृलेगे नहीं । हमे आदा 
है किं आप भी हमें आपकी सलाह कवृक न कर सकनेके 
ल्एि माफ कर देगे । जनररठ वोधाको हम दोनोकी 
वाते सुखरो सुनाइएगा ओर कदिएगा किं हम जौ थोड़से सव्या- 
ग्रही हः वे अपनी प्रतिज्ञाका अवद्य पालन करेवा ओर 
यह्‌ आचा रखनेवारे हँ कि हमारी दुःल-सहनकी शक्ति अंतमे 
उनके हृदयको भेदेगी ओर वे एशियाटिक कानूनको रद 
कर देगे 1"! 

लाड एम्प्टहिलने उत्तर दिया, “जाप यह्‌ न समिएगा 
कि मं आपको छोड़ दूंगा । मुभे भी अपनी भटमनसीकी रक्षा 
तोकरनीही दह! अग्रेज जिस कामको -एक वार हाथमे रेता 
ह उसको यकायक छोडता नहीं । आपकी लड़ाई न्यायस्ंगत 
हं । जप शुद्ध साधनोसे ठ्डते हं! म आपको कंसे छोड़ 
सक्ता हूं ? पर मेरी स्थिति आप समभ सकते ह । कष्टतो 
लापको ही सहने होगे । इसल्एि समोत्ता हो सक्ता हौ 
तो उसे स्वीकार करनेको सखाह देना मेरा धह । पर 
साप जिन्दं कष्ट सहन करना है, अपनी टेकके लिए चाह 
जितना कष्ट सहनेको तैयार हँ तो मँ आपको कैसे रोक सकता 
हं? मेँ तो आपको वधाद ही दूंगा । अतः आपकी कमेदीका 
सव्यलतोवनाही रंगा ओर मुकसे जो मदद वनं पड्गी 
वह भी जरूर करता दंगा; पर आपको इतना ध्यानम 


रख 


रखना होगा कि मेँ उमराव सभाका एक छोटा सदस्य समा 
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जाता ह } मेरा वजन ज्यादा नही ह । फिरभी जोनूखह 
वृह भप्रके चि काम अता दही रहेगा, इस विपयमे आप 
निद्ाक रहे ।“ 

मै प्रोत्साहनकं वचन सुनकर हम दोनोको प्रसन्नता हुई । 
इ प्रसगकी एक मधुर वस्त्की ओर शायद पाठ्कोने ध्यानं 
न दियाहयो। सेट्‌ हाजी हवीव ओर मुभे, जैसा कि ऊपर 
वना चुका हु" मतभेद था, फिर भी हममे परस्पर इतना प्रेम भौर 
विश्वास था कि सेट हाजी हवीवको अपना विरोधी वक्तन्य मेरे 
ही जरिये कहलानेमे हिचक न हुईं । वह इतना विद्वास रख 
सकते थे कि उनका प्रन म तडं 'एम्ष्टहिषके सामने ठीक तौरसे 
उपस्थित कर दगा। 

यहा पाठकोसे एक अप्रस्तुत वात भी वह द्‌ 1 विलयतमें 
रहनेके दिनोमे वहुतमे भ अराजवतावादियोके साथ 
मेरी वातचीत ह 1 उन मवकी दलीलोका खंडन करकं ओर 
दक्षिण अफीककि वैसे विचारवाके छोगोका समाधान क रनक 
भ्रयत्नसे 'हिदस्वराज्‌' की उत्पत्ति हृदं । उततके मुख्य तत््वोकौ 
मैने कारं एम्प्टहिलके साय भी चर्चा की थी 1 उसमे उदूदेदय 
यही थाकिवह जराभी यह्‌ न सोच सके कि मैने भषने 
वि्ारको दवाकर उनके नाम ओर्‌ उनकी सहायताका दक्षिण 
अफ़ीकाके कामके किए दुरुपयोग किया । उनव साय हुईं मेरी 
वहस ओर वातचीत मुके सदा याद रहीह 1 उनके धरमे 
वीमारी होते हुए भी वह्‌ मुभे मिखे ये ओर यद्यपि “हिव 
स्वेराज^मे प्रकटः किये हए मेरे विचारोसे वह्‌ .सहमत नही हए, 
फिर भी दक्षिण अफीकाकी लडाईमे उन्होने अपना हिस्सा 
आखिरतक पूराअदा कियाओौर हमारा मधुर सवधयततक 


वना रहा 1 
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इस वार विखायतसे जो शिष्टमंडल खौटा वंह अच्छी खवर 
नहीं खाया । रोग कां एम्पृटहिख्के साथ है वातचीतका 
नतीजा क्या निकाकेगे इसकी चिता मुशे अधिक्‌ नहीं थी । 
मेरे साथ अंततक कौन खड़ा होगा यह मं जानता था। सत्याग्रह 
के विषयमे मेरे विचार अव अधिक परिपक्व हो गये थे । उसकी 
व्यापकता गौर उसकी अलौकिकताको अव मं अधिक समभ 
सकाथा। इसक्एि मं शांत था) हिद-स्वराज' को मेने 
विलायतसे रौटते हुए जहाजपर ही लिखि डाला । उसका 
उद्देदय केवर सत्याग्रहुकी भव्यता य॒ता दिखाना था । यह्‌ पुस्तक 
भेरी श्वद्धाका मानदंड ह । इससे .ल्डनेवारछोकी संख्याका मेरे 
सामने सवार ही नहीं था । 

पर मू पसेकी चिता रहती थी । र्वे अरसेतक लङा 
चखानी हो गौर पासमें पैसान दहो, यहं दुःख भारी हो गया । 
पसंकं ।वना कड़ाइ चलाई जा सकती ह्‌, पंसा अकसर सत्यक 
लडादको दूषित कर देताहै; प्रभु सत्याग्रहीको, मुमृक्षुको 
आवदयकतासे यधिक साधन कभी देता ही नही, इसं वातको 
जितना स्पष्ट आज समता ह्रं उत्तना उस वक्त नहीं समभता 
धा पर मं आस्तिक हूं । प्रभूने उस वक्त भी मेरा साथ दिया । 
मरा संकट काटा । एक ओर मुभे दक्षिण अफीकाके तटपर 
उतरते ही कौमको कामकी विफल्ताका समाचार देनाथातो 

दूसरी ओर प्रभुने मुं पेसोके कष्टसे मृक्त कर दिया । केप- 

टाउनमं उतरत ही मुं विलायत्तसे तार सिका कि सररतनजी 
जमदोदजी ताताने सत्याग्रह कोपमे २५ हजार रूपया दिया हे । 


इतना रुपया उस वक्त हमारे लिए काफीथा । हमा काम्‌ 
चख निकला । 
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पर इस धनसे या वडी-से-उडी धनराश्िसे सत्याग्रह 
जत्मशुद्धिकी-अात्मकलकी-खडाई नही चठ सकती } इस 
सम्रामङ छिए़ चारिव्यकौ पूजी होनी चाहिए । सालिकिके चिना 
महल जसे खडहृर्सरीखा. लगना हँ ठैसे ही चार्त्िहीन 
मनुप्य ओर उसकी सम्पत्तिको सम मना चाहिए । सत्यग्रहियोने 
देखा कि लडाई कितने दिन चलेगी इसका जदाजा किसी नही 
लगाया जा सकता । कटा जनरछ बोधा भौर जनरल स्मटसकी 
एक इच भी न हदनेकी परतिज्ञा गौर कहा सत्याप्रहियोकी मरते 
दमतक जूभनेकौ प्रतिज्ञा ) हाथी भौर चीदीकी लडाई थी । 
हामीमे एक पावकं नीचे अगणित चीटियोका भुरता वन सकता 
हं । सत्याग्रही अपने सत्याग्रहकी अवधिको हदसे घेर नही 
सकता । एकं वरस कगे या अनेक, उसके छिए सव वराधरर ह 1 
उसके लिए तौ छ्डना ही जय ह । छडनेके मानी भे जेट जाना, 
देशनिकाला होना । . इसके वीच वाल-बच्चोका ष्या हो ? 
निरतर जेल जानेवारेको नौकरी तौ कोह देगा ही नही । जेल- 
सें दयूढनेपर सुद क्या खाय, बवाट-वच्चोको क्या सिायै ? 
कहू रहूँ ? भाडा कौन दे ? आजीविकाके विना सत्याग्रहीभी 
उद्िग्न होता ह । भृखो मरकर ओर अपनोको भूसो मारकर 
भरी लडाद्रं छडते रहनेवाले दुनियामे अधिक नही ह सकते 1 

अबतक जैल जानेवालोकं कुनवोका भूरण-पोपण उनको हर 
महीने पंसा देकर किया जाता था। हरएकको उसकी भावद्यकता- 
फे अनुसार दिया जाता था । चीटीको कण मौर हायीको मन 1 
सको वरावर तो दे ही नदी सकते थे। पाच वच्चेवाले सत्याग्रह 
ओर बरह्मचारीवौ जिसके आगे पीठे कोई हो ही नही, एक पातमे 
नही विठा सकते । केवल ब्रह्मचारियोको ही भरतौ करे यह्‌ 
भी नही हो सक्ठाथा1 तव किस दर या पमाने पसा दिया 
जाव? आम तौरसे तो हरएक कूटुवसे पा जाता कि 
कमस कम कितने सुपयेमे उसका गुजर हौ जयया ओर जो 
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रकम वह वत्ताता उसपर्‌ विक्वास्र रखकर उतीकं अनुसार उसका 
खचं दिया जाता 1 इसमे टल-कृपटके छिए वहत अवकाद था । 
कपटियोनिं इसका कुट लाम भी लिया । दृसरे सच्चे छोग भी, 
किसी खास ठंगसे रहनेकं आदी होनेसे उसकं योग्य सहायताकी 
आगरा रखते धे । मने देखा कि इस टंगसे कवे मरसेतक लड़ाई 
चाना अङ्क्य ह । टायकरके साथ अन्याय होने ओर नाला- 
यकके अपने पाखंडमें सफर हौ जानेका उर रहता है । यह 
मुछ एक ही तरह्‌ हल हो सकती थी कि सारे कृटुधोको एक 
जगह रखें गौर सव साथ रहकर काम करे । इस किसके 
साथ जन्याय होनैका उर न रहता । ठगोके छिएु विलकूठ गुंजा- 
इश नहीं रहती, यदहं भी कह सक्ते ह । जनता पैसेकी 
वचत होती जौर सत्यग्रही कुटुवोको नये सौर सादे जीवनकी 
तथा वहूतोके साथ मिलकर रह्नेकी शिक्षा मिलती, अनेक 
प्रतं सौर अनेक वर्मोके भारतीयोके साथ रह्नेका मौका 
मिलता | 

पर एसी जगह कां मिरे ? हरमे रहने जायं तो वकरी- 
को निकालते हए ऊटाको घुसा टेनेका उर्‌ धा । महीनेके र्यके 
बरावर शायद मकानभड़ाही देना पड़े ओौर सत्याग्रही कृटुबोक्तो 
सरम सादगीसे रहनेमं भी कठिनाई होती । फिर नहरमें 
इतना छवा -चोड़ा स्थान भी न मिट सकता जहां वहतत परिवार 
घर्‌ वटे कोद उपयोगी वंवा कर्‌ से । अतः यह स्पष्ट था कि हमे 
नास्मान पसंद करना चाहिए जो शहरसे न वहुत दूर हो ओर 
न वहन नजदीक । फिनिक्स तोथा ही, टंडियन अौपीनियनः वहां 
ल्पता वा| थोड़ी खेती भी होती थी, वहुतसे सुभीतं मौजूद 
4, प्‌ फिनिक्स जोटान्सवर्गेते २०० मीलके फासरेषर्‌ 
्‌।र रलम तीस वंटेका रास्ता धा । इतनी दूर्‌ कृटुवोंको छना, 


वि 


< जाना टल मौर महँगा काम था । फिर सत्याग्रदौ कटुव पना 


के 


वर्वर छट्कर्‌ इतनी दूर जानेको तैयार नटीं हो सक्ते थे । 
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होते भो तो उन मौर सत्याग्रह वदियोको जेटसे दयूटनेपर 
इतनी दूर भेजना अदक्य-सा खगा । 

अत स्थान ती दूासवालमे ही ओर वह्‌ भी जोहान्सवमरक 
पास ही होना चाहिए था । मि” केलनवेकका परिचय पाठक- 
को करा चूका ह । उन्होने ११०० एक्ड जमीन सरीदी भौर 
सत्याग्रहियोको पिना किसी भाडे-ल्गानके उसको काममे छानेका 
अधिकार दे दिया (३० मई १९१०) । इस जमीन वहुतसे, 
एक हजारये लममेग, फकवाके पेड थे गौर पहाडीकी तलहटीरमे 
पाच-सात आदमियोके रहने लायक एक छोटा-सा मकान था । 
पानीकेखिएु एक करना ओर दौ कए थे। रेखे स्टेदान 
सकि करीव एक मीकपर था मौर जोहान््षव्मे २१ मील । 
दरस जमीनेपर ही मकान वनवाने ओर सत्याग्रही कटुवोको 
यसानेका निचय किया गया । 


११० १ 
टाल्सूटाय फार्म--र 


यह जमीन ११०० एकड थी ओौर उसके ऊचे हिस्सेपर एक 
छोदी-सी पहाड़ी यी, जिसकी तल्हटी्मे एक छोटा-सा मकनि' 
था । उसर्मे एक हजारके खगभग फठ वादे पेड थे। उनमें नारगी, 
एप्रिकोट, प्ठम इफरातसे फठते, इतने कि मौसिममे सत्याग्रदी 
भरे खाये तो मी कच रहं । परानीक एरू नन्दाया करना 
था । उससे पानी मिल जाता। जहा रहना था उस जगहे वह्‌ 
कोई ५०० गज दुर होगा । इसलिए पानी कावरपर भरकर 
टातेकी मेहनत तो थी दही) 

दरस स्यान्मे हमारा यह आग्रह्‌ थरा दि घरका कौं काम 
नौकरसे नं छिया जाय गौर सेती-वारी ओौर धर वनानेका कामि 
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भी जितना अयने हाथों हो सक्ता हं किया जाय । इसलिए 
पाखाना साफ करनेसे र्गाकर खाना पकानेतकका सारा काम 
हमें जपने हाथों ही करना था । कूटुंदोका रखना था, पर हमने 
दुर्से ही तं कर ख्या था कि स्त्रियां जौर पुरषं अकरग-जलग 
रखे जायं ! इसच्एि दोनोके लिए अलग-अलग मकान सौर 
थोडे फासलेपर वनानेका निश्चय हुजा ! १० स्त्रियो सौर 
६० पुरुषोंके रहने लायक मकान तरतं वना छेनेका निश्चय 
किया गया ! एक भकान सि० केलनवेकके रहुनेके ल्ट 
वनाना था जर उसके साथ-साथ एक पाट्यारके चछिषएु भी। 
इनके सिवा वढरईके काम, मोचीके काम इत्यादिके लिए एकं 
कारखाना मी तैयार करना था । 

जो लोग इस स्थानमें रहनेकं लिए आनेवारे थे वें गुजरात, 

मद्रास, ध गौर उत्तरी हिदुस्तानके थे । धके विचारम 

वे हिद्‌, मसरूमान्‌, पारसी ओर ईसाई धे । कुक ४०के लगभग 
युवक, दो-तीन वृदे, पांच स्त्रियां ओर २० ० तक वच्चे थं 
जिनमे पांच लड़कियां थीं } 

स्व्ियोमे जो ईसाई थी उन्हं ओर द्सरोको भी मांसाहार- 
की आदत धी । भि० केलनवेन्तकी ओर सेरी भी राय थी कि 
इस स्थानम मांसाहारका प्रवेश नहो तो जच्छा हं। 
पर जिन्दे उसके विपयमें घर्म-नीतिकी तनिक भी अड़चन नहो, 
जो संकटके समय इत्त स्थानम आ रह थे ओर जिन्हूं जन्मसे इस 
चीजकी आदत हो उनसे थोडे दिनोके छिए भी उसे छोडनेको कंसे 
कहा जा सकता ? न कहा जाय तो खच कितना होगा ? फिर 
जिन्हे गोमांस्तकी आदत दहो उन्हें क्या गोमांस दिया जाय? 
क्रितने रसोईघर चलाये जायं ? मेरा धर्म इस विपयमे क्या 
था? इन कुदुवोको पसा देनेका निमित्त वनकरभीतो मेँ 
मासाटार गौर योर्मासाहारमें सहायक होता ही था 1 अगर 
यह्‌ नियम कर टं कि मांसराहार करनेवाठेको मदद न मिठेगीतो 
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सत्याग्रह्की लड मु. केवट निरामियभोजियोके जस्त ही 
ल्डनीहोमी । यह्‌ भी कंसे हो सकेगा ? टडादईं तो भारतीय- 
माकी थी 1 अपना धमं मे स्पष्ट देख सवा! ईसाई या 
शूसटमान भां गोमास ही मागे तो मूर उनको वह देनाही 
हीणा । मै उने इस स्यान्मे आनेकी मनाह नही कर सकेता। 
पर प्रेमका बेटी ईर्वरहैदही। मने तों सरठ भविसे 
ईसाई वहनोके सामने अपना संकट रसा । मूसखमान माहयोने 
तो मुभे बवल निरामिप रसोहं चलनेकी इजाजत पहले ही 
दे दी थी, केवल ईसाई वहनौकी वात मु सममनी थी । उन 
पति या पुन्‌ तो जले. थे । उनकी सम्मति मुर प्राप्त थौ, 
उनके साथ एसे मौके अनेक वार आ चुके थे । बवल वहेनोके 
साथ एसे निकट सवधका वह्‌ पहला दही अवसर था। मने 
उनसै मकानकी अडचन.पसेकी अडचन भौर अपनी मावनाकी 
धाते कही, साय ही यह इतमीनान भी दिलादिया किये मेगी 
तो ॐ गोमास भौ हाजिर कर दगा । वटमोनै प्रेमभावसे 
मासन मागनामलूर किया । रसो््का काम उनके हाथमे सौपा 
गया । उनकी सददके किए हममेसे एक दो पृरुप भीदे दिये 
मये! उनर्मे मे तोथा दही । मेरी मौजूदगी छोटे-मीटे ऊगङ-टटोको 
दूर रख सकती थी । रसोदं जितनी सादी हो सक्ती हू रवनेका 
निर्चय हज । खानेका समय निचित हुमा । र्सोहं एक ही 
रखी गहं । सवको एक ही पातम भोजन करना था, सवको 
अपने-अपने बरतन ो-माजकर साफ रखने थे । यामिल 
वरतन सव खोग वारी-वारीसे मिं यह तै हुआ । मुभे यह वता 
देना चाहिए क्रि दाल्सूटाय कामे लवे अरसंतक चला, पर बहनो 
या मादयोने कभी मासाहारकी माग नही की । शराव, तवाक्‌ 
आदि तो वर्जित येही । १ 

मै च्खिचुकाह कि मकान वनानेका काम भौ जितनां 
अपने हाथो हो स उतना करनेका हमारा अग्रहं था । स्याति 
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(^ ्वः6८४) तो सि० केलनवेक थें ही । वह्‌ एक यूरोपियन 
राज ऊ अये । एक गृजराती वदद ना रायणंदास द्मानियाने, 
अपनी सहायता विना पेसेके प्रदान की । ओौर द्‌सरे वठ्‌ भी 
थोड़े पेसेमे वा दिये । केव शारीरिक श्रमका काम हमने 
अपने हाथों किया । हृम्मेसे जिनके अंग छ्चीरे थे उन्होने 
तो कमाल केर दिया । वददका आधा काम तो विहारी नामके 
सत्यग्रहीने उठा ल्या । सफाईंका काम, राहुर जाना ओर 
वहसे सामान खना आदि सिहं समान थंवी नायडुने अपने 
जिम्मे ठे लिया । 

इस टक्ड़ीमं एक थे माद प्रागजी खदभादं देसाई | 
उन्टोने अपनी जिदगीमें कभी सर्दी-गर्मी नहीं सही थी । यहां तो 
कृड़ाकेकी ठंड, कड़ी गर्मी ओर गहरी वरसात सव सहनी थी । 
इस स्थानम हमारे निवासका श्रीगणेश तो खेमोमें हुमा । जव- 
तक मकान वने तवतकं उन्हीं सोना पड़ा । मकान दौ महीनेमं 
वने होगे । मकान सफेद लोहेकी चादररोके थे, इससे उनके 
वनानमं ज्यादा वक्त न लगता हमे लकड़ी भी जिस-जिस 
नापकी दरकार धी तेयार मिल जाती थी । हमको वस इतनाही 
करना रहता कि नापकर उसके टुकड़े कर ठे । दिडकी, दर- 
वाजे भी थोड़े ही वनने थे, इसीसे इतने कम समयमे इतने अधिक 
मकान वना लिये गये । पर इन कामों माहं प्रागजीकी प्री 
मशक्कत हो गई । जेरुकी तृलनामें फार्मका काम निश्चय ही 
कड़ा था। एक दिन तो थकावट ओौर गर्मसि वह वेहोर दहो 
गय; पर्‌ वह्‌ कट हार माननेवाठे आदमी नहीं थे । उन्होने 
अपने शरीरको त्को यहां पूरी तरह कस य्ियाजौर अंतमे तो 
इतनो राक्ति प्राप्त कर टी थी कि मलक्कततमे सवके साथ 
जृट सके । 

री दुसरे भाद थे जोसफ़ रोयपन । वद्‌ तो्वैर 

थ, पर्‌ उन्हे वरिस्टरीका गवे न था } वहतं कड़ी मेहन 
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नहो सकती थी, रेने वो उतारना भौर वैरगाडीपर उत 
सादन उनके ङ्एि कठति था, पर अपनी यर्तिभर उन्होने 
इसे भी किया। 

टाल्सूटाय फार्म निर्बल सवल ही गये भौर मेहनत 
सवके छिएु श॒त्तिवर्दक सावत हुई 1 

सेको किसी-न-किसी कामस जोहान्सवग जाना पडत ! 
वच्वोको सरके लिए जानेकी इच्छा होती, मुभकवौ भी 
कामवशं जाना होता । हमने निश्चय किथा कि सार्वजनिक 
आश्रमके कामसे जाना हौ तभी रेटसे जानेकी इजाजत मिले 
ओर तीसरे दटगेकरो.खोडकर. शौर किसीमे जानातो हये ही नही 
सक्ता था। जिसे सरकं ल्‌ जनों टवक्ू“वैदल चलकर जाय 
ओर अपना नादता वेशधकर्ध्सायके जाय। कोह दाहरमे 
खानेको खच न कर. [इतने कडनरिममःन रणे होते तो जो पसा 
वचानेवं द्र हमुमे,वेनवृस स्रीकारं किया बह रेरभाडे गौर 
वाजारके रास्तेम उडं जाता। धर्का नाद्ता भीसादादही 
होता! घरके पिष मौट्‌ विता छने आटेकी रोदी, मूगफकीका 
धर वनाथा हआ मक्नं ओौरं नरगं छिलवेका मुरव्वा ] 
आटा परीसनेकं लिए हासे चलानेकी लोहेकी वनी चक्की 
खी थी । मूगफलोको भूनकर पीस लेनेसे मक्खन तैयार दो 
जाता था। उसका दाम दूधकरे मक्लतरकौ अपेक्षा चार गुना 
स्न( पडता । नारगी तो फामेमे ही इफरातसे होती थी । 
पफ्ा्ममे गायका दूध तो शायद दही कमी च्या जाता। हम 
डिन्वेका दृध काममे छते! 

अव फिर सफ़रकी चर्चापर आए । जिसे जोहान्सवरगे जानेका 
शौक होता वहे हफतेमे एक या दो वार पेद जाता 
सौर उसी दिन छौट मता । पहर वता चुका हु कि वह्‌ 
२१ मीकका रास्ता था! पेदल जाने-आनिकं इस एकं नियमसे 
ही चैकडो रूपये वच॒ गये भौर पैदल जनेवाखोकये बहते 
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लाममभीहृजा । कितनोको पदर चलटनेकी नदं आदत पड 
गई । नियम यह था कि इस तरह जानेवारे दो ` वजे रातको 
उठे ओर २।॥ वजे रवाना हो जायं । सव छः से सात घंटेके 
घंदर जोहान्सवगे पहुंच सक्ते थे । कम-से-कम समय 
लेनेवारे ४ घंटे १८ मिनटमे पहुंचते 1 
पाठक यह्‌ न मानं कि ये नियम आश्रमवासिर्योपर भाररूप 
थे । सभी उनका प्रेमपू्वंक पालन करते थे । वलत्कारसे तो 
मे एक भी आदमीको वहां न रख सकता । युवक सफरमें हो 
या जाश्चममे, सारा काम हुंसते-्हैसते ओर किटकते 
हुए करते ! शारीरिक श्रमके समय तो उन्हं ऊधम मचानेसे 
रोकना कठिन होता 1 उनसे उतना ही काम लेनेका नियम 
रखा गया था जितना उन्टं खुश रखते हृए चया जा सकं ] 
इससे काम कम हुभा, यह मुभे नहीं जान पड़ा । 
पाखानेकी कथा समभ लेनी चाहिए । इतने आदमी 
इकटूटे रहते थै, फिर भी किसीको कहीं कूड़ा, मैला या जूठन 
पड़ी दिखा नहीं देती थी । एक गढा खौद रखा गया धा, सारा 
बूटा उसीमे डालकर ऊपरसे मिरी डाल दी जाती ! पानी कोई 
रास्तेमं न गिराने पाता। सव वरतनोमिं इकट्ठा किया जाता 
योर्‌ परड़ोको सीचनेमें खर्च किया जाता। जठन अर्‌ साग-तर- 
कारौकं छिलकों आदिकी खाद वनती । पाखानेके लिए रहुनेके 
मकान्कः पासं एक चौरस गढ़ा उठ फूट गहरा खोद रखा था 1 
उसी सारा पाखाना उल दिया जाता गौर ऊपरसें खोदी 
हई मिट्टीको भी डालकर पाट दिया जाता! इससे जरा 
भी दृव न जाती  मक्खियां मी वहां नहीं भिनभिनाती शीं 
सौर किसीको इतका खयाल मी न आता कि यहां पखाना 
ष्टा गया ह्‌ । साथ ही फामको अमूल्य खाद मिलती 
- था । हम मलेका सदुपयोग करे तो लाखों रपयेकी खाद 
वचाएं गौर अनेक रोगोसे भी वच । पाखानेके बारेमे अपनी 
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युरी आदते कारण हम पविन नदीके किनारेको भष्ट करते 
ह, 4 उत्पत्ति करते ह॑ ओर नहा-धौकर साफ-सुथरे 
> बाद, जौ मरिस्या हमारी वेहुदी खापरवाहीसे युके 
हृष्‌ विष्टापर वेट चुकी है उन्हे अपने शरीरका स्पशं करने 
दते हं 1, एक चछोटी-सी क्दाली हमे वहुत-सी गदगीसे वचा 
सवती है । चलनेके रास्तेपर मला फेकना, थृूकना, नाकृ 
साफ़ करना दश्वर जौर मनुष्य दोनोके ग्रति पापं ै। दस 
दयाका अभाव हं । जगलमें रहुनेवाला भी अगर अपने मैरेको 
मिटटी दवा नही देता तो वह्‌ दडके योग्य ह ! 

हमारा काम था सत्याग्रह कृदटुवोको उयोगरी वनाये रखना, 
पैसा वचाना गौर तमे स्वावेख्वौ वनना 1 हम. मह कर सके 
तो चाहे जितने अरसेतक लड सक्ते थे जूतीका' तो खच 
याही । षद जूते (लू) से गम माव-हवामे तो नुपसान ही होता 
ह 1 सारा पसीनापैरचूसल्ताहै भौर नाजुक हो जाताद्‌) 
मोजेकी जरूरत तो हमारी जसी अवह्वामे होती ही नही ! 
प्रर काटे-रोडऽे आदिसे वचनेके छए कुछ वचावकी आवद्यवता 
हेम मानते थे । इसचिए हमने कटकरक्षक अयति चप्पल 
यनानेका काम सीख सेनक निदचय किया । दक्षिणः अप्ीकामेः 
परादनटाउनके परास मेरियनहिलमे रोमनकंथेटिक पादरियोका 
्ेपिस्ट नामका मठ ह) वहा एसे उ्चोग च्टते हं। ये 
पादस जर्मन हँ ! उनके एके मठमे जाकर मि० केटनवेक 
चप्यर वनाना सील आये 1 उन्होने मुके सिवाया गौर मेने 
दूसरे सायियोको । यो अनेक युवक च्य वनाना सीख 
भये सौर हम भितमडचीमें उसे कवने भी ल्गे। मुभे वह 
कहुनेकी भवदयकता नही होनी चाहिए कि मेरे क्ितनेदही 
शवे" दरस हुने मुफसे सहजं ही अगे निकल गय । दसरा 
धधा हमने बदरका दाचि किया ! हम एक यवसा वसा 
रहे थै( वहा हमे चौकीसे छमाकरं वक्स-सटुकतक भेक 
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छोटी-वड़ी चीर्जोकी वावर्यकता धी } वे सव चीजें हम अपनं 
हाधदही वनाति । जिन परोपकारी मिस्त्रियोकी वातं उपर क्‌ 
चका हं उन्दने तो कदं महीनैतक हमं मदद दी। इस विभागकी 
अध्यक्षता मि० केटनेवेकने स्वयं स्वीकार की थी । उनकी कृड- 
टता ओर सावधानताका अनुभव हमें प्रतिभधण होत्ता था। 
युवकों ओर वाखक-वालिका्योके लिए एक पा्णाद्म तो ` 
चाहिए हयी थी 1 यह्‌ काम सवसे कठिन जान पड़ा ओर अंततक 
पूृणताको नहीं पहुंचा । रिक्षणका भार मुख्यतः मि० केटनयेक 
यौर मुभपर धा । पाठनलाखा दोपहरसे ही चखाई जा सकती 
थी । उस वक्त हम दोनों सवेरेकी मशक्कततसे खव धके होते । 
पट्नेवार्छोका भी यही हाट होता । अतः अकसर वे गीर हम 
भी ऊघने लगते । हम आंखोपर पानीके छी देते, वच्चोके 
साथ हंस-सेलकर उनकी ओर अपनी ऊं भगाते; पर अकसर 
कोरि वेकार जाती । शरीर जो आराम मागता हँ 
वरह केकर ही छोडता हं । यह्‌ तो एक ओर संवस छोटा विघ्नं 
था, कयोक्ति नीदमे भोके खाते हए भी कक्षाएं तो चती हीः धीं । 
पर्‌ तामि, तेटनू भौर गुजराती तीन भापाएं बोलनेवाोको 
क्या सिखाया जायं ओर कंसे ? मातभाषाके हारा रिक्षा 
दनव भिता मुधा ही 1 तामिल थोडी-वहत जानता 
था, पर्‌ तंल्मू तो एक अक्षरमभीन आत्रीथी। एेसी स्थितिमें 
एक यिकः क्या करे ? युवकोमिसे कटका रिक्षकरूपमें उपयोग 
किरा । यद्‌, प्रयोग सफठ हुआ, यह्‌ नहीं कहा जा सकता । 
भाद्‌ प्रागजीका उपयोग तो होता ही था। ` यवकोेसे 
चछ वड्‌ मटखट जओौर आलसी धे! कितावके 
तथ टुमदा टटा करते थे । एसे विद्यायथियोको आगे वढाने- 
की गिक्षक क्या यागा कर्‌ सक्ते थे? फिर हमारा काम 
अनियमित धा । जरूरी टोनेपर मुभ जाहान्सवगम जाना हा 
पडता । वही वात मिण केटनवेककी थौ । 
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दूसरी कठिनाई धामिक शिक्ाकी थी । मूसल्मानोको 
करान पढानेका छोभ तो मुम था ही । पारसियौकये अवेस्ता 
पढानेकी इच्छा होती । एक खोजाका छडका था । उस 
पास अयने पथकी एक छोदी-सी पोथी थी । उसके वापने 
वहु पोयी पठानेका भार मुभपर डाल दिया था । मैने दस्काम 
सौर पारसी वर्मकी पुस्तकं इकट्टी की । हिदु-यर्मके 
जो मुभे मलततव जान पड़े उन्हे मेने छित डाला--नपनेही 
वचचप चिएया फा्मके वच्चोकं ङिए, यहं वात मव याद नही 
रही ! यह चीज मेरे पास होती तो अयनी प्रगति या गत्तिकौ 
नाप करनेके छिए म उसे यहा दे देता; पर ये चीजें तो कितनी 
ही अपनी जिदगीर्मे मेने फक दीया जला डाटी। इन 
वस्तुमोके सग्रहकी आवश्यकता मुभे ज्यो-ज्यो क्म जान 
पडनी गईं ओर ज्यो-ज्यो मेरा कमि बढता गया व्यो.त्यो 
म इन चीजोका नद करता गया । मुभे इसका पछतावा भी 
नही । इन वस्तुभओका सग्रह मेरे रिए़ एक वोम गौर वड़े खच॑की 
चीन हो जाता! उनके रक्षणके साघन ब जुटाने पडते 
ओर मेरी अपरिग्रह आत्माको यह असह्य होता । 

पर यह्‌ शिक्षणका प्रयोग व्यथे नही गया । वाठकोमे 
कभी असरहिष्मुता नही आद । एक दसरेके धमं भौर रीति- 
सिवाजके प्रति उन्होने उदार-माव रसना सीला । सगे माइयो- 
की तरह हिल-मिलकर रहना सीखा । एक-दुसरेकी सेवा 
करना सीखा! सभ्यता सीखी। उद्यमी वने भौर आजभी 
उन वालकोमेसे, जिनके कार्योकी थोडी-उहुत सवर मुभवौ 
हे उसपरसे मे जानता ह कि टाल्सटाय फाम॑मे उन्होने जो कृ 
सीखा वह व्यै नही गया । अधूरा सही, पर यहं व्रिचारमय 
सौर धार्मिक प्रयोगथा ओौर टात्सूटाय फार्मके जो सस्मरण 
अत्यन्त मधुर ह उनमे यढ दिक्षणके प्रयोगका स्मरण तनिक भी 


कम मुर नही हं) 
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पर इनं मधुर स्म॒तियोके च्एि एकं परे प्रकरणकीः 
आवश्यकता ह्‌ । 


सल्स्‌सय फाश--२ 


इस प्रकरणम टाल्सूटाय फा्मके वहुतसे संस्मर्णोका संग्रह्‌ 
होगा । अतः ये स्मरण असंवद्ध ल्गेगे। पाठक इसके 
किए मुके क्षमा करेगे, 
पठ़ानेके किए जंसा वेगे मुके मिला थावैसा लायदहीकिसी 
शिक्षकके हिस्से पडा हो । सात वरसके वालक-वालिकाओसे 
लगाकर २० वरसतकक जवान्‌ ओर १२-१३ वरसतकको ल्ड- 
कियां इस वमे थीं कृ लड़के एेसे थे जिन्हे जंगी कहं सकते 
। वे खव ऊधम मचाते । 
एसं जमातको क्या पटा ? सवके स्वभावके अनकल 
केसे होऊ ? फिर सवके साथ किस भाषामें वातचीत कर ! 
तामि ओर तेलगूभाषी वच्चे या तो अपनी मातभाया समभते 
थं या अग्रेजी। थोड़ी डच भी जानते थे | मभ तो अग्रेजीते 
ही काम केना होता । मेने वर्मके दो विभाग कर दिवे-- 
गुजराती भापी वच्चोसे गजरातीमें बोलता, वाकी सवसे 
अंग्रेजीमे । चिक्षणकी योजना यह थी कि उसका मुख्य भाग 
होता तो कोड रोचक वार्ता कहना या पट्कर स॒नाना  वच्चौको 
साप्‌ मिलकर वैठना ओर मिवभाव, सेवाभाव सिखाना, यही 
उदुदश्य मनं सामने रखा था । इतिहास-मगोलका थोड़ा 
सामात्य ज्ञानं करा देता गौर थोडा लिखना सिखा देता । 
कटको यंक्गणित भी सिदाता । इस तरह गाड़ी चला 
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रेता । प्रार्थनं गानेकं चि कछ मृजन सिखाता । उसमे 
श्चामिरु होनेके छिए तामि वाटकोको मी दलचाता । 

छडकृ-ख्डक्रिया भजादीसे साथ उठते-ैठते । टल्स्‌- 
टाय फार्ममे मेरा यदह सहथिक्षाका प्रयोग अधिक-से अभिक 
नि्भेय था! जो आजादी म॑ने वालक-वालिकाभौको वहा दी 
या सिसा थौ वह आजादी देने या सिलानेकी मेरी दिम्मत 
भी आज नही होती । मके अक्सर एसा लगा करि 
मेरा मन उन दिनों आजकी अपेक्षा अधिक निर्दोप था । इसका 
कारण मेरा अक्नान हौ सकता हं । इसके वाद कर्द बरार 
मुभे. धोखा हमा है, कडवे . अनुभव हृए हु । चिन्ह मै नितात 
निर्दोपि समता यावै दोप सिद हुए ह । अषने आप भी 
ग्रामे पैठनेपर मैन विक्रार प्राये हं 1 इसे मन कातर 
यन गया हे । 

मुभे अपने इस प्रयोगपर पछतावा नही । मेरी आत्मा 
गवाही देती ह कि इसं प्रयोगे कू भी हानि नही हृद; पर 
द्धका जला छाछ्को भी फूक-फूककर पिया करता है । 
यही वति मेरे बारेमे समभनी चाहिए । 

मनुष्यं श्रद्धा या हिम्मत दरसरेसे चुरा नही सकता । 
“सशयात्मा विनश्यति । टात्सूटाय फमेमें मेरौ हिम्मत भौर 
श्रद्धा प्राकाष्ठाको पहुची हुई यी । यद्‌ शरदा ओर हिम्मत 
फिर देनेके लिए मै प्रमूसे प्राना करिया करता ह । पर वह्‌ 
सने तव न { उसके सामने तो मृफ-जसे भगगित भिखारी 
होते है । भरोसा इतना ही है कि जंसे उससे याचना वरने- 
वाले असस्यहं वैसे उसके कान भी असस्य हँ । इसिप्‌ 
उसपर मेरी श्रद्धा पूरी हं । यह मी जानताहं किजवमं इक्क 
अधिकारी हौ जाऊगा तव मेरी अजे जरर सनेगा । 

यह था मेश प्रयोग । मे तो वदमाद्य समभे जनिवारे 
न्को भौर निर्दोप खानी छडकियोक सराय नहानेको भेजना 1 
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टड़के-टड़कियोको मर्यद्वाधर्मके विपयमे खच समभा द्विया 
था । मेरे सलव्याग्रहसे वे सभीपरिचितथे। म उन्हं मा 
जितना ही प्यारकरताथाद्सेमंती जानताहीथा,परवेमी 
दसे मानते थे पाटकोको पानीके भरनेकी वातत याद 
होगी । वह्‌ रोस कद्ध दूरपर था । वहां वाछक-वालिका्ोका 
संगम होने देना गौर फिर यहं आरा रखना कि वे निर्दोपि 
निप्पाप वने रहुगे ? मेरी अखं तो उन ट्डकियोके पीछे 
वसे ही फिरा करती थीं जंसे माकी आंखें वेटीके पटे फिरा 
करती हूं । स्नानका समय नियत था। उसके लिए सव 

कियां जीर सव ट्ड्के साथ जाते । संघमें जो एक प्रकारकी 
सुरक्षितता दती हं वहं यहां थी । उन्हे कहीं एकांत तो मिटता 
ही नहीं । आमतौरसे मं भी उसी वक्त वहां पटच जाता । 

हम सभी एक खुरे वरामदेमें सोते थे । लडके-ट्डकियां 

मेरे आस-पास सोते । दो विस्तरोके वीच म॒रिकटसे 
तीन फुटका अंतर होता। विस्तरोके कमम अवद्य थोडी 
सावधानी रखी जती; पर सदोप मनके छिए यह्‌ सावधानी 
व्या कर्‌ सकती थी ? अवरम देता हं कि इन लडके-टड 
कि्याके वारेमें प्रभूने ही लाज रखी । मैने टस विदवाससे 

प्रयत्न निया कि लडके-ल्डकियां दस तरह निर्दोप रीत्तिमे 
मिल-जुल सकते ह । उनके मा-वापने ममयर वेहद विवास 
रण्वकर्‌ ग्रह प्रयाग करने दिया | 

एकः दिन इन ठ्ड्वियोनेही या किसी टटकेनं मभ खवर 
दो क्रि एवः युवकने दो टड्कियोके साथ मजाक किया ह 
मकप उठा) मनेंजांचकी। वात सची} यृवकोंको समभाया; 
पर्‌ दतना काफी नहीं ध्रा । दोनों टक्रियोके यरीरपर कोर 
ष्ना चिद्व चाद्रता था जिससे हरएक यूवक यहं समभ सफ 
यर जाने पि दन वालायोपर्‌ कष्ट डाटीः दी टी जा 
सक्ती । टटकियां भी सममः द कि हमारी पविव्रतापरः 
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कोद हाथ डाल सकताही नही । सीताके शरीरश्ने 
विकारी रावण स्प्॑तकनकरसका।रामतोद्ुरये। एसा 
कौन्‌-सा चिल्ल इन रडक्रियोको दू, जिसमे वे अयने आपको 
सुरक्षित समभ गौर दुमरे मी उन्ह देखकर नि्िकार रहे ? 
रातभर जागा । सवेरे लडकरियोसे विनती की } उन्हे चौवाये 
चिना समभाकर सलाह दी कि वे अपने सुदर केड कतर देनेकी 
इजाजत मुकेदेदे। फ़ामेपर हम एक दूसगेकी दादी वनाया 
ओर वाल कतर दिया करते थे} इससे कतग्नी मेरे पास 
थी । पहले तो उन ठडकरियोने नटी समभा 1 वडी स्तियोको 
मेने अपनी वात समश्का दी थी। उन्हें मेरी सलाह सहन तो 
नही हई, पर वे मेरा हेतु समभ सकी थी 1 उनकी मदद मे 
मिी 1 दोनो ठ्डविया मव्यथी । आह्‌ । आज उनमसे 
एक चर यसी ह । वहं तेजस्विनी थी । दूसरी जीवित ह मौर 
अपनी गृहस्थी चला रही ह । अतमे चं दोनो समभ मरह । 
उसी क्षण उस हाथने जो आज यहं प्रसग किख रहा ह, उन 
वाल्िकाओके केशपर कतरनी चना दी ! पीछे दरजेमे एस 
कार्य॑का विद्टेपण कर सवकौ समभा दिया । परिणाम 
सदर रहा। फिर मेने मजाक्की वात नही सुनी। इन 
खडवियोने क्छ खोयातो नही दही। कितना पाया हतो 
भगवान्‌ ही जानते होगे । मे आगा रख्पा ह रि युवक इस 
घटनाकरो याद करते ओर अपनी दृष्टिको शुद्ध रखते होगे 1 

से प्रथोग अनुकरणवे लिए नही लिखे जाते )* कोई 
शिक्षक उनवा अनक्रण करे तो वह्‌ भारी योखिम अपने 
सिरपर लेगा । इस प्रयोगक। उलन स्थितिविगेघमें मन्य 
किस हदतक जा सकन ह यह दिखाने मौर सत्यए़रवी लडाईकी 
चिशुदधता व्तानेके किए किया गयाह। इस िशुल्तम ही 
उसकी विजयकी जड थौ! इस प्रयोगके लिए शिक्षकको 
मा-वाप दोनो वनना होना हं ओर हर कष्ट-हानिवे लिए 


३१२ दक्षिण श्रफ़ोकाका सत्याग्रह 


लङ्के-लडकियोको सर्यादाधर्मके विषयमे खूब समभा दिया 
था । मेरे सत्याग्रहसे वे सभी परिचित थे) मेँ उन्हुं मान 
जितना ही प्यारकरता था इसे मै तो जानता ही था, परव भी 
इसे मानते थे पाटकोको पानीके भरतेकी वातं याद 
होगी 1 वह्‌ रसोदैसे कुछ दुरपर था । वहां बारुक-बालिकायोका 
संगम होने देना ओर फिर यह्‌ आशा रखना कि वे नि्दषि 
निष्पाप वने रहेंगे ? मेरी आंख तो उन लडकियोके पौ 
वैसे ही फिरा करती थीं जैसे माकी आंखें बेदीके पीछे फिरा 
करती हं । स्नानका समय नियत था। उसके क्एि सव 
लड़कियां ओर सव लड़के साथ जाते । संघमें जो एक प्रकारौ 
सुरक्षिता होती ह वहं यहां थी 1 उन्हें कहीं एकांत तो मिलता 
ही नहीं । आमतौरसे मे भी उसी वक्त वहां पहुंच जाता । 
__ हम सभी एक खुरे वरामदेमे सोते थे । लडके-लडकियां 
मर आस-पास सोते । दो विस्तरोके वीच सुरिकिलसे 
तीन फुटका अंतर होता। विस्तरोके रमम अवदय थोडी 
सावधानी रखी जाती; पर सदोप मनक छ्िए यह्‌ सावधानी 
क्या कर सकती थी ? अव म देवतां कि इन लड्के-ल्ड 
कियोके वारेमें प्रभूने ही लाज रखी । मैने इस विवाससे 
हं भयत्न किया कि ल्डके-ल्डकियां इस तरह निर्दोप रीतिसे 
मिल-जुल सकते है । उनके मां-वापने मुभापर बेहद विश्वास 
रखकर यह्‌ प्रयोग करने दिया । # 
एक दिन इन ल्डकियोने ही या किसी छडकेने मे खवर 
दौ कि एक युक्कने दो लडकियोके साय मजाक किया है ! 
म कापि उठा । मैने जांच की। वात सचथी ¦ यृवकोको समायाः; 
पर इतना काफी नहीं था । दोनों ल्डकियोके कारीरपर कोई 
एता चिल्ल चाहूता था जिसे हरएक युवक यह्‌ सम सफ 
ओर जान छे क्ति इन वालओंपर कुदृष्टि डाली ही नहींजा 


सक्ता 1 छ्ड्क्यां भौ समक लें कि हमारी पवित्रतापरः 


दात्सूाय फां ३१३ 


कों ह्यय अल स्क्ताही नही । सीते धरीर्पे 
विकारौ रावण स्तक न कर सका । राम तो दुर ये। रे 
कौन-सा चिह्व इन ठडकियोको टू, जिसमे वे अपने जापको 
सुरक्षित समभे गौर दूसरे भी' उन्दं देल्कर निधिकार रहे ? 
रात्तभर जागा । सवेरे टडग्रियोसे विनती को । न्दे चौवये 
विना माकर सेह दौ कि वे जपने सुदर्‌ करं फतर देनेकी 
इजाजत मु दे दे। फार्मपर हम एक दंसरेकी दाढी चनाया 
ओर बाख कतर दिया करते थे । इससे कतग्नी मेरे पासं 
थी { पहर तो उन कडकियीने नहीं सममा । वडी स्वियोको 
मेने अपनी वाते समभा दी धी! उने मेरी सलाह सहन गो 
नटी हई, पर वे मेया हेतु समक सकी थी। उनकी मदद मे 
भिखी। दोनी ल्डकिया भव्यथी। आह्‌) आज उनसे 
एक वल वसी ह । वह्‌ तेजस्विनी थी । दूसरी जीवित ह ओर 
अपनी गृहस्यी चला द्ही द । अततम च दोना सममः गद । 
उसी क्षण उत हाने जो आज यद प्रसग टििरहा है, उन 
वाटिकाओके केशपर कतरनी चखा दी । पीछे रजे एस 
कार्येका विष्केपण करवं सवको समना दिया । परिण्मम 
रुदर रहा। किर मेने मजाक्की वति नही सुनी उन 
रुडव्रियोने क्छ खोयातो नही दही) कतिना पाया यहत्तो 
भगवान ही जानते हामे } भै आयां गलर्ता हे कि युवक टस 
धृटनाको याद्‌ करते ओर अपनी दृष्टिकौ शुद्ध रसते होगे । 

शे प्रमोग अनुवररणकफे लिए नही लिखे जते । कई 
दिक्षक उनयो उभेकरण करे तो वह भारी यासिमि अपने 
सिरर कमा । इस प्रयोगवे। उल्न्ख स्ितिविथवपे मनप्य 
किस हदतक जा सक ह यह दिखान ओर सच्णण्रनमी “व्क 
विराद्रता कानके किए सिया गयादहै। घव विद्यन्लमही 
उसकी विज्यकीः जड थौ) इस प्रयोगो लिन लिक्तकमो 
भावप दोनो वनना होता है मौर हर कष्ट ठानिके किष 
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टङ्क-ख्डक्ियोको मर्यादाधर्मके विषयमे खव समभा व्व 
था! मेरे स॒व्याग्रह्से वे सरमीपरिचित थे) मँ उन्द्‌ मकि 
जितना ही प्यारकरताथाइसेमेंतो जानताहीथा, परवा 
इसे मानते थे! पाठ्कोको पानीके फरनेकी वातं याद 
होगी । वह्‌ रसोदैसे कछ दूरपर था । वहां वालक-वालिकायोका 
संगम होने देना यौर फिर यह आका रखना किं वे निदप्‌ 
निप्पाप वने रहगे ? मेरी बखिं तो उन क्डकियौकं पी 
वसे ही फिरा करती थीं जैसे साकी अं वेटीके पीछे फिरा 
करती हं । स्नानका समय नियत था। उसके चिएि सवं 
लड़कियां जौर सव छडकं साथ जाते । संघमें जो एक प्रकारौ 
सुरक्नितता होती ह वहं यहां थी । उन्द कटी एकांत तो मिचल्ता 
ही नहीं 1 जमतौरसे मैभी उसी वक्त वहां प्व जाता । 
._ ठम सभौ एकं खुटे वरामदेमें सोते थे! लड्कं-लडकया 
मर जप्त-पास्त सोते । दो विस्तरोके वीच मूरिकिटसं 
तीन पुटका अंतर होता। विस्तरोके कमस अवदय थोड़ी 
साववानीा रखी जाती; पर स्षदोप मनके छिएु यह सावधानी 
क्या कर्‌ सक्तीथी ? ऊव मँ देखता हं कि दनं ल्डके-रड 
कि्योके वारे प्रभूने ही लानं रखी । अने इस विवाससे 
य॒ट्‌ प्रयत्न किया कि लड़्के-ल्डकियां इस तं रह्‌ निर्दोष रीतितं 
ॐ सक्त हु । उनक मां-वापने मभपर वेहदं विद्वासं 
रखकर यह्‌ प्रयोग करने दिया ] 
एक दिन इन ठ्डकियोने ही या किसी डकेने मभते खवः 
कि एक युवक्ने दो सडकियोकि साथ मजाक क्रियार्ह्‌। 
मकप रउठा। मनंजाच की। वात्त सचथी ¦ यवकोको समाया; 
वर्‌ इतना काफी नहीं था! दोनों खड कियोके चयरीरपर काद 
ष्ना चिह्न चाहता था जिससे दरएक युवक यह सममः सकं 
या? जान ठे क्रि इन वालानोपर्‌ ष्ठि डाटी ही नदींजा 
सनता । लङ्कां भी समक टे कि हमारी पविव्रतापरः 


दो 
ष 


न 
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कोद हाय डाल सक्ताही नही 1 सीताके अरीरको 
विकारी रावण स्पद॑तकनक्रसका।रामतो दूर थे। एसा 
कौन-सा चिह्लु इन ठडक्रियोको दू, जिसने वे अपने नापको 
सुरक्षित समभ ओर द्ूमरे भी उन्हं देखकर निषिकार रहे ? 
रातमर जागा । सवेरे ल्डकियोसे विनती की । उन्हुँं चौराय 
विनी स्म्ाकर साह दी कि वे अपने सुदर वेदा कतर देनेकी 
इजाजत मुके देदे। फामेप्र हम एक दूसगेदी दादी वनाया 
आओौर वाट कतर दिया करते थे । इससे कतग्नी मेरे पास 
थी । पहले तो उन ठडवियोने नटी समभा 1 वडी स्ियोको 
मेने अपनी वातं समभा दी थी 1 उन्टे मेरी सलाह सहन ते 
नटी हई, पर वे मेरा ठेतु सम सकी थी। उनकी मदद म 
मिली । दोनो ल्डक्िया भव्यथी। बाह्‌। आज उनमसे 
एक चल वसी ह । वह्‌ तेजस्विनी णी । दूसरी जीवित हं ओर 
अपनी गृहस्थी चला रही ह । तम ने दोनो सममः गई । 
उसी क्षण उस हायने जो आज यह प्रसग छख रहा द्‌, उन 
वाल्िकाओके केदपर कतरनी चना दी । पीठे दरजेमे टस 
वार्येका विदटेपण करे. सवको समभा दिया । परिणाम 
सदर रहा। फिर मेने मजा्की वात नही सुनी। न 
खडवियोने कछ खोया तो नदी ही । कितना पाया यदतो 
भगवान्‌ ही जानते होगे । म आशा रसता ह कि युवक इस 
घटनाको याद्‌ करते ओर अपनी दष्टिवो बद्ध रसते होगे । 

एसे प्रयोग अनुकरणये ङिए नही लिखे जते ।“ कोई 
शिक्षक उनया अनृकरण करे तो वह्‌ भरी योखिम अपने 
सिरर कमा । इसं प्रयोगव । उल्ल स्थितिविकशेयपरे मनप्य 
मिस ह्दतव जा सकना हं यट दिखाने मौर सत्णग्रमी ठडाईकी 
चिरृद्धता वतानेके किए विया गया हे 1 दस विशुल्तामे ही 
उस्ने विजयकी जड थी । इस प्रयोगके रिए ` शि्न्क 
मान्वाप दोनो वनना होता है ओर हर कष्ट-ठानिवे रिष 
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तैयार होकर ही एमे प्रयोग किये जा सकते हूं 1 उनके पीछे 
कटिन तपर्चर्याका वक होना चा्धिए 

इस कार्यैका असर फामंवासियोकी सारी रहन-सहनपर 
पड़े विना न रहा 1 कम-से-कम खचमं गुजर करना हमारा 

उद्देद्य था, इसलिए पहन वेमे भी हैर-फर किया 1 दक्षिण 

अफ्रीकके गहुरौमें भमतौरसे हमारे पृख्षवगक्रा पुहुनावा 
यूरोपियन टंगका ही होता हं । सत्याग्रहियोका भी था । फामपर 
उतम कपड़ोकी जरूरत नहीं थी । हम सभी मजदूर वन गयं 
ये 1 इससे पहनावा रखा मजदूरोका, पर यूरोपीय ठंगका-- 
यानी मजद्रोके पहननेका पतलन ओर उसी तरहकी कमीज । 
इस पह्नावेमें जेटक्ता अनुकरण था। मोटे आसमानी रगके कपडका 
सस्ता पतलन ओौर कमीज मिलती, वही सब पहुनते 1 स्तियोमं 
अधिकां सिलाद्रैका काम संदर रीतिसे कर सकती थीं। 
उन्होने सिखादेका सारा काम अपने ऊपर के खिया | 

भोजनम चावर, दा, तरकारी, रोटी ओर कभी-कभी 
खीर होना सामान्य नियम था । ये सारी चीजें एक ही वरतनमं 
परसी जातीं 1 वरतनमे धारीके वदऱे जेखकी जैसी तसली 
रखी गदं थी ओर छकडीके चमचे अपने हाथसे वना लिए गये 
ये! खाना तीन वक्तं दिया जाता । सवरेरे छः वजे रोटी 
` जर गेहुका कहवा (काफी), ग्यारह वजे दाल-भात ओर तर- 
कारी ओर गामके ५।। वजे गेहुकी ठपसी ओौर दूध या रोटी मौर 
गेहुंका कंवा । रातके ९ वजे सवको सो जाना होता । शामकं 
भोजनके वाद सात या साढ़े सात वजे प्रार्थना होती । प्रार्थनामं 
भजन माये जाते ओर कभी रामायणसे तो कभी इसलामके 
वमग्रथोमेसे क्‌ पठा जाता । भजन अंग्रेजी, हिदी ओर गजराती- 

होते । कभी तीर्नोके भजन गाये जाते तो कभी एकेहीसे } 

फामम ठहुतेरे एकादगी ब्रत करते । वहां भाई पी. के 

कोतवाल पहुंच गये थे जिन्हं उपवास आदिका अच्छा ज्ञान 
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ओर थतुमव था। उनको देयकर वहूत्नोने चातमसि किया । 
इसी वीच रोजामी आ गया। हममे कछ मुसखमानं 
भौजवान थे । उन रोजा रसनेको मोत्साहन देना इमे बना 
धमं जान पड़ा । उसके लिए सरगही (सहरी) ओर रातके 
भोजनक प्रवध कर दिया 1 उनके किए रतम सीर आदिं 
भी वनती । मक्षादारतो होता ही नही या। सीने इसकी 
मागमी नही की। उनके धर्मभायका सम्मान कर्मैके 
चि हम भी एक दही जून दयामको भोजन करते । हमारा 
सामान्य नियम सूर्यास्तिसे पटर भोजन कर सनेका था । 
सुसखमान लडके थोडे ही ये, इसलिए यंतर इतना ही हौता कि 
दूसरे सूर्यास्तसे पहृके सा-पीकर तैयार हो जाते । मुसलमान 
नेवयुवकोने भी रोजा रखनेमे इतनी भकमनसी वरती कि 
किसीको ज्यादा तकटठीफ न हने दी । पर इत्र तरह गैर मुस्टिमि 
खडकोके भहा रसय उनका साथ देनेका असर सवके ऊपर 
यच्छा ही हृभा। हिद्ु-मुसरमानके ठडकोके वीच मजहवको 
केकर एक वार भौ कगडा हआ हो या भेद उत्पन्न हुआ हो इसकी 
याद मुभे नही हं । इसका उल्टा मे जानता हूं फि सव अपने- 
अने धर्मपर दृढ रहते हृए भी एकं दूसरेके मरति पूरा आदर 
रसते ओर एक दूसरेको स्वधमचिरणमे सहायता देते । 
हेम हरसे इतनी दुर रहते थे फिर मी वीमारियौके लिए 
दवा-दारूका जो साधारण प्रवध रखा जातां वैसा कुछुभी 
नही रखा गया था ! उन दिनो लडके-ल्डकियोकी निर्दोपिताकं 
विषयमे मृश जो श्रद्धा थी क्ही श्रद्धा वीमारीमें केवट प्राकृ 
तिक उपचार करलेके विषयमे भी यी । मे सोचता था कि 
पके तो सादे जीवनम बीमारी होगी ही कयौ आरो भी 
गतो दम उसका उपाय्‌ कर ठेगे। मरी मासोग्यविपयक 
पल्तक मेरे भ्रयीगो रौर मेरी उसं सयमकी श्रद्धाकी नोटवुक 
ह| सुम ह उभिमानथाकिमंतो वीमारहो दी नही सक्ता । 
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मृ सनिता था निः फोयद् पानी) गिद्टी ग्रा उवनामके प्रमु 
मा भाजने अद्र-तेदटमो गन प्रताग् सोग दूर निमे जा सोके 
| पासं एक मी त्रीमारीक मीकेपरः टव्रटग्का उष्याग 
] निभा गया | उत्तर भारतमा रनवास्य णिक सत्तर वम्यका 
ह्न था। उराणो दमे थौर्‌ स्रीको शिकायत श्री । बहुभी 
मज्‌ सगतम धमप्ररट शीर पनीत प्रमोगसो लंगाह गया | 
पृ परां प्रयतत मरनेफी दिप्मपि धगम वरटा भीर मुद्र 
ते यार स्रीगार्‌ पटुत वद्धग्रहु माननं कणा हं कि मेने 
दशना अधिकृ।र् भी सी द्विया | 
फार्म जन नल स्ा था उगी प्रीच स्व० गोगटे दक्षिण 
सफीता भामे भ । ऊती प्रात्रकि वर्णने चि तो ग 
प्रतस्णगी जपत हु । पर उसका एवा कटत्रा-गीा संस्मरणं 
† व्विप दलाद्रं | तमाय जीवन फसा थाम ती प्रकी 
जाग प्री दिया | पार्ममे सखाट-जसी मोद्र नीज नीं 
श्री परः गोरेजीने शित एनो गाग श्राय | को फसा 
गय मद्री धा जहा ठनो पर णनात मिरे । तरखमेके दधिष 
पालयाम सतं भर णी । फेरी स्थिति गी नाजुक तवि) 
सारुगोमनेजीतो कापर स्यामि चिना पगमे करो ग्रा जाता? 
(ग रह्धभी उमेदम विना गौरो ग्र रानतैथे? मेय सम्राट 
श्रा ति उनम णरीर्‌ एना गलन तवन्टरीषु वद्स्ति कं 
सगा जोर य रट्णनगे फाममिकः उद्‌ सीद पडुद्ध भी था सवतं 
। 2 उरा प लिया भा यौ सपनी मरुताम उन्दी 
विता मीते-गम मुभतर प्रिदवास स्तर्‌ शारी व्यवस्था 
स्यीकार्मरन्डी भी | गंमोग्य उरी द्वितं वर्मी भी ह्रो गै | 
मामत मरे निमे प्रम मष हग्फर्‌ गहरी हो सक्या घा । 
मृ अजिर प्र्मण ूलरणै पम दि मन गीमजीको जी 
पल दगा पद ममो कभी ती जन्या । दतना बसा परिवनन 
उनी प्रकत सदन नीं कर गव्तीभ्री | उनः संद छम ग । 
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मोजनके छिएु न्दे रसोक्मे नही के जा सकते ये! मि° 
केलनवेकेके कमरेमे उन्दू उत्तारा था । वहां खाना ठे जानेमे डा 
तोहो ही जाता । उनके लिए मे सास शोरवा बनाता । भाद 
कोतवाल खास चपातियां वनात । पर वे गरम कंसे रसे जायं ? 
ज्यो-त्यौ करके निवटाया । गोखलेने मुके एक शव्द भी नी 
कषा; पर उनके चेहरेसे मँ समक गथा ओर अपनी भूर्वताभी 
स्म गया । जव उन्हे मालूम हुआ किं हम सभी जमीनपर सोते 
है तव उनके लिए जो खाट खाई ग्‌ थी उसे हृटा दिया भौर अपना 
विस्तरभी फरशषर'ही लगा छया । यह्‌ रात मेने पर्चात्ताप करते 
विता । गोलनेकी एके आदत थी जितने मे बुरी आदतं कंहता। 
वह नौकरकी ही सेवा स्वीकार करते । एसी यात्राओमें नौकरस्को 
सायन रखते । मने ओौर भि° केलनवेकनें उनसे वहत विनती की 
कि हमे पराव दवाने दीजिए; पर वह टस-से-मस न हए ! हमें 
अपना शरीर स्पशतकश्न करने दिया । उल्टे आधी खी ओर 
आधी हसीमे कदा-“जान पडता ह फि आप सव लगने यही 
समभ ख्या हु किं कष्ट भोगनेके चि अकेलेभप ही 
ग जन्मे हौ भौर हम-जंसे लोग इसीक्िए पैदा हृए दै कि तुम्हे 
कष्ट देँ । अपनी अतिक सजा अज तुम पूरी-पूरी भौयलो) 
मे तुम्हें अपना श्चरीर दूनेतक नही दूगा । तुम्‌ सव कोग निवटनेके 
विषु दूर जामोगे ओर मेरे लिए कमोड रोगे 1 एसा क्यो ? 
चाहे जितनी तशटकीफ उछानी पड़े, मे मोग र्या; पर तुम्हारा 
गर्वं चूर करूगा 1” यह्‌ वचन हमारे लिए वसमान थे । मे 
ओौरमि० केलनवेक चिन्न हए; पर इतना ठाढस चा क्र उनके 
चेहरेषर हास्य था । भजने कप्णको अनजानेमे वहत 
कष्ट दिया होगा. पर छृष्णने बया उसे याद रसा गोखलेने 
हमारा सेवाका भाव ही याद रखा, सेवा तो करने ही नही 
दौ 1 मोवासासे उन्होने मुम जो प्रेमभरा पत्र लिला वहमेरे 
हृदयपर अंकित हो गया ह । उन्होने कष्ट सह च्वि, पर जो 
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सेवा हम कर सकते थे वह॒ अंततक न करने दी } भोजनं आदिं 
हमारे हासे न च्ेतेतो करते क्या? 

अगे दिन सषरेरे न उन्दने खुद राम लियिा,न हमे खनं 
दिया । उनके सव भापणोको जिन्हं हम पस्तकरूपमे छपाने जा 
रहे घे, सुधारा । उनकी आदत थी कि कृ भी लिखना 
तौ उसका मजमन दधर-से-उधर टहटते हए सोचते । उन्टु 
एक छोटा-सा पत्र लिखना था 1 मेने सोचा कि उसे तो वह्‌ तुरंत 
लिख डालेगे; पर उन्होने एेसा नहीं किया 1 मेने टीकाकीतो 
मु यह व्यास्यान सृनना पड़ा-“मेरा जीवन तुम क्या जानो? 
मँ छोरी-से-खोटी वात भी उतावदटीमे नहीं करता । उसको 
सोचता हं । उसके मध्यविद्को सोचता हं; फिर विपयके अनुरूप 
मापाका विचार करता हूं ओर तव लिखता टरं । सव एसा करें 
तो कितना वक्त वच जाय ? ओर समाज भी आज जौ अध- 
कचरे विचार उसे मि रहे ह उनक भारे वच जाय । 

जसे गोखलके आगमनके वर्णेनके चिना टात्सृटाय फाम- 

वः संस्मरण अधूरे माने जायगे वसे ही मि० केटनवेककी रहन- 
सहनकं विपयमें भी यही वात वही जा सक्ती ह । इस निर्मल 
पृरुपका परिचय मं पहर करा चका हं । मि० केरखनवेकका 
टाल्स॒टाय फाममं, हम खोगोकं वीचमे हम-जंसे ही होकर रहना 
यही अचरजकी वात थी । गोष सामान्य वातोसं आकृष्ट होने- 
वारे आदमी नहीं ४; पर केटनवेकके जीवनके महान परिवर्वन- 
से वह भी अत्िगय वृष्ट हए भ] केटनयेकने कभी 
द्नियाकी सर्दी-गर्मी न सही थी, एक भी तकटीफ या थडचन 
न उटइ धी असंयम उनका धर्म हो गया धा) 
ससारक सुख भोगनेमें उन्टोने कोई कसर नहीं रखी थी । पसेसे 
जो चीज मि सकती थी जपने सुखो किए उसे प्राप्त करनेमे 
उन्टोने न्दने कभी आगा-पीदटा न किया था । 

एसं आदमीका टाल्सूटाय फार्ममे रहना, सोना-वैठना 
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खाना-पीना जौर फार्मवासियोके साय घुल-मि जाना एंसी- 
वसी वति नही थी! हम लोगोको पहु देखकर आनदजनक 
आश्चयं हुमा । कछ गोरोने मि० केनवेकको मूर्खं या पाय 
सम लिय । दूसरे कितनोके दिलमे उनकी त्यागदागतिफो 
देखकर उने किए इज्जत वी । केटनवेकने अपने त्यागो 
कभी खूप ने माना । जितना आनद उन्होने सुखोके भोगमे 
पाया था उससे अधिक उनके त्यागमे पाया । सारी जिदगीके 
सुखका वर्णेन करते हुए वह तल्ठीन हो जाते भौर क्षणभरके 
रए तो सुननेवारेको भी वह्‌ सुख भोगनेकी इच्छा हो जाती । 
छोटे-वडे सवके साथ वह इतने प्रेमसे हिल-मिक जाते कि उनका 
अल्प वियोग भी सवको खले विना न रहता । उन्हे फलव 
पडोका वडा शौक था । इससे माटीका काम उन्होने अपने ही 
चिषए रख छोडा था । रोज सवेरे वच्चो गौर वडोसे भी सीचने- 
सवारनेका काम करते! वहु इतने ह्म भौर 
स्वभावके इतने आनन्दमयः थे कि मशक्कत पूरी कराते, फिर 
भी उनके साथ काम करना सव7ो रुचता ) जव-कभी रातवौ 
दो वजे उठकर टाल्सूटाय फामंसे जोहान्सव्ग॑से जाने वां 
निकलते तो मि० केलनवेकं इस टोलीमें जस्र होते । 
इनके साथ धार्मिक सवाद सदा हुजा करता था । मेरे पास 
अहिंसा, स्त्य इत्यादि कामोको छोढवर दूसरी वात हो ही क्या 
सक्ती थी ? सर्पादिक मारनेमें भी पाप है, मेरी इस वासे जैसे 
मेरे अनैक दूसरे यू रोपियन मिन पटले चौके ये वंनेही मि० केटन- 
येकको भी धक्का छमा, पर पटे ताप्विक दृष्टिसे उन्होने यह्‌ 
सिद्धात स्वीकारः कर ल्या । हमारे सवधके आरभे ही उन्होने 
यह वात मान छी थी विवृद्धि जिस वस्तुको स्वीकार वरदे 
उसका आचरण करना उचित अर र्म है । इसीमे वह अपने 
जीवने इतने मृ्वके परिवर्तन एव क्षणम विना पिसी हिचक 
के कर सके थे । अथ अगर सर्पादिका मारना अनुचित दतो 
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सेवा हम कर सकते थे वह अंततक न करने दी ! भोजन आदि 
हमारे हाथसे न रेते तो करते क्या? क 
अगले दिन स्ैरे न उन्टोने खुद आराम लिया,न हमें लेने 
दिया । उनके सव भापर्णोको जिन्हं हस पुस्तकरूपसें छपाने जा 
रहे थे, सुधारा । उनकी आदतथी करि कू भी ल्खिनाहो 
तो उसका मजमून इधर-से-उधर टदल्ते हुए सोचते 1 उन्हू 
एक छोटा-सा पत्र लिखना था ! मेने सोचा कि उसे तो वह्‌ तुरंत 
चख डाठेगे; पर उन्होने एसा नहीं किया 1 सेने टीका कीतो 
मु यह्‌ व्याख्यान सुनना पड़ा-““मेरा जीवने तुम क्या जानो ? 
सँ छोटी-से-खोदी वात भी उतावरीमे नहीं करता । उसको 
सोचता हं । उसके मध्यविद्को सोचता हू; फिर विषयक अनुरूप 
भाषाका विचार करता हूं ओर तब लिखता हूं । सव एसा करें 
तो कितना वक्त वच जाय ? ओर्‌ समाज भी आज जो जध- 
कचरे विचार उसे मिले रहे हँ उनके मासे. वच जाय 1" 
जसे गोखलेकं आगमनके व्णेनके विना टाल्सूटाय फामे- 
के संस्मरण अवूरे माने जायंगे वैसे ही भि० केलनवेककी रहन- 
सहनके विपयमें भी यही वात कही जा सकती ह । इस निर्मल 
पुरुपका परिचेय मं पहले करा चुका हूं । मि० केलनवेकका 
टाल्सूटाय फामेमे, हम लोगोके वीचमें हम-जेसे ही होकर रहना 
यही अचरजकी वात थी 1 गोखरे सामान्य वातोसे आकृष्ट होने- 
वारु आदमी नहीं घे; पर केलनवेकके जीवनके महान परिवतेन- 
से वहं भौ अतिशय नाकृष्टं हृए थे। केलनवेकने कभी 
दुनियाकी सर्दी-गर्मी न सही थी, एक भी तकलीफ या अड़चन 
न॒ उरई थौ). असंयम उनका धमं हो गया था। 
संसारक सुख भोगनेमे उन्होने कोद कसर नहीं रखी थी । पेसेसे 
जो चीज मिरु सक्ती थी अपने सुखकं लिए उसे प्राप्त करलेमें 
उन्दने कभी आगा-पीलछा न किया धा । 
एतं आदमीका टात्सृटाय फार्ममेँ रहना, सोना-वैठना, 
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सानानपरीना भौर फामेवासियोके साय धुल-मिल याना एेसी- 
वसी वात नदी थी। द्म छोगोकर यह्‌ ` देवकर आनदननक 
आश्चर्ये हुआ कू गोरोने मि० बटनवेकको मूस या पागल 
समभ लिया । दुसरे कितनोके दिलमे उनकी त्यागराषितको 
देखकर उनके लिए इज्जते वही । केटनवेकने अपने त्यागको 
कमी दु खरूप न माना ¡ जितना आनद उन्दने सुखौके भोगम 
पाया था उससे अधिक उनके त्यागमे पामा । सारी जिदगीके 
सुखका वणेन करते हृए वहं तल्टीन हो जति भौर क्षणभरके 
किए तौ सुननेवालेको भी वह सुख भोगनेकी इच्छा हो जाती 1 
छ@ोटे-यडे सवके साथ वह्‌ इतने प्रमसे हिर-मिल जाते क्रि उनका 
अल्प वियोग भी सवको खले विना न रहता ! उन फलवा 
पैडोका वडा शौक था । दसस माटीका काम उन्होने अपने ही 
खिषएु रख छोडा था । रोज सवेरे वच्चो भर वडोसे भी सीचने- 
सवारनैका काम कराते। वह्‌ शते हेसमृख ओर 
स्वभावकं इतने आनन्दमय थे करि मशक्वतं पूरी कराते, फिर 
भी उनके साय काम करना सव रुचता 1 जव-कभी राके 
दो वजे उठकर टात्साय फ़ाम॑से .जोहान्सवर्गसं जाने वाके 
निक्ठते तो मि० केखनवेकं इस टोली जरूर हते । 

इनके साथ धार्मिक सवाद सदा हया करता था । मेरे पास 
अहिसा, स्त्य दद्यादि कामोको छोडवर दृस्री वात हो हीक्या 
सकती थी ?सर्पादिक मारमेमे भी परपद, मेरी इस वातस जसे 
मैरे अनेक दूसरे यु रोपिमन मिन पूरे चौके थे वैने ही मि° केलन- 
वैकको भी धक्का ठगा, पर पी तात्त्विक दृष्टिसे उन्होने यह 
सिद्धात स्वीकार कर लिया । हमारे सवयके मरमम ही उन्होने 
यह वात मान खीथी फि वृधि जिस वस्तुको स्वीकार करके 
उसका आचरणं करना उचित आर धर्म हं । इसीमे' वह अपने 
जीवनम इतने महत्वषे परिवर्तन एव क्षणम विना किसी हिचन, 
ग कर सके थे ! अथ अगर सपदिका मारना अनुचित दैत 
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मि० केठनवेककरो इच्छ हुईं कि उनकी मित्रता संपादन करे । 
परे तो उन्दने एसी पुस्तकें इकट्टी कीं जिनसे मिन्न-मिन्न 
जातिके सर्पोकी पहचान हो सके । उनमें उन्होने देखा कि सभी 
-सां१ जहरीरे नहीं होते । कृ तो खेतोकी फसल्की रक्षा 
करेवा होते हैँ 1 हेम सवने सांपोको पहचानना सीख लिया 
ओर अंतमे एक विश्चाल अजगरको, जो फामेमे ही मिल गया 
या, पल च्या 1 उसको सद्य अपने ही हाथसे खाना देते । 
सेने नरमीते उनके साथ यह्‌ दीक कौो--“यद्यपि आपका 
भाव शद्ध ह फिर भी अजगर तो उसको पट्चाननेसे रहा, वर्योकि 
आपकी प्रीत्तिके साथ भय मिला हया ह । उसको खुला रखकर 
उसके साथ चेटनेको हिम्मत तोन अआपकीह;ःन मेरी ओर 
एसी हिम्मत ही वह्‌ चीज है जि हुम अपने अंदर पैदा करना 
चाहते हँ । इसलिए इस स्पको पालनेमे मेः सद्‌भाव तो देखता 
ह्‌; पर उसमे अहिंसा नदीं देता । हमारा व्यवहार तो एसा 
होना चार्हिए्‌ किं अजगर उसे पहचान सके । प्राणिमात्र भय 
अर प्रीतिको पहचानते ट यह्‌ तो हमारा रोजका अनुभवं हे । 
फिर इस सापको आप जहरीटा तो मानते ही नहीं । इसके 
तौर-तरीके, इसकी आदत्ते आदि जाननेके किए ही उसे कंद 
कर्‌ ग्ादह। यहे एक पए्रकारकी विलासिता टद्‌ । मिव्रतामें 
सके च््एिमी स्न नहींहे । 

, मि० केरनवेकको यद्‌ दलीट जंची; पर उस अजगरको 
तुरत छोड देनेकी उनकी इच्छा नदीं हृईः । मैने किसी तरका 
दत्राव नहीं डाला 1 स्पके व्यवहारमें मै भीरसय्नेख्गाथा 
सर्‌ वच्चोको तो उसमें अतिशय आनंद मि रहा था, उसको 
तग करनेकी सभीको मनाही थी; पर इस कदीने अयना रास्ता 
खद्‌ निक्राख चा । पिजड़का दरवाजा खटा रट्‌ गया होया 
उसी न वृवितसे खोल स्याहो, चाह जो कारण हो, दो-चार 
द्नके अंदर टी एक दिन नवेरे मि° केटनपरेक अपने कदी मित्रसे 
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मिलने गये तो देखते हे कि उसका पिजडा सारी है 1 वृह सुम 
हए मँ भी हुम; प्र इस प्रयोगके फलस्वरूप सपं हमारी वात- 
चीका स्थायी विपय दो गयाथा ! 

मि० केलनवेक एक ग्रीव जर्मनको फार्मपर छाये भे। 
वह्‌ गरीवतोयथा ही, अयग भी भा। उसका कूड इतना 
निकल आयाथा कि लकडीके सहारेके विना चल ही नेही सकता! 
उमकी' हिम्मतकी' हद नही थी । श्ि्ित होनेसे सूम वातो 
वृहत रस केता था ! फार्ममे वह भी दिदुस्तानियो-जैसा ही 
होकर सवके साथ हिखल-मिखकर रहता था । उसे निर्भय 
होकर सापोके साय सेना शुरू किया } छोटे सापोको तो 
हाथमे प्रकडकर ठे आता भीर हयेीषर रखकर विकता मी । 
फार्म ख्वे अरसेतक चलता तो इस जर्मनके, जिसवा नाम 
भतरेस्ट था, प्रयोगक्य फल क्या होता, यह तो ह्वर ही 
जाने । 
दन प्रयोगोके फलस्वरूप यद्यपि हमारे मनमे सापोका उर 
घट गाथा, प्रर कोहं यह्‌ न समभर किफारमेमे कीं सापसे 
डरताही नही था या सर्पादिको मारेकी सभीको मनाही थी । 
अभक वस्तुमे हिसा टं या पाय है, यह मान केना एक वत्‌ हं 
ओर तदनुसार आचरण करनेकी क्षक्ति होना दूरी वात हं । 
जिसके ममे स्रपका उर वनाहौ मौर जी स्वय प्राणि त्यागं 
करनेको तैयार न्‌ हो वह सकटमे पडनेपर सापको छोडनेवाखा 
नही ! फार्ममे देसी एक पटना हृदं यी जो मुभ याददहं। 
पारकोने यह तो समह लिया होगा कि वहा सपोका घपद्रेव 
काफी था । हम जव इस फाममे मथे तव वहा. भादमियोकी 
वस्ती विरकृल ही सदी थी ओौकठ सरसेसे योही' निजन्‌ पडा 
था। एक दिन नि केलनवेकफे ही कमरेमे साप दिखा 
दिया अौर एसी जगह जहासे उसे भयाना या पकड केना नामुम- 
दिन-सा था! फार्मके एक चिदार्थीनिं उसको देखा । उसने 
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ममे वलाया ओर पचा कि अव क्या करना चाहिए । उसने 
उसे मारनेकी इजाजत मांगी । इस अनुमतिके विना वह्‌ 
सांपको मार सकता था; पर आम तौरसे विद्यार्थी या दुसरे 
लोग भी मसे परे विना एेसे काम नहीं करतेथे। मारनेकी 
इजाजत दे देना मृ अपना धमं दिखाई दिया ओर मने इजाजत 
दे दी ! यह्‌ वात छिखते समय भी मुके एेसा नहीं जान पड़ता कि 
यह्‌ इजाजत देनेमें मैने कोड गती की । सांपको हाथसे पकड 
स्ेनेया फामवासियोको ओर किसी तरह भयमक्त कर देनेकी 
पभम चक्ति न थी ओर आज भीः उसे उत्पन्न नहीं कर 
सक्ता हूं । 

फार्ममें सत्यग्रहियोंका ज्वारभाटा आया करता था,.यह्‌ 
वात तो पाटक आसानीसे सम सकते हे । कों सत्याग्रही जेल 
जानेवाला होता तो कोद-न-कोदं उससे छटकर आया हौता । 
चटकर आनेवाल्में दो एसे आये जिनं मजिस्टेटने जाती 
मृचलकेपर छोड़ा था ओौर जिन्हं सजा सृननेके किए अगर दिन 
अदारतमं हाजिर होना था) वे वैठे वाते कर रहं थे । इतनेमं 
उनके लिए जो आखिरी टेन थी उसका वक्त हो गया ओर वें 
उसे पा सक्रगे या नही, यह्‌ संदिग्ध हो गणं 1 दोनों जवान धे 
ओर अच्छे कसरती थं । वे ओौर हममेसे भी कृरखोग जो 
विदा करने जानेवारे थे, दौड़े । रास्तेमें ही मैने टरेनके आनेकी 
सीटी सुनी । टेन दूटनेकी सीटी हुई तव हम स्टेशेनकी वाह्री 
हदतक पहुंच पाये थे 1 वे दोनों भाद तो अधिकाधिक तेज दोद्ते 
जार्हे थे) मै पीछेद्टृट गया । टेन च दी! दोनों युवकों को 
दौडते देख स्टेगनमास्टरने चलती देन रोक दी ओर उनको 
वेठा च्या । मने स्टेशन प्याचकर्‌ स्टेदनमास्टरके प्रति 
टृतजेता प्रकट को । इस धटनाका वणेन करनेमे मने दो वातं 
जताया दहं; एक तो यह कि सव्याग्रहियोको जेट जने ओर 
प्रतिना का पाटन करनेको कितनी उत्सुकता होती धी । दूसरी 


टाल्सराथ रम--३ ३२३ 


यह कि स्थानीय कर्मृचासियोके साय उन्होने कंसा मधुर संवध 
जोड च्याथा। ये युवक उस दनक न पकड सके होते तो 
अग्रे दिन भदार्तमे हाजिर न हो पत्ते । उनका कों दसय 
जामिन नही था) न उनसे सुपये-वैसेकी ही अमानत री गई थी । 
वे महज अवनी भलमनशीके विदवासपर छोडे गये थे 1 सत्या- 
श्रहियोकी साख इतनीहौ गदर थी कि उनके सुद जेल जानने जातुर 
होनेके कारण मजि््रेट उनसे जमानत छेनेकी जरूरत नदी समभे 
ये} इस कारण दनं युवक सत्यग्रहिधोको देन दूट जनकं रसे 
भारी सेद हआ था । अत वे वायुवेगसे दौढे । सत्याग्रहे आरभ- 
मे अपिकारियोकी ओरसे सन्याग्रहियोको कख कष्ट दिये गयं पे, 

यह वात कटी जा सकती ह । यह भी कह सकते हे वि कटी-क्टी 
जेलके अफसर-अदख्कार वहत ज्यादा सस्त थे, पर लड 

ज्यो-ज्यौ भागे वढती गदं हमने कूल मिलाकर देखा किजहूलकार 
पक्से बम कवे हो गये मौर कृष तो मीठे भी हो गये भौर 
अहा उनके साय जवा सावका पडा वहा सं स्टेशनमास्टरकी 
तरह हमारी मदद भी करने ठगे । कोई पाठक इससे यह्‌ न सौचं 
कि सत्याग्रहियोने अहल्कारोको किसी तरह भूस देकर उनसे 
स॒भीते प्राप्त किये । एसे अयोग्य सुभीते प्राप्त करनेवी वात 
उन्होने कभी सोची दी नदी, परं सभ्यताके सुभीते खेनैका 

हीसला विसफो न दोगा ? मौर वैसे मुभीते सत्याप्रहियोको 
कितनी ही जगह शिर सवते थे । स्टेदानमास्टर प्रतिकूल ही तो 
नियमोको सोमाम रहते हृए भी मुसाफिरको वि्तनी ह तहे 
हैरान बर सकता ह । एसी दरानियोके वि्छाफ भप कोद 

प्विकायत--फरियाद भी नटी कर सक्ते । गौर वह भनुकूखहो तौ 

कायदेके नदर रवर भी नापको वहतसे सुभे दे सकता हं । 

फेसी सव सहुदियते हम परमके पासके स्टेशन लखे स्टेदान- 

मास्टससेपा समे थे ओौर इसका श्रम्‌ था सप्याग्रहियोका 

सौजन्य, उनका धयं शौर कष्ट-सटन च रनेकी उनकी शवनि । 
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एक अप्रस्तुत प्रसंगकी चर्चा यहां कर देना संभवतः अनुचित 

न माना जायगा । मे भोजनके सुधार ओरं प्रयोग धार्मिक, 
आधिक गौर आरोग्यकी दष्टिसे करनेका शौक छ्गभग ३५ 
वरससे रहा ह यह्‌ रौकं आजः भी मंद नही पड़ादहं। 
मेरे प्रयोगोका असर मेरे आसपासवालोपर तो पड़ता हीह | 
उन प्रयोगोके साथ दवाकी मदद लिये विना प्राकृत्तिक-जेसे पानी 
ओर मिदरीके--उपचारोसे रोग मिटानेके प्रयोग भी मंकरता 
था जव वकालत करता था उन दिनों सवविकिरोके साथ मेरा 
वंध कौट्‌विक-जेसा हौ जाता 1 इससे वे मुभे अपसं सुख-दुःखमं 
साथी बनाते कर आरोग्यविषयक भ॑रे प्रयोगोंसे परिचितं 
हो जनेके वाद उस विषयमे,मेरी सहायता लेते) एेसी सहायता 
लनेवाले कभी-कभी टस्सृटाय फाम॑पर भी चढ़ अति । यों जने- 
वालोमें लृटावन नामका एक वडा था जो उत्तर भारतका 
रहनेवाखा था ओौर पहर गिरमिटमें दक्षिण अफ्रीका आया था] 
उसकी उस्न ७०कं पार होगी । उसे प्राने दमे ओर खांसीकी 
वीसारी थी \ वैद्योके चणे ओर डव्टरोके मिवसचर काफी 
आजमा चुका था 1 उन दिनों अपने उपचारोके चिपयोमे मरे 
विइवासकी भी कोद सीमा नहीं थी । मैने कहा कि तुम मेरी सभी 
सतक पालन करो ओर फा्म॑में रहो तो मै तुमपर अपने 
प्रयोगोकी परीक्षा कर सकता हूं 1 यह्‌ तो कंसे कहं सकता 
ह कि मने उसका इलाज करना कवल <किया 1 दृटायनने 
मेरी शतं मंजर कर रीं ।! उसको तवाक्‌ पीनेका भारी व्यसनं 
था 1 उससे जो इते कटू कराई गई थी उनमें एक तंवाक्‌ 
छोड़ देनेकी भौ थी । खृटावनको मैने एक दिनका उपवास 
राया । रोज १२ वजे धृपमें कने वाथ देना शुरू किया 1 
उस वक्तं मौसम एेला धा कि धूपमें यैठा जा सके! भोजनयें 
योड़ा भलत, वड़ा जतनका तट, दाहदं जौर ५५ 
साथ कभी सीर ओर मीढठी नारंगी ओर कभी अंगूर 
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भीर मुने गेहुका कटवा देता । नमक-मसाटा विकृ 
वदथा) जित मकानमें मे सोता, उसी भोतरे हिस्संमे 
चु्ावनक्रा भी विस्तर च्गता था । विस्तरमे सधको दो 
कवल भिरुते 9े--एक विनेके दिष्‌ दूसरा यटनेके चिप । 
मौर एकं काटका तकिया होता था} एक अखछ्वारा वीता । 
लटावनक शरीरम तेज गाया । दमा घटा, खासी भी घरी । 
पर राततम दमा भौर खासी दोनों उठते । मेरा शक तंवायू- 
पर गया । मेने. उससे पृछा ! रूटावनने कहा--“भ नदी 
पीता।' एक-दो दिन ओर गये। फिर भी णंन पा 
त्तो मैने चिषे तौरपर खटावनपर निगाहु रवनेका निदचय 
किया । सभी जभीनपर सोते ये। सर्पादिका भय तो थाही, 
इसछिए मि० केलनवरेकने मु विजलीकी चोरवत्ती (टापं) 
दे रखी थीजौरसखृदभी एकं रखते ये) इस वक्तीकोमें 
पास रसकर सोता । एक रात मेने तं किया क्ति विस्तरपर्‌ 
पडा-प्रडा जागता रगा } दरवाजेके वाहर वरामदेमे मेरा 
विस्तर भा ओर दरबाजेके भीतर वगल्मे ही दुटावनका खगा 
या! आधी खदको लुटाबन्कछौ खासी आदं । उसने दिया- 
सद्या जलदं ओर बीडी पीना शुर किया । मे धीरेसे जाकर 
उसके विस्तरके पास खडा हो गया भौर वक्तीका क्टन्‌ दवी 
दिया । लटावने षेवराया, सव॒ सम गया । वीडी बुक 
दी ओर मरे पव प्रकड लिए! “मेने भारी करूर किया ॥ 
अव मै कभी तवाक्‌ न पीञया) आपको मने धोघा द्विया ॥ 
मुमकरो आप माफ करें 1 यह कहते-कहते टटाकितक्न गर 
मेर आया । मने उसको प्तसल्टी दी ओर कहा किं वौडी 
म्‌ पीनेमे तुम्दारा हित है । मेरे हिसावसे सी सवतक 
चटी जानी चाहिए थी । वहं नही गदं, इसलिए मृ यक 
दु लुटावनकौ वीडी गड जीर उनके खाच = यातन 
दिने दासी जीर दमा दीले पठे, ओरं एक महीमे दोनों 
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चके गये 1 लृटावनमें खूवं तेज-राचित-उत्सादं आ गया 
ओर उसने हमसे विद्या मांगी 1 
स्टेशनमास्टरका वेटा, जो दो साटका रहा होगा, टाइफाइड 

वरसे पीडित ह । उन्हें मेरे उपचारोका पताथा ही] 
म॒भसे सलाहं ली 1 उस वच्चेकोदो दिन तो मेने कुमी 
खानेको नहीं दिया । तीसरे दिनसे आवा केला, खूवं मसला 
हया ओर उसमे एक चम्मच जंतूतका तेट ओर दो-चार वंद 
नीचका रस॒ डालकर देने टगा । इसके सिवा ओर सव खुराक 
वंद । रातमं उसके पेटपर मिटटीकी पट्टी वांधता। यह 

च्चाभीच्गाहो गया) हौ सकता हं कि उाक्टरका निदानं 
गर्त रहा दो गौर उसका वृखार टाइफाइड (मियादी) 
त्‌। टो । 

एेसे वहतेरे प्रयोग मेने फाममें किये । उनमेसे एकमे 

भी विफल होनेकी वात मुभे याद नहींह; पर आज वही 
उपचार करनेकी मेरी हिम्मत नहीं होती! ददफादइडके 
रोगीको जंत॒नका तेट अर केला देते तो मे कपकपी होनें 
लगेगी । १९१८ में हिदुस्तानमें मृ आंवकी वीमारी हृद 
ओर उसीका इटाज मेरे त्रिये नहो सका ओर मे आजतक 
इसका पता नहीं कि जो उपचार दक्षिण अफ्रीकामं सफल होते 
ये वही उपचार दिदस्तानमें उसी अंगम सफट नहीं होते 
इसका कारण मेरे आत्मविद्वासका घट जाना या यहफि 
य्टाकी जलवायु उन उपचारोके परी तरह अनक नहीं 
दृतना जानता हं कि इन घरेल इलाजौं गौर्‌ टात्सटाय फार्ममें 

खी गदं सादी लिदगीसे कौमके क नहीं ते भी दो-तीन ` 
स्र हपयं वच गयं । रट्नेवाखोमं कौटयिक भावना उत्पन्न 
हृद । सत्याग्रहियोको यृद्ध याश्चय-स्थान मिद्ा। वेर्दमानी 
यर मक्कारीके चिए अंवकादा न रदा; मूग यौर ककड 
अंटगृ-ञरग टो गड्‌ । 
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उपरी धटनाओमि र्याणत आहास्के प्रयोग आरोग्यकी 
दृष्टिसे किये गये; पर दस फार्मके अंदर ही मेने अपने ऊपर 
एक अतिदाथ महत्वका प्रयोग क्रया, जो शुद्ध आध्यात्मिक 
दृष्टिसे था। 
„ निरामिपभोजीकी हसियतसे हमे दूध केनेका जधिकार 
हैया नहीं, दस विपयपर मेने सूव विचार करिया था, पूव पठा 
भी था; पर फाममे रहनेके दिनोमे कोई पुस्तक या अवार 
मेरे हाथमे पडा जिसमे मेने देखा कि कलकत्तेमे गाय-मसोका 
दध निचोडकर निकाल लिया जाता है । उस छेषमे पूकेकी 
नि्दयताभरी ओौर भयानक क्रियाका भी वर्भेन था । एक वार 
मि० केलनवेकके साथ दूध लेनैफी आवश्यकताके वारेमे बात 
चीत हो रही यी! उस सिलसिलेमे मेने इस त्रियाकी वात भी 
कृही । दरषफे त्याग दूसरे अनेक आघ्यान्मिक लाभ भी 
मने बताये ओौर कहा कि दुष छोडा जा सकता हो तो अच्छा 
ह ! मि० केठनवेक अट्यन्त साहसी थे, इसलिए दुग्ध-त्यागके 
प्रयोगके लिए तुरत तैयार हो गये । उह मेरी वात वहत पसंद 
आई । उसी दिन हम दोर्नौन द्रूध त्याग दिया ओर जेत्तमे 
हम केवल सूखे मौर ताज फरोपर रहने ल्मे । आगर 
प्रका हई हर तरहकी सुराऊत्याग दी } इस भ्रमोगक्रा भतं 
क्या हुभा, इसका इतिहास .देनेका यह स्थानं नही ह । पर 
इतना तो कह हीदू किमे केवफर खाकर पाच वरस 
रहा। इससे न भने कों कमजोरी अनुभव कौ ओर न मुभे 
किसी प्रकारकी व्याधि हृ। इस कार्म मुभे शारी- 
रिक काम करलेकी पूरी क्ति थी, यहातक कि एकः दिन 
में मै पैदछ ५५ मीखकी यावा कर सकता था। दिनभूरमें 
४० मीलकी मजिल कर ठेना तौ मामूरी वाते थी । मेरा 
दृढ धिद्वास ह कि इस प्रयोगके आध्यात्मिकं परिणामं वदध 
सुदर हए । दसं प्रयोगको मंशत. त्याग देना पडा, इसका दुल 
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म॒मे सदा रहा है मौर मै राजनैतिक काम-काजकं भमेले- 
मे जिस हदतक उछ गया हट उससे छुटकारा पा सकं तो 
इस उग्रे ओर दारीरके कल्एि जोखिम रेकर भी इसक 
आध्यात्मिक फलके परीक्षणके लिए फिरसे यह्‌ प्रयोग कर देखुं | 
डाक्टरो-वेदयोमे आध्यात्मिक दष्टिका अभाव होना भी हमारे 
मार्गमे विघ्नकारक हौ गया ह । 

पर अव इन सधुर ओर मह्त्वके संस्मर्णोकी . समाप्ति 
करनी होगी 1 एसे कठिन प्रयोग आत्मदूद्धिकं संग्रामकं 
अंदर ही किये जा सकते हं । आखिरी ल्डाइंकं च्िए टल्सृटाय 
फासं आध्यात्मिक शुद्धि ओर तपङ्च्यकिा स्थान सिद्ध हुआ । 
इसमे मभ पूरासंदेहहं कि एसा स्थान नमिछाहोताया 
प्राप्त किया गया होता तो आट वरसतक हमारी ल्डादं चल 
सकी होती या नहीं, हेमे अधिक पैसा मिल सका होता या नहीं 
ओर अंतमे जो हजारों आदमी ल्डरईमे शामिल हुए वे शामिल 
होते या नहीं । टाल्सूटायं फामेका ठो पीटनेका नियम हमने 
नहीं रखा था 1 फिरभी जो वस्तु दयाकी पात्र नहीं थी उसने 
रोगोकं दयाभाव, सहानुभृतिको जाग्रत किथा 1 उन्होने देखा 
कि हम खद जो वात करनेको तेयार नहीं हँ सौर जिसे कष्ट- 
ङ्प मानते हं, फामेवासी उस नातको कर रहे हँ । उनका यहं 
विश्वास्‌, १९१३ मे जो फिरसे ड़ं पैमानेपर लडाई शुरू हुई 
उसक लिए वड़ी पूंजीरूप हौ गथा । इस पूंजीके मुखाविजेका 
दिसाब नही हो सकता । मृावजा कव मिलता ह, यह्‌ भी कोई 
नहीं कट्‌ सकता । पर मिलता है इस विपयमें मूके तो तनिक 
भी युका नहीं ओर मेरा कट्ना ह कि किसीको भौ चंका नहीं 
करनी चाहिए । 
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इस तरह यत्सूटाय फार्म सत्याग्रह यपनी जिदमी 
निदे थे ओौर जो कुछ उनके नसीव छिवा या 
उसके लिए तंयार हौ रहे थे । युद्ध क्व समाप्त होगा सवय 
ने उन्हे पताथा, न. चिता थी] उनकी प्रतिज्ञा एक ही थी. 
सूमी कानूनके सामने सिर न भुकायगे सौर एसा करते हए 
जी कष्ट सिरर आयगे उन्दँं सह॒ चमे! स्िपाहीके चि 
छ्डना ही जौत है; क्योकि इसमे ही वह सुख भानत्ता हँ 
ओर चक्रि डना ञ्पने हायमें होता ह इसछिएं वह मानता 
है क्रि हार-जीत या सुखदुख सुद मृशपरही अवित है! 
यायो कहं सकते हँ किं परोजय-जसी चीज उसके शब्दकोपरमे 
होती डी नही । गीताके शब्दोमे कहे तौ उसके टि सुख- 
ढल, हार-जीत समान दं 

इक्‌के-दुकके सत्याग्रह जेल जाया करते ये । जव दक्वा 
मौका न हौ तव फार्मकं वाह्री कामोको देखकर कोद यह 
नही सोच सकता था कि इसमे सत्याग्रही रहते होगे ओरवे 
रडारईकी तयारी कर गहे होमे फिर भौ को नास्तिक बहा 
खा जाक्तातो कट्‌ भरि हीत तो हपपर दरस खाता ओर अखो- 
चकः दता तो हमारी निदा क्रता। कहता--"आलस सवार 
हो गया है । इसीसे जगलमे प्डे-पडे रोटिया सा रटे ई। 
जैसे हार गये हे, इसटिषए सृदर फटोदयानमे वसकर नियमिते 
जीवन विता ओौर हरक कमटोसे दुर न्हकर सुख भोम रह 
हं 1" एसे आखोचकको कंसे समाया जाय वकि सत्याग्रही 
अयीग्य रीतिसे नीतिक भग कर्के जेट जाहु नहौ सकला ? 
उसे कौन समभ्टये मरि सत्याग्रहीकी शानिमे, उसके सयममे 
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ही ल्डारईकी तैयारी होती है ? उससे कौन कहे किं सृत्याग्रही 
मनुष्यकी सहायताका खयालतक दिलसे निकाल देता हं केव 
भगवानका भरोसा रखता है । परिणाम यहं हुआ कि 
जिन्दें किसीने न सोचा था एसे संयोग आ उपस्थित हुए या 
भगवानने भेज दिये । एेसी सहायता भी मिरी जिसकी 
साशा हम नहीं रखते थे ! हमारी परीक्षा मी अचानक, जव 
वहु हमारी कत्पनासे कोसों दूर थी, आ पहुंची ओर अंतमे 
ेसी वाह्य विजय भी मिरी, जिसको दूनिया समम सकं । 

मै अरसेसे गोखके ओर दूसरे नेताओसे प्राथना करता 
आ रहाथा कि दक्षिण अफ्रीका जाकर भारतीयोकी स्थिति- 
को देखे 1 पर कोई अयेगे या नहीं इस विषयमे मुम परा 
सदेह था ! मि० रिच किसी भी नेत्रको भेजनेकी कोरि 
कर रहै थे; पर जव र्डाद विल्कुरूही मंद पड़ गदरहौ 
ससे वक्तमे आनेकी हिम्मत कौन करता ? १९११ में गोखले 
विरायतमे ये) उन्होने दक्षिण अफ़रीकाके संग्रामका अध्ययन 
तोकियाही था) वड़ी कौँसिल्में वटूसभीकीथी ओर गिर- 
मिटियोका नेटाल भेजना वंद कर देनेका प्रस्ताव भी पे किया 
था (२५ फरवरी १९१०), जौ पास हुआ । उनके साथ 
मेरा पत्र-व्यवहार वरावर चल ही रहा था1 भारतमंत्रीके 
साथ वह्‌ मगशविराभी कर रहं थे ओर उन यह्‌ जता दिया 
गया था कि वह्‌ दक्षिण अफ्रीका जाकर पूरे मसलेको 
समभना चाहते हं । भारतमंत्रीने उनके इरादेको पसंद 
किया धा! गोखलेनं मुभे छः ठफ्तेके दौरेकी योजना वनाने- 
को लिखि भेजा ओर्‌ दभ्िण अफरीकासे विदा दोनेकी 
अचखिरी तारीख भी च्खिदी । हमारे हृषकातो पार दी 
नं रहा 1 किकी भी भारतीयं नेताने यवतकं दक्षिण अफ्रीकाकी 
याना नहीं की थी 1 दक्षिण अफ्रीकाकी वात तो क्या, हदु 
स्तानके बाहूरके एक भमी दे या उपनिवेलमें प्रवासी 
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भारतियोकी हालत स॒मभनेके उद्देश्यसे कोई नही मया या । 
इसमे हम सभी गोखले-जंसे महान्‌ नेताकं आगमनके महस्वको 
समभ सके भौर निदवय किया कि उनका एसा स्वागत-सम्मानं 
किया जाय जैसा कभी किसी वाददाहका मीन हा हो । 
दक्षिण अफ़्ीकाके मुरय-मुख्य नगरोमे उनको ठे जानकी वात 
भीतै की शई) सत्यग्रही मौर दुसरे हिदुस्तानी स्वागतकी 
तैयारीमे सुशसे शरीक हुए । इस स्वागतम शामिल हनेके 
चि गोरको भी निमव्रण दिया गया ओर ठगभग सभी जगह 
वे उसमे सम्मिलित हुए । हमने यहं भी तै किया कि जहा-जहा 
सार्वजनिक समा की जायं वहा-वहा उस नगरका मेयर स्वीक्रार 
करे तो आमतौरसे उसीको सभापतिके सासनपर विटाया 
जाय भओौरः जहा-जेहा मिल सके वहा-ठहा टाउनहाल्मे 
ही सभा कौ जाय। रेल्वे विभागकी इजाजत केकर रास्ते- 
के वडे-वडे स्टेदानोको सजानेका भार भी अयने ऊपर 
स्यि ओर अधिका स्टेशनौकं सजनिकी इजाजत भी 
हासिल कर री । आमतौरसे एेसी इजाजत नही दी जाती । 
स्वगतकी हमारी जवदैस्तं तेयारीका असर अधिकारियौपर 
हआ भौर उसमे जितनी हमदर्दी वह दिखा सकं उतनी दिखाई 1 
मिसालकते लिए जोहान्सव्गेमे वहाके स्टेशनको सजानेमें 
ही हमे कोई १५ दिन ल्ग यये होमे, क्योकि वहा हमने एक 
सदर चित्रितं तोरण वनाया था, जिसका नकल्ला भि ० केखनवेकने 
तैयार किया था। 

दक्षिण अफ्रीका कंसा दे ह इसका अदाजा गोखटेको विला 
यत्तमे ही हो गया या । मारतम्रीने दक्षिण अफ़ीकाकी स॒रकारवौै 
गोखलेक रतवे, साम्राज्यमे उनकं स्थान इत्यादिकी सूचना 
देदीशथौी, प्रर म्टीमर कपनीसे टिकट छे रखने याच्या 
केविन (कमरा) रजवे करा रसनेकी वातं किसीको पैसे 
सभौ सकती ?  गोखेदधी तदीयत नाजुक तो रहती ही थी । 
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अतः उन्हँं जहाजपर अच्छा केविन चाहिए था 1 एकान्ते भी 
जरूरी था! स्टीमर कपनीके यहसे दो टक जवाव मिला 
एसा केविन हमारे यहां है ही नदीं । मुभ ठीक याद नहीं 
क्रि गोखखेने खद या उनके किसी मित्रने इंडिया आफिसं 
(मारतमंव्रीके दफ्तर) को इसकी खवर दी । कपनीकं 
इादरेक्टरको इंडिया आफिसकी ओरसे पच लिला गया भौर 
१ कोई था ही नदीं वहां गोखलरेकं लिए अच्छ-से-जच्छा 
केविन हाजिर हो गया! इस्र प्रारंभिक कडवाहटकरा फट 
मीठा रहा ! स्टीमरके कप्तानको भी गोखलेका सुंदर स्वागत 
करनेकी हिदायत कर्‌ दी मई । इसमे गोखलेक इस सफर- 
फे दिन आनद ओौर रातिम वीते! जितने गंभीर थे 
उतमे ही आनंदी ओर विनोदी भी थे जहाजपर्‌ होनेवालं 
सेदो आदिमे वहं यच्छी तरह सामि होते गौर इससे जहाजक 
यात्रियोमे खव लोकप्रिय गये थे! युनियन सररेकारने 
गोग्वलेसे उसकं मेहमान होने ओर रेटवेका सरकारी सेदनं 
स्वीकार करनेका अन्‌रोध कियाथा ! ससे सदविगा कर केने 
कं वाद सेटन ओर प्रिटोरियामें सरकारका आिथ्य स्वीकार्‌ 
कर्‌ छेनेका निदचयं किया 
गोखरटे केप टाउन वंदरगाद्रमे जहाजसे उतरनेवारे थे । 
१९१२ कौ २२ वीं अक्तवरको वहं जहाजसे उनरे । उनका 
स्वास्थ्य जितना मं सोचता था उससे कहीं ज्यादा नाजक धा । 
वह एक खास खुराक हीलेसक्तेषधे। अधिक श्रम भी 
सहन नहीं हो सकता था । जो कार्यक्रमं मने कनाया था वंह 
उनसं नहो चल सकता था | जितना अदट-वंदल हो सकता 
था उतना किया! वद्‌ व्दटछाहीत जा सकेतो स्वास्थ्यकी 
जोखिम उखाकर भी वहं सारा कार्यक्रम कायम रखनेको तैयार 
[ गयं । उनसे पृष्टे विना किनि कार्यक्रम वता उलनेमें 
मन जा मूर्खता को उसका मुके वहत पख्तावा हज । कछ 
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रदुदोवदक तो मैने करिया, पर जधिकादा कार्यनम तो व्यो-का- 
स्यो कायम रसना ही पडा । मोखलेको अधिक एकान्त 
मिठना आवदय्‌क्‌ भा, यहं मे नही सम सका था। णसा 
एकान्त दिकानेमे मे अधिक्‌-से-अधिक ऊषिनाई पडी ! 
पर सन्ये मातिर मुभ नमरत्तापू्वैकं इतना तो कहना ही होगा 
करि रोगियौ भौर वडोकी सेवा करेवा मुभे अभ्यास ओर 
शौक था, इससे अपनी मृखता जान छेनेके वाद मे प्रवधर्मे इतना 
सुधार कर सका कि उन्हे यथेष्ट एकान्त सौर काति भिल 
सके । स्‌।रे दौरेमे उनफे मव्रौका काम्‌ मेने हौ किया ! स्वय 
सेवक एसे थे कि उन्हुं चेरी रातमे भी जाकर जवावं ला दै । 
अत्‌ सेवन्नके प्रमादसे उन्हे कभी की किनि हुई हो, इसी 
मुभ याद नही 1. मि० केठनवेक भी इन स्वयसेवकोमे ये । 

कप टाउनमें अच्छी से-अच्छी सभा होनी चाहिए, यह तौ 
स्पष्ट ही था । श्राइनर-कृटुवके वारेमे मं प्रथम खडमें ङ्स 
चुका ह । उक मुखिया नेट्‌ इन्टय्‌° पौ० शरादूनरसे दसं 
सभाका समापतित स्वीकार करनेकी प्रार्थना कौ गौर उन्होने 
उसे स्वीकार केर लिया! विशाल सभा हद्‌ । हिदुस्तानी 
यर यूरोपियन वडी सरयामे उपस्थित हृए्‌ । मि° श्राई्नरने 
मुर शब्दोमे गोलखेका स्वागत किया चौर दक्षिण अफीकाके 
ददुस्तानियोके साय अपनी हमददीं जाहिर की । गोखलेका 
भापण छोटा, परिपक्व विचारोसे मरा हभ, वृढ पर विनयमुक्त 
"या ¦ उससे भास्तीय प्रसन्र हुए आओौर मोरोका मन गोखखने 
ह्र लिया । चत यह कह सक्ते ट कि गोसलेने जिस दिति 
दक्षिण अपाव धरतीपर कदम रखा उसी दिन वहावी 
पचरगी जनते हदयोमे प्रवेश कर गये । 

केप टाउनस जोहान्स्वमै जाना वा । रेल्करा दो दिनक 
सफ़र यां) यृद्धका कुरक्षेत टरसवाख या) वेष टाउनसं 
अत्ते हृए द्स्तवाटका पहला वडा सररदी स्टशन क्करस्‌- 
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. गोललेको ठहरानेका परव॑थ मि० केठनवेकके एक सुदर 
चेगच्ेमे किया गया था जौ जोहान्स्वसे पच मीलके फासचेपर 
अवस्थितं एक. पहाड़ीकौ चोटीषर वना हृजा धा } वहांका 
दृश्य इतना सुंदर था, कांति इतनी जआनददायक थी मौर 
वेगेकी वनावट सादी हौते हुए मी इतनी कलमय थी ति 
गोखंरेको यह स्थान वहत ही पसंद आया! सेव छोगौसे 
मिखनेका प्रवध शहरमे किया गया था। इसके टिए एक 
खास दप्तर किरायेषर लिया गया था। उसमे तीन कमरे 
थे: एक खास कमरा गोखकेके आराम करनेके शि, दूसरा 
मुलाकात्रके चिए भौर तीसरा मिलनेको आनेवालोकं वैठ्नेके 
लिए 1 नगरं कू विशेष व्यक्तियोसेः निजी मुखाकातक 
लिए भी हम गोखेको छेगये थे) अमूख यूरोभियनोते 
भी अपनी एक निजी समा की थी जिसमे उनके दृष्टिविदुक 
गोते पूरी तरह समभ रे । इस सिवा जौहान्स्वमंमे 
उनके सम्मानमे एक वडा भोज भी दिया गया जिसमे ४०० 
आदमिथोको निमेत्रण' दिया गया था ¡ इनमे १५० के लगभग 
यूसेपियन गि । भारतीयौका प्रवेश. टिकटसे रसा गया था 
जिसकी कीमत एक गिनी रखी ग्रं थी । इससे दस दावतका 
सर्च निकल आया । भोजन शुद्ध निरामिप ओर मदयपान- 
र्दितही था। रसोर्ईभी सारी स्वयसेवकोने ही वनाद्‌ थी । 
दरसु सुंदर आयोजनका चित्र यह्‌ प्रस्तुत कर सकेना कठिन हं 1 
दक्षिण अफ़्ीकामे हमारे आरतीय भाई हिदू-मुसटमान दूभा- 
दूत नही जानते । हा, निरामिपमोजी भारतीय अषने निरा 
मिपाहारकी रक्ता करते है । _हिदरस्तानियोमे वितने ही ईसाई 
भी थे । वै बहुत करके भिरमििया मा~वापकी सतान द । उनमे- 
से वहुतेरे होटलोमे खाना पकाने गौर परसनेका धर्धा करते हं । 
इत भाद्योकी मददसे ही इतने वडे भोजक्ा धरवधकर 
लेना शक्य हुआ ! भोजनमे कोद ह प्रकारकी बीजे रही 
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मरगी । दक्षिण संकफ्रीताके यरोपियनोके लिए ग्रह विव 
सया शरीर धचरजभण अनुभव था । दतने अधिक द्िदुस्तो- 
निया साथ एवः पातम भोजन करने वैठना, निरामिप भोजनं 
रीर विला णगवके प्राम चदय छेना,' तीनो अनुभव उनमसे 
व्रहतोके छ्िण नये पै। दौतो समीक दिए नये भे । 
टरा राम्मेटनमे गोषच्रने जो भापण दिग्रा वह्‌ दक्षिण 
अक्रीकामे उनका रासे वडा गौर स॒व्रस अधिकः महत््वका 
मापण श्रा । वह शगातार्‌ ४५ मिनट बोरे । टम भापणकी 
नखारीमं उन्म हमारी प्री हाजिरी दी श्री) उन्न 
अपना यह जिदगीभरका निय्रग व्रताय कि स्थानीग्र खीरं 
टिविदकी अवगणनान हो भौर उराका जितना लिहाज चिप्र 
जा गवना द्रं उतना किया जाय, सखि ममे ग्रह चता देनेणौ 
य्ह किमं अपनी दष्टे उनसे कया कषृटवानाचा । 
यद गभे दिनकर देना धरा शौर दरक साथ यह र्ते शरीकि अगर 
उमः एय वावय या वरिचारका भी वहं उपरयोगन कररेतोर्म॑ 
वणनेमान्‌ 1 वहं सजगूननज्यादाखत्राहीनदछरोटा, फिरभीकौर्ट 
ञम्मोव्रानद्ृटन जाग्र । दनं रारी वर्ती पान करते ह 
मभ; उनके टि अपने नोट तैयार करने होते परे । यदतो कही 
वि मेरी भापाकानो उन्होने विकट ही उपयोग नीं किया। 
अग्रेजी भापामे पाररगृत गोखके मेरी भापाका वहीं भी उपयोग 
तग, यहे आयामं यवता ही क्यों ? मेरे विचारोका उन्होने 
उपयोग निया, यह भी मेँ नहीं क राक्ता । परर उन्द्रौनिं मेरे 
विचारोकी उपयोगिता स्वीकार की | द्रससे मने मनको गह 
सगः, ल्या क्रि उन्हे निमी तगह मेरे विचारोका उपयोग 
कृरलिमा होगा| पर उनकी दि व्ररध्रंणीणयी श्री किः उन 
उरग यमने व्रिचारनो वहीं स्थान दिया या नहीं, ठसका पतता 
अपो नयहः नही सकता था। गोलके सभी भागि मै 
प्रिथन धा, पर्‌ मृण एक भी एेगा अश्षर्‌ याद नहीं अता 


मे 
न्तव कोक्रणके वहेतसे मुसलमान वतते थे। थोडे 

महारषटरीय रिद्‌ तो थे ही) इन समीक गोखक्का मराठी , 
भाषण सुननेकी व्डी इच्छा थी भौर उन्होने मुमसे कट्‌ रसा 
था करि गख सलसे मराठीमे चनेकी प्रा्थना करू । मने उनसे 
कहा--“भाप राठीमे वोरेगेतो ये लोग दुत सुद्र होगे भौर 

र म कर दुगा" वेह 
सिखलिलाकर्‌ देस पडे भौर बोल पुण्र दिदुस्तानीकर 
नतो म सव जानता ह । यह हिद्म्तानी तुमो मुबारक 
ो । प्र त॒म मराठीका उल्या दिदुस्तानीमे करने चले 


९ 


। यह 
पुमने कहा सीसी 2 मेने 


गोखलेकौ यात्रा--र ३२६ 
‡ १३; 


गोखलेकी यात्र--र्‌ 


जोहान्स्वर्गते हमे ्रिदोरिया जाना था । त्रियोरियामें 
गौखद्को यूनियन सरवारकी ओरसे निमनण या। जन दूासवालं 
होरकमे उसमे उक हए ओ म्यान साटी रखवाया था वही 
उतरना था । यह गोखलेको यूनियन सरकारके मघ्रिमडलसे 
मिलना था, जिसमें जनरल योथा अर जनरल स्मद्स भी ये । 
जैसा कि ऊपर वता चुका हु, उनका कर्यंकम मेने एसा कनाया 
था कि योज करनेके कामोको सूचना मे उन सवेरे या वहं पूष 
तो अगच्छ रात्तको दे दिया करता था। मत्निमब्लसे मिलनेका 
काम वडी जवावदेहीका था । हम दोनोने तं किया कि मे उनवे 
सानं जाऊ, जनिकी इच्छा भी प्रकट न करू । मेरी उपस्थिति- 
से मत्रिमडर भौर गोसकतेफे वीच वृदछछ-म्‌-व्‌ छ पर्दा पड जाता] 
मनिगण जी-मरकर स्यानीय भारतीयोको' ओर इच्छा हो तो 
भरी भी जो गलतिया मानते हौ उन्हँ न वता सक्ते । केवृ 
कट्ना चाहते हो तो उसे भी सुरे दिलसे न कटु सकते, पर इससे 
गोखलेकी जिम्मेदारी दुगनी हौ जाती थी । कोद तथ्यकी भूल 
ही जायया कै कोई नया तथ्य सामवे रसे ओर उसका जवां 
गौखखेक पास न हो अथवा उन्हे टिदुस्तानियोकी ओरसे कोई 
स्वीकृति देनी हो तौ उस्र ददाम क्या करना होगा, यह समस्या 
उपस्मितं ह यई ! प्रर गोखठेने तुरत उसका हक निका 
छया । मे उनके लिए मारतीयोकी स्थितिका अथसे इति तन 
खुलासा तैयार दू! भ्रारतीयं कहत्कु गाने तयार हु, 
यद्‌ भी छिद दू । उसके वाहक कोड री वेति समरन चापे ततो 
गोसे अपना अनला स्वीकार कर के । यह निङ्चेय करये वह्‌ 
सि्विचत हो मयं । अव करना इतना ही रहय कि मे उस तरका 


सुखा! तैयार द्‌ बौर श्तेखर > उसे प वर वह्‌ 
नलं वतना न तते ह नदीं था \ कितन्‌ ¢ छोटा 
सासा लि नी वार बरेकतेमं म अस्तीयोकी सिथितिक 


तदास दस-वीस वन्ते विदे विन क्से दे सकत! थु! किर 
द ्ललसेको पटनेकेःवादं उनके मनम क हवाल तो उत्ते री \ 
चर्‌ उनकी समरणकवित जितनी तीं त चैसी दी श्रम करनैकी 
तवित जमा शी) सारी रात जते ओसप्‌ जर मु 
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करके दिखाया । उनका विदरेषण इतना सही था कि उन 
नेताओके विषयमे जो कृ मेने स्वयं अनुभव किथा उसमें 
ओौर गोखलेके आरेखनमें शायद ही कहीं फकं पाया हौ । 
गोखलरेकी दक्षिण अफरीकाकी यात्रामे उनके साथ मेराजो 
संबंध रहा उसके कितने ही पवित्र संस्मरण एसे जो यहां दिये 
जा सकते हे; पर सत्याग्रहके इतिहासके साथ उनका संवंध नहीं 
हे, इससे मुभ अनिच्छपवैक अपनी कलम रोकनी पड रही हं । 
जंजीनारमं हा वियोग मेरे .ओौर भमि० कंलनबेक दोनोंके लिए 
अतिशय द्ःखदायी था, पर यह्‌ सोचकर कि देहूधाग्यौके 
निकट-से-निकट सेवंधका भी एक दिनि अंत होता हीह 
हमने धेयं धारण किया ओर दोनों यह आशा रखी कि 
गोखरेकी भविष्यवाणी सत्य होगी ओर हम दोनों एक बरसके 
अंदर हिद्स्तान जा सकेगे । पर यह्‌ अनहोनी वातं निकली । 
फिर भी गोखर्की दक्षिण अफरीकाकी याचाने हमं अधिक 
दृढ़ किया ओर कृ दिन चाद जव युद्ध फिर अधिक तीत्ररूपमं 
आरभ हुञा तव इस याव्राका ममं ओर उसकी आवश्यकता हम 
अधिक समभ सके । गोखले दक्षिण अफ़ीकान गवे होते ओर 
मत्रिमंडलसे न मिरु होते तो तीन पौडके करको हम युद्धका विषय 
न वना सके होतें । अगर खुनी कानून रद हो जानेपर सत्यग्रहु- 
की लडाई वंदहो जाती तो तीन पौँडके करके छिए हमें नया सच्या- 
ग्रह॒ करना पड़ता ओर उसे करनेमें अपार कष्ट सहन करना 
पड़ता । इतना ही नहीं, खोग तुरंत द्सरे सत्याग्रहुके लिए तयार 
होते या नही, इसमे भी शंक! ही थी । इस करको रद कराना 
` स्वत॑व्र भारतीयोका फजं था 1 इसके लिए अजियां भेजना 
आदि सव वंध उपाय कयि जा चके थे} १८९्‌से यह्‌ कर 
अदाकियाजारहाथा। परकंसाही घोर कष्टक्योंनहो, वह 
कवे अरसेतक वना रह तो छोग उसके जादी हौ जातेहं ओर 
उसके विरोध करनेका धमे उन्दं समाना किनं हो जाता ह, 
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करके दिखाया । उनका विरश्छेषण इतना सही था कि उन 
नेताओंके विषयमे जो कृ मेने स्वयं अनुभव किया उसमे 
सौर गोखकके आरेखनमे शायद ही कहीं फकं पाया हौ । 
गोखरेकी दक्षिण अफरीकाकी यात्रामे उनके साथ मेराजो 
संवंघ रहा उसके कितने ही पवित्र संस्मरण एसे जो यहां दिये 
जा सकते हे; पर सत्याग्रहुकं इतिहासके साथ उनका संवध नहीं 
हे, इससे मुभ अनिच्छापूर्वक अपनी कलम रोकनी पड़ रही दहै । 
जंजीवारमे हृ वियोग मेरे.ओौर मि० केल्नवेक दोर्नोकं छिषए 
अतिशय दुःखदायी था, पर यहु सोचकर कि देहधारियोकं 
निकट-से-निकट संवंधका भमी एकदिन अंत होतादहीह 
हमने ध्यं धारण किया ओौर दोनोने यह आदा रखी कि 
गोखलेकी भविष्यवाणी सत्य होगी ओर हम दोनों एक वरसके 
अदर हदुस्तान जा सकेगे । पर यहु अनहोनी बात निकली । 
फिर भी गोखलेकी दक्षिण अफीकाकी याव्राने हमें अधिक 
द्द्‌ किया ओौर कू दिन वाद जव युद्ध फिर अधिक तीव्ररूपं 
आरभ हुआ तव इस यात्राका मयं ओर उसकी आवश्यकता हम 
अधिक समभ सके ¦ गोखले दक्षिण अफ्रीका न गये होते ओौर 
मंवरिमंडलसे न मि होते तो तीन पौडके करको हम युद्धका विषय 
न वना सके होते । अगर्‌ खूनी कानून रद हो जानेपर सत्याग्रह्‌- 
कौ लड़ाई वंद हो जाती तो तौन पौडके करके छिए हमे नया सत्या- ` 
ग्रह्‌ करना पडता ओर उसे करने अपार कष्ट सहन करना 
पना । इतना ही नहीं, लोग तुरंत दूसरे सत्याग्रहके लिए तैयार 
होते या नहीं, इसमे भी शंक! ही थौ । इस करको रद कराना 
 स्वततत्र भारतीयीौका पजं था । इसके किए अजिया भेजना 
आदि सव व॑ध उपाय कियेजा चुके थे। १८९से यह कर 
अदा किया जारहाथा। परकंसाही घोर कष्ट क्योन ही, वह्‌ 
ङ्व अरसतके वना रहे तो कोग उसके आदी हो जाते दँ ओर 
उसके विरोध करनेका धर्मं उन्दं समाना कठिन हौ जाता दै 
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से काम ल्याजारहा था कि प्रचलित नीतिके विरुद्ध एक 
भी कदम नहीं उठाया जाता । इतना ही नहीं, वल्कि इस वातका 
भी ध्यान रखा जाता कि सरकारको अनुचित रीतिसे कष्ट 
न पहुंचाया जाय । मिसाल्कें लिए, सूती कानून केवर 
टांसवालके हिदस्तानिरयोपर काम्‌ किया गया था । इससे सत्या- 
ग्रह-नीतिमें केवल टासवारुके भारतीय ही दाखिल किये 
जाते थे। नेटाल, केप कोलोनी इत्यादिसे सत्याग्रहियोको 
भरती करनेका क्ख भी प्रयत्न नहीं किया गया, वर्क 
वहसि आये हुए इसके प्रस्ताव भी छौटा दिये गये । ठ्डाई- 
की मर्यादा भी इस कानूनको रद करानेतक ही थी) इस 
घातको न गोरे समभ सक्ते थे, न भारतीय) आरभम 
भार्तीयोको ओरसे यह्‌ मांग हुआ करती थी कि अगर कड 
रुरू करनेके वाद खूनी कानृनके अतिरिक्त ओर कष्टोको भी 
हम उसके उद्देश्योमे शामिल कर सक्ते होंतोक्योंन कर 
ले ? मने उन्हं घीरजके साथ समाया कि इसमें सत्यका 
भग होता हं ओर जिस युद्धमें सत्यका ही आग्रह हौ उसमं 
उसकं भगकी वात केसे सोची जा सक्ती हं? शद्ध युद्धम 
तो लडते-ख्डते लडनेवाोका वरु वदता हआ दिखाई दे. तो 
भी युद्ध आरभ करते समय जो उददेदय नियत किये गये 

उनसेअगे जा ही नहीं सकते । दूसरी ओर छडनेका वल 
अगर दिन-दिन छीजता द्िखादं देतो भी जिस हेतके लिए 
लडाई छेड़ी गदं हो उसका त्याग नहीं किया जा सकता । इन 
दोनों सिद्धांतोपर दक्षिण अफरीकामें ¶्री तरह अमल किया 
गया । युद्ध आरभ करते समय जिस वकं भरोसे हमने 
युद्धका लक्ष्य नियत किया हमने देखा कि आगे चकर वह्‌ 
वख कठा निकला, फिर भी जो मृटटीभर सत्याग्रह वच रहे 
थं वें युद्धका त्याग नहीं कर सके 1 इस प्रकार ठकडना अपेक्षा- 
करत आसान होता ह ओर वलम वृद्धि होते हए भी उद्देयमं 


द्य दक्षिण श्रफ़ीकाका सत्याग्रह 


सेकामचल्याजारहाथा कि प्रचलित नीतिके विरुद्ध एक 
भी कदम नहीं उठाया जाता । इतना ही नहीं, वल्कि इस वातका 
भी ध्यान रखा जाता कि सरकारको अनुचित रीतिसे कष्ट 
न पहुंचाया जाय । मिसालकं लिए, सूनी कानून केवल 
ट॒ंसवालकं हिदुस्तानियोपर कग्‌ किया गया था । इससे सत्या- 
ग्रहु-नीतिमें कंवल टरांसवालकं भारतीय ही दाखिल किये 
जाते थे । नेटाट, , केप कोठोनी दृत्यादिसे सत्याग्रहियोको 
भरती करनेका कृष भी प्रग्रत्त नहीं किया गया, बल्कि 
वहसे अये हए इसके प्रस्ताव भी कौटा दिये. गये । ल्डाई- 
की मर्यादा भी इस कानूनको रद करानेतक ही थी। इस 
बातको न गोरे समभ सकते थे, न भारतीय । आरंभमें 
भारतीयौकौ ओरसे यह्‌ मांग हुथा करती थी कि अगर लडाई 
गुरू करनेकं वाद खूनी कानूनकं अतिरिक्त ओर कष्टोको भी 
ह्म उसके उद्देद्योमें शामिल कर सकते हों तो क्यों न कर 
टं ? मेने उन्हे घीरजके साथ समाया कि इसमे सत्यका 
भंगदहोता हं भौर जिस युद्धे सत्यका ही आग्रह्‌ हो उसमे 
उसकं भगकी वात कंसे सोची जा सकती ह ? मृद्धं युद्धमे 
तो लडते-लडते लड्नेवालोका वल वदता हुआ दिखाई दे. तो 
भौ युद्ध आरंभ करते समय जो उद्देदय नियत किये गये हों 
उनसे अगे जा ही नहीं सकते! दूसरी ओर डनेका वट 
जगर्‌ दिनि-दिन छीजता दिखाई दे तो भी जिस हेतुके लिए 
लड़ाई छ्ड़ी गड हो उसका त्याग नहीं किया जा सक्तां । इन 
दोनों सिद्धातोपर दक्षिण अफरीकामें पूरी तरह अमल क्रिया 
गया । युद्ध आरभ करते समय जिस वल्के भरोसे हमने 
युद्धका लक्ष्य नियत किया हेमने देखा कि आगे चलकर वह्‌ 
वल भा निकला, फिर भी जो मुटूटीभर सत्याग्रह वच रे 
थच युद्धका त्याग नहीं कर सके । इस प्रकार क्डना उपेक्षा- 
छृत आसान होता ह मौर वमे वृद्धि होते हए भी उदृदेदयमे 


३४४ दल्िण श्रकफ्रोकाका सत्याग्रह 


सेकामल्याजारहाथा कि प्रचकल्िति नीतिके विरुद्ध एक 
भी कदम नहीं उठाया जाता । इतना ही नही, वल्कि इस वातका 
भी ध्यान रखा जाता कि सरकारको अनुचित रीतिसे कष्ट 
न पहुंचाया जाय । मिसाककं -ल्एिः खूनी कानून केवल 
टांसवालके हिदस्तानियोपर लग्‌ किया गया था । इससे सत्या- 
ग्रहु-नीतिमं कवर टूांसिवाकके भारतीय ही दाखिल क्ये 
जाते थे । नेटार, केप कोलोनी इत्यादिसे सत्याग्रहि्ोको 
भरती करनेका कृ भो प्रयत्न नहीं किया गया, व्क 
वहासि आये हुए इसके प्रस्ताव भी लौटा दिये गये । लडाद- 
की मर्यादा भो इस काननको रद करानेतक ही थी। इस 
वातको न गोरे समभ सकते थे, न भारतीय । आरंभे 
भारतीयोकी जरसे यह्‌ मांग हुआ करती थी कि अगर लडाई 
शुरू करनेकं वाद खूनी कान्‌नके अतिरिक्त ओर कष्टोको भी 
हम उसके उद्देद्योमं शामिल कर सक्ते होंतोक्यौनत कर 
ठे ? मने उन्हं'धीरजके साथ समाया कि इसमें सत्यका 
भंगदातादहं गौर जिस युद्धम सत्यका ही आग्रह हो उसमं 
उसकं भगकी वात कंसे सोची जा सकती हं ? सुद्ध युद्धमं 
तो लडते-ल्डते लडनेवालोका वल वदता हआ दिखाई दे. तो 
भी युद्ध आरभ करते समय जो उद्देश्य नियत किये गये हों 
उनसे आगे जा ही नहीं सक्ते! दूसरी ओर ठड़नैका वल 
अगर दिन-दिन छीजता दिखादं देतो भी जिस हेतके छिए 
लड़ाई रेडी गदं हो उसका त्याग नहीं किया जा सकता । दनं 
दोनों सिद्धांतोपर दक्षिण अफ्रीकामें प्री तरह अमल किया 
गया } यद्ध आरंभे करते समय जिस वके भरोसे हमनं 
युद्धका लक्ष्य नियत किया हमने देखा कि आमे चकर वह्‌ 
वल भृठा निकला, फिर भी जो मृट्टीभर सत्याग्रह वच रहं 
धं वें युद्धका त्याग नहीं कर सके । इस प्रकार ठकडना अपेक्ना- 
कृत आसान होता ह्‌ ओर वमे वृद्धि होते हृए भी उद्देश्यमं 


६41 दक्षिण श्रफोकाका सत्याग्रह 


से कामच्ियाजारहाथा कि प्रचलित नीतिके विरुद्ध एक 
भी कदम नहीं उठाया जाता 1 इतना ही नहीं, वल्कि इस वातका 
भी ध्यान रखा जाता कि सरकारको अनुचित रीतिसे कष्ट 
न पहुंचाया जाय । मिसालकं चि, खूनी कानून केवल 
टासवालके हिदस्तानियोपर काग किया गया था । इससे सत्या- 
ग्रह-नीतिमे केवल दांसवाकुकं भारतीय ही दाखिल किये 
जाते थे । नटा, केप कोलोनी इत्यादिसे सत्याग्रहियोको 
भरती करनेका क्छ भी प्रयत्न नहीं किया गया, बल्कि 
वहसे अगे हृए इसके प्रस्ताव भी लौटा दिये गये । लडाद- 
की म्यदिा भी इस कानूनको रद करानेतक ही थी। इस 
घातको न गोरे समभ सक्ते थे, न भारतीय । आरंभमं 
भारतीयौकी ओरसे यह भांग हुआ करती थी कि अगर लड़ाई 
शुरू करनेके वाद खूनी कानूनके अतिरिक्त ओर कष्टोको भी 
हम उसके उदृदेश्योमं.लामिल कर सक्ते होंतोक्योन कर 
ले 2 मेने उन्हं धीरजके साथ समाया कि इसमे सत्यका 
भंग होता है ओर जिस युद्धम सत्यका दही आग्रह हो उसमें 
उसके भंगकी वात कंसे सोची जा सक्ती हं ? चृद्धं युद्धमं 
तो लडते-लडते ल्डनेवालोका वल वदता हआ दिखाई दे. तो 
भी यद्ध आरंभ करते समय जो उद्देश्य नियत किये गयेहों 
उनसे अगे जा ही नहीं सकते। दूसरी ओर ठ्डनेका वल 
अगर दिन-दिन छीजता द्िखाद्र्‌ं देतो भी जिस हेतके लिए 
लड़ाई छ्डी गड हो उसका त्याग नहीं किया जा सकता । इन 
दोनों सिद्धांतोपर दक्षिण अफ्रीकामें पूरी तरह अमल किया 
गया 1 युद्ध आरंभ कर्ते समय जिस वल्के भरोस हमनें 
युद्धका लक्ष्य नियत किया हमने देखा कि आगे चकर वह 
वल कूटा निकटा, फिर भी जो मृट्टीभर सत्याग्रह वच 
थं वे युद्धका त्याग नहीं कर सके । इस प्रकार लडना अपेक्षा- 
कृत आसान टता हं गौर वलमें वृद्धि होते हृए भी उदूदेरयमं 


वचन्‌-भंग ३४५ 
वृद्धि न करना उससे कही कठिन होता है1 व समय 
दरकार होता है 1 एसे प्रलोभन दक्षिण सफ़र अनेक वारः 
हमारे सामने आये; पर मे निदचयपूर्व॑क कटं सकता हुं किं 
उसका टाम हमने एक वार भी नदी उषाया भौर इसीसे भेन 
अकसर कहा हं कि सत्याग्रहीकं लिए एक ही निक्चय होता है । 
वह्‌ उसे न घटा सकेता है, न ढा सकता हं । उसमे न क्षयका 
अवकाश होता है ओर न वृद्धिका 1 जादमी जो पैमाना अपने 
लिए तै करता द, दुनिया भी उसको उसी पैमानेसे नापती' 
है। सरकारने जव जान लिया कि सत्याग्रही एसी सृक््म 
नीति वर्तनेका दावा करते है तव उमने उनके ही पैमानेसे 
उनको नापना शुरू कर दिया, हाांकि वह खद उस नीतिके 
एक भी निथम-सिद्धातसे अपने आपको वंधा नहीं मानती 
थी । उसने सत्याप्रहिरयौपर दो-चार वार नीति-भंगका इलजामं 
लगाया । खूनी कानूनके वाद हिदुस्तानियोकं सिलाफ कोर्ट 
नया फानून गढा जाय तो उसका समावेश सत्याग्रहुके हेतये 
हो सकता है, इस वातो एक बच्चा भो समभः सकता हे 1 
फिर भी जव नये दाखिल होनेवाके िदृस्तानिर्योपर नया 
प्रतिवंध गाया गया मौर वह्‌ छ्डाईैके दतओं शामिल 
कर्‌ लिया गया तव सरकारे उनपर युद्ध-रेतुमोमे नये विप- 
योको शामिल करनेका इलजाम उमाया । यह आरोप सोगहो- 

आने अनुचित था.1 अगर्‌ नये _ आनेवाे हदुस्तानियौपर 
एसी रुकपवटे कमा मदं जो पहले तदी थी तो उनको भी 
युद्धके हेतुओमे शामिल करगेका हक हमे होना टी चाहिए 
या ओर हम देख चुकेहं करि सोरावजी वभैरह इसीच्िए 
दरासवार्मे दाखिल दए । सरकारको यह्‌ बात॒॒वर्दादिति 
मही हो सकती थी । पर निष्पक्ष लोगोको इस कदमका 
ओचित्य सममरनेमें मु तनिक भी कठिना नही हरे । 
मोखस्की रवानगोके वाद एसा मौका फिर आयः 1 


(4; दक्षिण श्रफ़रीकाका सत्याग्रह 


से कामच्याजारहाथा कि प्रचित नीतिके विरुद्ध एक 
भी कदम नहीं उठाया जाता 1 इतना ही नहीं, वल्कि इस वातका 
भी ध्यान रखा जात्ताकिं सरकोरको अनृचित रीतिसे कष्ट 
न पहुंचाया जाय । मिसालके -ल्एि, सूनी कानून केवल 
टांसवालके हिद्स्तानि्योपर काग किया गया था । इससे सत्या- 
ग्रह-नीतिमें केवर टूसिवाछकं भारतीय ही दाखिल किये 
जाते थे नेटाल, केप कोलनी इत्यादिसे सत्याग्रहिर्योको 
भरती करनेका कृ भी प्रयत्न नहीं किया गया, वलिक 
वहासि भये हुए इसके प्रस्ताव भी लौटा दिये गये । ल्ड़ाइ- 
की मर्यादा भी इस कान्‌नको रद करानेतक ही थी। इस 
वातको न गोरे समभ सकते थे, न भारतीय । आरंभमं 
भारतीयोको यरसे यह भाग हा करती थी कि अगर लड्ादं 
शुरू करनेके वाद खूनी कानूनके अतिरिक्त ओौर कष्टोको भी 
हम उसके उद्देव्योमे. शामिल कर सक्ते होतोक्योन कर 
ले ? मने उन्हं धीरजकं साथ समाया कि इसमें सत्यका 
भंग होता हं ओर जिस युद्धमें सत्यका ही आग्रह हो उसमे 
उसके भंगकी वात कंसे सोची जा सक्ती हं? रुद्ध युद्धं 
तो लड़ते-लइते ठ्डनेवाखोका वल वढता हा दिखाई दे. तो 
भी यद्ध आरंभ करते समय जो उद्देश्य नियत किये गये हों 
उनसे आगे जा ही नहीं सकते! दूसरी ओर र्डनेका वट 
अगर दिन-दिन छीजता दिखाद्‌ं देतो भी जिस हेतके लिए 
लड़ा छेड़ी गद हो उसका त्याग नहीं किया जा सकता । इनं 
दोनों सिद्धातोपर दक्षिण अफीकामें पूरी तरह अमल किया 
गया । युद्ध आरंभ करते समथ जिस वल्के भरोस हमने 
युद्धका लक्ष्य नियत किया टेमने देखा कि आगे चकर वट 
वल भृठा निकला, फिर भी जो मृटूटीभर मत्याग्रही वच 

धे वे युका त्याग नहीं कर सके । इस प्रकार ठ्डना अपेक्षा- 
करत जासान होता हं गीर वल्में वृद्धि होते हए भी उद्देदयमं 


वचन॑-भंग ३४ 


वृद्धि न करना उससे की कठिन होता है 1 व समय 
दरकार होता ह 1 एसे प्रलोभन दक्षिण अरफा अनेक चार 
हमारे सामने आये, पर म निरचयपूरवेक कह सकता हूं विः 
उस्तका साम हमने एक वार भी नही उठाया ओर द्सीसे मेन 
अकसर कठा है कि सत्याग्रहीके लिए एक ही निद्चय होताहै। 
वह्‌.उसे म घटा सक्ता ह, न वढा सकता ह । उसमे न क्षयका 
अवकाश होता है मौर न वृद्धिका । जादमी जो पेमाना पने 
चिए तं करता है, दुनिया भी उसको उसी पैमानेसे नापती 
है 1 सरकारने जव जान लिया कि सत्याग्रह एेसी मृक्ष्म 
नौति वरतनेका दावा करते है तव उमने उनके ही पैमानेसे 
उनको नापना शुर कर दिया, हालाकि वह खुद उस नीतिकं 
एक भी नियम-निद्धातसे अपने आपको वधां नदी मानती 
थी । उसने सत्यग्रहियोपर दो-चार चार नीति-भगका इख्जाम 
रगाया 1 सूनी कानूनके वाद हदुस्तानियोके विखाफ कोह 
नया कानत गढ़ा जाय तो उसका समाये सत्याग्रहुकं हेतयो 
दो सकता दह, इस वातको एर वच्चाभी सममः सवतादं। 
फिर भी जव नये दाधिल होनेवाठे ददुस्तानियोपर नया 
पर्तिवध लगाया गया जीर वह्‌ ठ्डार्हके देतुगोमे शामिल 
कर्‌ छिमा गया तव्‌ सरकारने उनपर युद्धेतुमौमे नये विप- 
योको शामिक करनेका इलजाम लगाया । यह आरोप सोन्हो- 
आने अनुचित था। अगर नये मनेवाले दिदुस्तानियोपर 
एसी रकाब लगाई गई जो परके नही थी तो उनको भी 
युदधके देतओोमे शामिल करनेका हक हरमे होना टी चाहिए 
था जौर हम देख चुके ह कि सोरावजी वगैरह इसीलिए 
दरासवालर्मे दाखिल हुए । सरकारको यह्‌ वात्तं॒वर्ददति 
नही हो सकती _ थी । पर निष्पक्ल छोगोको इस कदमका 
ओचित्य समानम मुभे तनिक भी कडिनाई नही हुईं । 
गोखकेकी रवानगीकं वाद एसा मौका फिर आया] 
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गोखल्ने तो सोचा था कि तीन पौडका कर एक वरसके अंदर 
रद हौ ही जायगा ओौर उनके जानेके वाद युनियन 
पालमिटका जो अधिवेशन होगा उसमे उसे उठा देनेके कान्‌न- 
का मसविदा पेश कर दिया जायगा । इसके बदरे जनरल 
स्मटसनें यह्‌ प्रकट किया कि नैटालके यरोपियन यह कर उठ 
देनेको तयार नहीं हं, इसलिए यूनियन सरकार उदे रद 
करनेका कानून पास करनैमें असमर्थं है । वस्ततः एसी कोई 
वात नहीं थी । युनियन पामिंटमें चारों उपनिवेोंके प्रति 
निधि वेठते हं । अकर नेटारके सदस्यों की उसमें कछ नहं चल 
मकती थी । फिर संतवरिमंडल्के पेश किये हए विलको पार्या 
सट नामजर करे वहातक पहेचाना जरूरी था। जनरल 
स्मटुसनं इसमसे कुछ भी नहीं किया । इससे हमे इस करर करको 
युद्धः कारणोमें सम्मिलित कर छैनेका सुयौग सहज ही मिल 
गया । इसके लिए हमे दो कारण मिरे: एकतो यह कि 
चलती लडादेके दरमियान सरकारकी ओरसे कोई वचन 
दिया जाय ओौर फिर उस वचनका भंग कियाजाय तो यह 
वचन-्मग चटते सत्यग्रहके का्ये-करममे दाखिल हो जाता है । 
दुसरा यह्‌ कि हिदुस्तानके गोखकू-सरीखे प्रतिनिधिको दिया 
हअ कचन तोडा जाय तो यहं उनका ही नही, सारे हिदस्तानका 
अपमान हं ओौर यह्‌ अपमान सहन नहीं किया जा सकता । 
केवल पहला ही कारण होता ओर सत्याग्रहियोमे चक्ति न 
दौती तौ उक्त करको रदं करनेके छिए सत्याग्रह करना वह 
ङ सकत॑ थे । पर जव उससे दिदस्तानका अपमान ही रहा 
हो तव तो उसे सहन कर छना संमव ही नहीं था 1 इसलिए 
तीन पोँडके करको यृद्धके कार्य-करममं दामि कर केना 
सत्य्रग्रहियोको फजै जान पड़ा ओीर जव तीन पौडके करको 
युद्धके हुतम स्थान मिल गया तव गिरमिटिया हिदस्तानियौको 
भी सत्याग्रहमें सम्मिलित होनेका मौका मिल गया) पाटकोको 
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यह्‌ वात ध्यानमे रखनी चाहिए कि अवतक ये लेग छडादसे 
वाह्र ही रखे गये धे । अत॒ एक ओर तो _ ल्डाईका वो 
वडा ओर दूसरी भोर ज्डनेवारोके भी वढनेका समय आया 
हज दिखादं दिया 1 

गिरभिटियोसे अवतक सत्याग्रहकी रिक्षा देनेकी तो 
वात ही क्या, लडा्ईकौ चर्चातकनही कीगडं थी\ वे 
निरक्षर थे, इसकिएु इडियन ओपीनियन" या दूसरे अखवार 
कहास पठ सक्ते थे? फिर भी मेने देखा कि यें गरीव लोग 
सत्याग्रहका निरीक्षण कर र्टैथे बौर जो कूरो रहा 
था उसको सममः ग्ट ये। कृछको इस लडामे शामिल न 
हो सकनेका दुख भी था। पर जव वचन-मग हुआ ओौर तीन 
पौडका कग भी गृद्धके हेतओमे शामिल किया गया तव उनम 
से कौन लडाईमे शामिल होगा, इसका मुभे कृ भी पता 
नही था। 

वचन-भगकी वात मैने गोखलेको लिखी 1 उन्हुं अत्यन्त 
दस हआ । मेने उन्दं लिखा कि आप निश्चित रहँ, हम मरते 
दमतक क्डेगे ओौर इस करको रद कराके रगे । 
हा, एक वरसके अदर जो मु दिदुस्तान लौटना था वह टला 
मौर पीछे कव लौट सकृगा यह्‌ कहना अदाक्य हौ गया । गोखले 
तो यकशास्नी थे । उन्होने मुभसे पचा कि तुम्हारे पास अयिक- 
से-मधिक ओर कम-से-कम कितने कडनेवाखे हो सकते है भीर 
उनके नाम मागे। जहातक मुभे याद ई, मेने अधिक से-अधिक 
६५ या ६६ ओर कम-मे-कम्‌ १६नाम भेजे थे। मेने यहभी 
क्ख दिया कि इतनी छोटी -सी तादादके लिए मे हदुस्तानसे 
पैमेकी मददकी अपेक्षा नही रखूगा । यह्‌ विनती भी की कि 
हमारे बारेमे आप निश्चित रँ ओर अपने शरीरको धिक 
केष्ट नदे 1 मै अखवारोकं जरिये ओर दुसरे तोरपर भी जान 
चुका था कि दक्षिण अगफ्रीकासे अवदं वापस जानेषर गोखलेपरं 
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कमजोरी दिखाने इत्यादिके आक्षेप क्रिये गये ये । इससे 
मे चाहता था कि हिदस्तानमें हमें पसा भेजनैके लिए वह्‌ कुछ 
भी आंदोलन न करं) पर गोखलेसे मुभे यहु कड़ा जवाव 
भिखा--"जंसे तम छोग दक्षिण अफ्रीकामें अपना फञं सममतं 
हो वसे ठम भी कृद अपना फञं समते होगे । हमं क्या करना 
उचित है, यह्‌ तमको वतानेकी आवश्यकता नहीं ह । भे तो 
महज वहांकी स्थिति जानना चाहता था । हमारी ओरसे क्या 
होना चाहिए इस वारेमें सलाह नहीं मांगी थी ।'' इन शब्दोकरा 
म्म म समभ गया । इसके वादसे मेने इस विपयमें एक्‌ राव्द भी 
नहीं कहा भौर न छ्िखा । उन्होने इसी पत्रमे मभ आदवासन 
दिया ओर चेतावनीभी दी। उन्हें डरथा कि जवं सरकारने 
दस तरह वचन-भंग किया ह तव छडादं वहत छवी होगी 
यर ये मुट्टीभर आदमी कवतक उससे लोहा छे सकेगे । इधर 
हम लोगोने अपनी तैयारियां शुरू कीं । इस वारकी लङा 
यांतसे वठनातोहो ही नहीं सकता था। हमने यह्‌ भी सममः 
च्या कि इस वार सजाएं छवी द्ौगी। अतः टात्स्टाय्रफारम 
वंद कर देनेका निदचय किग्रा गया । मदकिं जेल्से दटनेके 
वाद कुट कृटुव अपने-अपने घर चे गये। जो लोग वाकी 
रह गये थे उनमें अधिकांड फिनिक्स आश्रमके धे । अतः निश्चय 
आ कि आगेसे सत्याग्रहियोका केन्द्र फिनिक्स ही हो । तीन पीड 
के करकी लड़के अंदर अगर गिरमिटिये बामिल हुए तौ उनसे 
मिटना-जुलना नेटालमें अधिक सुभीतेसे हो सकता धा । इस 
खयाटसे मी फिनिक्सको केन्द्र वनाना तै हुमा । 

रङाडई शुरू करनेकी तयारी चठ ही रही थी कि इतनेमं 
एक नया विघ्न उपस्थित हौ गया, जिससे स्त्रियोको भी टडादमे 
शामिल करनेका मौका मिला । कृ वीर स्वयां उसमे यामिट 
होनेकी मांग पहले ही कर चकी शीं ओर जव चिना परवाना 
दिखाये फंरी करके जेर जाना जरम हृजा तव फेरी करने- 
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बाकी (५. जेर जानेकी इच्छा प्रकट की थौ] पर 
उस वक्त परदेशमे स्त्रीव्ंको जेर भेजना हम सवको अयोग्य 
जान पडा ) उन्हुं जेर भेजनेका कारण भी नहीं दिखाई दिया 
अर उन्हं जक छे जानेकी मेरी तो उस वक्त हिम्मत भी नदी थी। 
इसके साथ-साथ यह्‌ मी दिवां दिया कि जो कानून खास 
तौस्ते मर्दोपर ही खाम्‌ होना दहो उसको रद करानेमे स्वियौ- 
को रोकना मदेकि किए जिल्लतकी वात होगी 1 पर इस 
यवते एक एसी घटना हुं जिसमें स्व्ियोका खास तौरसे अपमान 
होताथाओौर हमे जान पडा कि इस अपमानको दुर्‌ करनेके 
लिए स्त्रियां भी वकिदान हौ जाएं तो अनुचित न होगा । 


‡ १५६ 
व्याह व्याह नही रदा 


_ मानों अदुव्य रहकर इश्वर रहिदुस्तानियोकी' जीतका 
सामानं तैयार कर रहा हो ओर दक्षिण अफीकाके गोरोके 
अन्यायको अधिक स्पष्ट नीतिसे प्रकट कर देना चाहता हौ, 
दक्षिण अफ़ीकार्मे एक एसी घटना हद जिसकी सभावना 
किसीको भी नदी थी! हदु तानसे _बेहुतेरे विवाहित 
ग दक्षिण अफ्रीका गये धरे ओर कुछने वही व्याह किया था 1 
हिदुस्तानमें सामान्य व्पराहोकी रजिस्टर करानेका कानून 
तोही नहीं] घाभिक क्रिया ही काफी समी जाती ह1 
दक्षिण अफ़रीकामे भी दिदुस्तानियोके लिए यही प्रथा हीनी 
चाहिए थी 1 दिदुस्तामी चारीस वरससे उस देशे वसं रर 
1 फिर भी दिदुस्तानके भिन्न-भिनच्न धर्मोके अनुसार हए 
व्याह नाजायज नही समे मये थे । पर इस वक्त एक मुकदमा 
एना हभ जिसमे केप सुप्रीमकोटके एक न्यायाधीशने यह फंसला 
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दिया कि दक्षिण अफ़्रीकाके कानृनमे वही व्याह जायज माना 
जायगा जो ईसाई धर्मकी रीतिसे संपन्न हुआ हो ओर जिसकी 
रजिस्टरी विवाहृके अधिकारी (रजिस्दरार आव मेरिजेज ) 
के यहां करा ली गद्रं हौ । अर्थात्‌ हिद, मुसलमान, पारसी 
इत्यादि धर्मोकी विधिसे हुए व्याहं इस भयंकर निणेयसे दधिण 
अग्रीकामे रद दहो गये ओर वहुत-सी विवाहिता भारतीय 
महिकाओंका दरजा दक्षिण अफरीकामें अपने पतिकी धमं 
पत्नीका त रहकर रखेदीका हो गया ओर उनकी संतानको 
वापकी कमाई पानेका हक भी नहीं रा । यहं स्थिति न स्त्रियो 
को सहन हौ सक्ती थी, न परषौंको । दधिण अफीकामें वसने- 
वारे हिदृस्तानियोमे भारी खख्वखी मची) मेने अपनं 
स्वभावके अनुसार सरकारसे पृछा कि सरकार न्यायाधीरके 
इस निणेयको मान र्गी या कानु वका उन्होने जो अथं किया 
ह वह्‌ सहीदहोतो भी वह्‌ अनर्थं ह यहं समकर नया कानून 
वनाकर दहिद्ू-मुसकमान इत्यादि धर्मोकी विधिसे हुए व्याहोको 
जायज मान रगी ? सरकारका भाव इस वक्त एसा नहीं था 
कि वहं हमारी वातकी परवा करती। इसल्एि जवाव 
इन्कारी कामिला। 

उक्त निणेयके विरुद्ध अपील की जाय या नही, इसपर 
विचार करनेके चिए सत्याग्रह-मंडकी वैठक हृदं । अंतमे 
सभीने निश्चय किया करि एसे मामलेमे अपील हौ ही नहीं सकती । 
अपील करनीहीहोतो सरकार करे या वहं चाहं तो अपने 
वकील (एटर्नी जनरल) की मारफत सके तौरपर हिदुस्ता- 
नियोका पर ठे, तभी हहदुस्तानी अपील कर सकते हैँ 1 इसके 
चिना अपील करना द्विदू-मुसटमान विवाहौका नाजायज 
ठहरा दिया जाना सहन कर ॒छेना-सा होगा । फिर अपील 
की गहं जौर उसमे हमारी हार हु तो सत्याग्रह करना ही होगा 1 
अतः एसे अपमानके बारेमे अपील की ही नहीं जा सकती । 
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राह देली ९.८ नही सकती थी । स्नियोका क 
वाद धीरन कंस रता ? थोडे या बहुत जितने भी जादमी 
भिर जाए उन्हीको केकर तीन्न रूपमे सत्याग्रह आरभ करनेवा 
निश्चय किया गया । मव स्नियोका ल्ञाईमे शामिरु होना 
रोका नही जासदता था { इतना ही नही, हमने न्दं लडाई 
शाभिर होनेका निम नण देनेका निर्वय किया । हरे तो जो 
वहने टाल्पूटाय फार्म॑मे रह्‌ चकौ थी उन्टीको निमतेण दिया 
गथा । वे वहने तो ठ्डादेमे शामिल होनेको वेचैन हो रही 
थी! मैने उरु ल्डाईको सभी जोखिम चता दी। लाने 
पीने, कपडे-रत्त, सोन वेढे पावदिया होगी, यह सममव 
दिर्या । यह्‌ चेतावनी दे दी कि जम छन्हुं सख्त मशक्कत 
करनी होमौ । कपडे घुलवाये जाएमे । अमे पमान करेगे । 
पर ये वहने एक भी वातसे नही डरी । समी बहादुर थी । 
एकके तो करई महीनेका गभं था । कुकी गोदमें चच्चे थे, प्र 
उन्होने भी कामि नेका भाग्रह किया जौर उनमेसे विसीको 
भी रोक सकन मेरे वसकी वत्ति नही थी। ये सभी वहने 
ताभि थी! उनके नाम ये रै- 

१ श्रीमती यवी नवद्‌ > श्रीमनी एन० पिल्ले, 
३ श्रीमत्ती के० मरगेसा पिके, ४ श्रीमती ए० पी० नायडू, 
५ श्रीमती पी० के० नायडू, ६ श्रीमती चिमस्वामी पिट, 
७ श्रीमत्ती एन एस पिले, ८ श्रीमती मुदलिमम्‌, 
९ श्रीमती भवानी दयाल, १० श्रीमती एम० पिद्ले, 
११ श्रीमती एम०्वीऽ पिरे! _ 

इनमेसे ६ वहनोकी गोदम वच्चे थे ! , 

अपाव करके जर जाना आसान है । निर्दोप टत 

हृषु अपने आपवो भिरफतार कराना कठिन हं । अपरावी 
गिरफ्तार होना नही चाहता इषस पुलिस उसके पीठ 


३४१ 
अव्‌ एता वक्तं आ गया जव शुमतिथिया त 
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लगी रहती ह ओर उसे पकडती दं । पर जो अपनी खुसीसे ओर 
निरपराध होते हए जेर जाना चाहता हं उसको पुलिस तभी 
पकडती ह जव वहं इसके चक्एि लाचार हो जाती हं । इन. 
वहुनौका पहला यत्न विफल हभ । उन्होने विना परवानेके 
टासिवालमें दाखिल होकर फरी की, पर पुलिसने उन्हुं गिरप््‌- 
तार करनेसे इन्कार किया । उन्होने फरीनिखनसे आरेजिया 
(आरेज फ़ स्टेट) की सरहदमे विना अनृमतिके प्रवेश किया । ` 
फिर भी विसीने उन्हं न पकड़ा । अव स्त्ियोके सामने यहं 
सवार खड़ा हयो गया करि वह्‌ किस तरह अपने आपको भिरफ्‌- 
तार कराएं । ज्यादा मदं गिरफूतार होनेको तैयार नहीं थे 
ओर जो थे उनके किए अपने आपको गिरफ्तार कराना आसान 
नहीं था । 

हमने वह्‌ कदम उठानेका निदचय किया जिसे आखिरके 
लिए सोच रखा था । यहं कदम वड़ा प्रभावकारी सिद्ध हु । 
मेने सोच रखा था कि युद्धके अंतिम पवेमे फिनिकसके अपने 
सभी साथियोको होम दगा । यहं मेरे लिए अंतिम त्याग था । 
फिनिकूसमे रहनेवारु मेरे अंतरंग सहयोगी ओर संवंधी थे। 
खयाल यह्‌ था कि अखवार चलानेके छिए जितने आदमी 
चाहिए उतने आदमियों ओर सोलह वरससे नीचेके ख्डके- 
जंड्कियीको छोडकर वाकी सवको जेल-यात्राके किए भेज दं । 
इससे अधिक त्याग करनेके साधन मेरे पास नहीं थे । गोखलेको 
लिखते हए जिन सोह आदमियोका उल्लेख किया थावे 
दनमेसे ही थे। उस मंडलीको सरहद रि कर टांसवालमें 
विना परवानेके प्रवेल करनेके अपराधके किए भिरपूतार 
कराना था। उर था कि अगर इस कंदमकी वात पहले 
दी प्रकट करदी गदतो सरकार उनको नहीं पकड़ेगी । 
पसलििए दो-चार मि्रोको छोडकर ओौर किरीको मेने यहं बात 


गं 
५ 


नहीं वताईं थी । सरहद ांधते समय पृलिस्त-जफसर सदा 


र 
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नाम-घाम पूरा करता था! इस वक्त उप्तको नाम-पतां 
न वताना भौ हमारी योजनाके अदर था । पुलिस-अफ़सरको 
नाम-घाम्‌ न वत्ाना भी एक जुदा अपराय माना जाता था। 
डर था कि नाम-पता बताने पुलिस यह जान्‌ दं कि वै मेरे 
सगे-सवधियोसे ह तो वह उन्दः गिरफतार नही करेगी । इससे 
माम व दिवाना न वतानेकी वात सोची गदं थौ । इस कदमके 
साथ-साथ उन वहनोको नेटालमे दाखिल होना था जो 
टरासवालमें दाखिख होनेका विफल प्रयत्न कर रही थी । जसे 
नेटालसे परवानेके चिना दासवालमे दाखिल होना अपराध था 
वैसे ही दरासवालसे नेटाखमं विना प्रवानेके दाचिल होना भी 
अपराधे था। इसलिए हमनेतं क्रियाथा किं पुलिस इन 
वहुनोको पकडे तो ये अपने आपको नेटालमे भिर्तार करा दे 
ओर न पकडे तो नेटालके कोयलेकी खानोके के न्यूकंसलमें 
जाकर वहाके गिरमिटिया मजदूयोसे खानोसे निकल आनेका 
अनुरोध करे । इन वहनोकी  मातुमाषा ताभिर थी । थोडी 
हुत हिदुस्तानी भी आती ही थी । मजदूरवर्गेका वडा भाग 
मद्रास इलाकेका ओर ताभिल-तेलग्‌ बोलनेवाला था । उत्तरी 
हिदुस्तानवाङे भी काफी थे । मजदूर दन वहनोकी वात सुनकर 
कामं छोड दे तो सरकार मजदूरोके साथ-साथ उन्हे भी भिर- 
पफतार क्रिये विना नही रहती 1 इसी मजद्ररोमे ओर ज्यादा 
जोश पैदा होनेकी पूरी सभावना थी 1 इस प्रकारकी व्पूह्‌- 
रचना मनम करके मेने उत्ते दरासवालकी व्नोको समभा 

दिया था] 
इसके वाद मे फिनिक्स गया । वहा सवके साथ वैठयर 
वाते की । पहले तौ वहा रहनेवाटी वहनोकं साथ मशविरा 
करना था । वहुनोको जेल भेजनेका कदम वडा भयानक हूं । 
यह्‌ म जनता था। फिनिकूसमें रहुनेवाली अधिकां वहने 
गुजराती थी । अत उन्हे उक्त टरासवालयी वहनोकी तरट्‌ 


२३ 
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मुस्तेद या अन्‌भवी नहीं मान सक्ते थे ! इसके सिवा यह्‌ 
वात भी थी किं उनमेसे अधिकांडा मेरी रिदतेदार थीं । इस- 
लिए हो सकता था कि मेरी लाज रखनेके लिए ही जेर जानेकी 
वात सोचें ओर पीछे कसौटीके समय उरकर या जेलमं जानेके 
वाद वहाके कष्टसे घबराकर माफी आदि मांग ले तोमेरे 
दिलको गहरा धक्का लगता ओर लड़ाई एकवारगी कर्मजोर 
हो जाती । अपनी पत्नीके वारम तो मेने निर्वय कर लिय 
था कि उसको कभी नहीं ख्चाऊंगा । उसके मुंहसे तो ना 
निकर ही नहीं सकता । ओर हां निकटे तो उस हाकीमभी 
कितनी कीमत समभू, यह में जान न सकता था । में समता 
था कि एसी जोखिमके कामम पत्नी अपनी मर्जीसि जो कृ 
करे पत्तिको वही स्वीकार करना चाहिए ओर वह्‌ कृ भौ कहे 
तो उसका तनिक भी दुःख नहीं मानना चाहिए 1 इसकिए यह ते 
र लियाथाकि उसके साथ इस वारेमे वात ही नहीं करूगा । 
दूसरी वहनोके साथ मेने वाते कीं । उन्होने भी ` टांसिवाल- 
वाली वहनोकी तरह्‌ तुरंत वीड़ा उठा लिया ओर जेल जानेको 
तयार हो गईं । मुभे इस वातका इतमीनान दिलाया कि 
कसे ही कष्ट क्यों न सहने पड़, वे अपनी सजाकी मददत प्री 
करेगी । पर इस सारी वातचीतका सार मेरी पत्नीने भी 
जान जिया । उसने मृभसे कहा--'आप म॒भे इस वातकी 
खवर नहीं देते, इसका मुभे दुःख होता ह ! मुभमें एेसी क्या 
लामी हं कि मे"जेल नहीजा सकती ? मुभ भी वही रास्ता 
लेना हं जिसपर चलनेकी साहं आप इन वहनोको दे 
द्‌ । मनं जवाव दिया--“"तुम्हारा दिल दखानेकी वातं मं 
सोच ही नहीं सकता । इसमे अविरवासकी वात नहीं ह । मतो 
तुम्हारे जख जानेसे भसत ही हंगा । पर मे इसका आभास- 
तक नदीं होना चाहिए कि तुम मेरे कटनेसे जेर गदं हो 
एत्न काम द्रएकको अपनी हिम्मतसे ही करना चादिए । मै क 
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तो मेरी वात रनेकर छिए तुम सहन ही जेल चरी जाभोगी । 
पीछे भदाल्तमें खडी होते ही कापने टयो ख हिम्मत हार दो 
अथवा जेलके कष्टोसे कार ठो जाओ तो इसमे तुम्हारा दोप 
तो मे मनूगा, पर मेरी दशा वया होगी ? मै तुम्हे किस तरहं 
ग्रहण कर सकूगा ? दुनियाके सामने कसे मुदं दिखा सकूगा ? 
इसी डरमे मैने तुम्ह जेट जानेको नही ल्टचाया 1" मुभे 
जवाव मिला हिम्मत हारकर चली भाऊ तो आप 
मुभे न अपनाये । मेरे डके कष्ट सह सक्ते हं । आप सव 
कोग सह सकते हं ओर अकेली मे ही नही सहं सकती, यहं आप 
कँसे सोच सकते हं ?मुे तो इस लडाइमे दामिल करना ही 
होगा 1" मेने जवाव दि्या--"तो तुम्दे राभि करता ही हेमा । 
मेरी रतं तो तुम जानती ही हौ । मेरास्वभाव भी जानती 
हौ) अव भी सोचना-विचारना हौ तो सोच-विचार लो 
ओर भलीभाति विचार कर लेनेके वाद अगर तुम्हारा दिल 
कै कि तुम्हें इसमे शामिल नही होना चाहिए तो तुम्हें इसकी 
आजादी ह । भौर यह भी जान लो कि निश्चय वदलनमें 
अभी कोद शमं भी नही 1“ जवाव मिला--शमुे कृ 
सोच-विचार करना ही नही ह! मेरा निख्चय ही हं ।“ 
फिनिकसमें रहनेवल दुसरे कोगौको भी मेने स्वत 
सीत्तिसे निश्चय करनेकी सलाह दी थी । ख्डाई थोडे दिन 
चके या बहुत दिन, फिनिकूस-आश्चम कायम रहे या जमीदोज 
हो जाय, जेल जानेवाछे तदुरुस्त रह या वीमार हो जाए, पर 
कोई पीछे नदी हट सकेगा, यह दत्तं मेने बार-बार मौर्‌ तरह 
तरहसे कहकर समभा दी । सवं तेवार हो गये । फिनिकू्ः 
से वाह्रके अकेके रुस्तमजी जीवनजी धोरब्बोदर थे । उनसे 
यह सारा विचार-विमदां छिपा रखा जाय, थह नदी हो सवना 
या। वह्‌ पीछे ररवेवाके जादमी भीनदीथे। बहुजलं हौी 


३५६ । दक्षिण श्रफ़ीकाका सत्याग्रह 


भी जाये भे, पर फिर जानेका आग्रहं कर रह थे। इस ` 
जत्थेमें शामिल होनेवाखोकि नाम इस प्रकारहंः 
१. सौ ० कस्त्र मोहनदास गाधी, २-सौ ° जयाकूंवर मणिलाल 
डाक्टर, ३. सौ० कारी छगनलटार गांधी, ४. सौ० सन्तोक 
मगना गांधी, ५. श्रीपारसी , रुस्तमजी जीवन घोरखोदू, 
द. श्रीछगनयाल खुचाखचंद गांधी, ७. श्रीरावजी भाद 
मणिलाल पटेल, ८. श्री मगन भाद्‌ हरिभादं पटेल, ९. श्री- 
सालोमन रायपन, १०. भादं रामदास मोहनदास गांधी 
११. भाई राजगोविन्द, १२. भाद शिवपृजन वद्री, १३ 
गोविद राजुट्‌, १४. श्रीकुप्पु स्वामी मुदालियार, १५. भाद ` 
गोक लदास हंसराज, १६. रेवादांकर रतनी सोया । 
अगे क्या हया यह अगर प्रकरणम पदियेगा । 


१६: 
सियां जेलसें 


दस जत्थेको सरहद पारकर विना पर्वानेके टांसवाटमें 
दाखिट होनेके जुर्ममे गिरफतार होना था। नामोसे 
पाटक देखंगे कि उनम कुछरसेनामदहंजोप्रकट दहो जते तो 
पुछिस गायद उन्हूं गिरफ्तार नहीं करती । मेरे विपयमं यही 
वात हृडं थी 1 एक-दो, वार गिरफ़तार करनेके वाद सरह 
पार करते वक्त पुलिने मुके पकड़ना छोड दिया था । इस 
जत्थेके कूचकी खवर किसीको नहीं दी गईं थी । अख्रवारोको 
तोदेदही कंसे सक्ते थेँ ?. जत्थेके सदस्योको समभा दिया 
गयाधाविःवे पुलिस्िको भी नाम-घाम न वत्ताएं । पृचनेपर 
उरसे न्दंदे क्रि हम अदादतमं नाम वतायेगे | 
पृलिरके सामने एमे मामटे अकसर आते । अपने आपको 


सिया जेलमें ३५७ 


भिरफ्तार करानेके आदी हो जनिके वाद रहदुस्तानी अकसर 
मजेकै छ्िए्‌ पुक्िसको तग करनेकी नीयतसे भी उसकी नाम 
मष्ट वताते थे ¡ अत इस अत्येके नाम न वता्नमें उसे को 
विचित्रता नही जान पडी 1 पुटिसिने इस जघ्येको गिरफ्तार 
क्रिया । मुकदमा, चला । सवको तीन-तीन महीनेकी कडी 
दवी सजा मिरी । 

जो वहने टरासवारमे अपने आपको गिरफूतार कराने- 
वैः प्रयत्नमे निराडा हृदं थौ वे नेदालकी सरहदमे दाखिल हुई । 
पुलिने उन्हे विना परवानेके प्रवेश करनेके जुरममे गिरप्तार 
नही किथा। यहं टना था किं पुलिस उन्हे न पक्डे तो वे न्य 
कसेल जाकर पडावे करे ओर वौयलेकी खानोके` दवदुस्तानी 
मजदूरोसे अपना. काम छोड देनेकी विनती करे । न्यवंसेल 
नेद्यरमें कोयलेकी खानीका केन्द्र दं । इन खाने मुख्यत 
हिदुस्तानी मजदूर ही काम करते थे । वहनोने अपना वाम 
शुरू किया } उसका असर विजलीकी तरह फल मथा । तीन 
पौरके करकी कहानी उोने सुनी तो उनपर गहरा असर 
हुभा । उन्होने अपना काम्‌ छोड दिया । मुभे तार मिला । 
मे ख्श हुआ, पर इतना ही घवराया मी । मुभे क्या करना 
ह? इस अद्‌भत जागरणके च्म नेयारनहीथा। मेरेपास 
पैसानदी था, न इतने मादमी थे जौ इस कामको सभारुरे। 
अपना फर्जं मे समक्ता था । मुभे न्यूकंसेठ जाना ओर जो 
कृ हौ सके वह करना था। मे उञ मौर्‌ चठ दिया । 

सरकार अव इन वहादुर व्हनोको वयो छोडने लगी ? 
वे गिरष्तार हई । उन्डै भौ बही सजा मिखो जो फिनिकूत 
वाके जल्थेवो मिरी थी--तीन रीन महीनेकी कंडी कंद भौर 
उसी जम रखी गर्द । 

दक्षिण अफरीकाके भारतीय अव जागे । उनकी नीद 
स्ट! उच्य नद्‌ रतना आदं जानं षडी। पर वह्नोके 


॥, 
६५६ पक्षिण शफीकाफा सत्याग्रह 


भी जये पै, पर फिर जानिका जगि कर रह्‌ भे । एएसं 
जल्थेभे लागिर रोनेमालोके चाग रस पकार 

१.सौ० करत्‌र मोहनदास गांपी, २.सौर अगाकूंवरमणिलाल 
गवर, ३. रौ० कारी छउगनजालं गधी, ४. रौ० सम्तोक 
मगनलारु मपी, ५. श्रीपारसी रस्तमजी जीन पोरसोदु, 
६. श्रीकगनेखालं सुलालनंद मापी, ७. भ्रीरापसी भार्‌ ` 
गणिखार परे, ८. श्री मगन भार ह्रिभाप्‌ पल्ल, ९. भी- 
राटोमन रायपरा, १०, भार्‌ समदाध मोहनदास गाधी 
१९१. भार्‌ राजगोविन्द, ९२. भार्‌ सिघप्‌जमनं यद्री, १३ 
गोधिद रयजल्‌, १४. श्रीदुष्पु स्यायी सूदालियार, १५. भार 
गोग्‌ःरदसि एससाज, १६. रेवासंकर रतनी सोडा । 

समे वगा टज यहु असे प्रफरणमे पदियेसा 


१६ 
सखियां जलसं 


ट्स जर्णेफो सरद ॑पारफर निना परवामेके टसिपारमें 
पालख एोनेके समभे भिरफतार होना णा) नामो 
पारण देसैगे कि उनमें मुरु गागर सो फट से जाते तो 
पृलिस घायद उरं भिरष्वार वदी फसती । मेरे चिपगमे यही 
ति एर्‌ं भी! एकन्यो दर भिरपतार करनेके बादर सरहद 
पार रतै पपत पृलिसमे मृ पफरना रोट्द्यिषा। एस 
जत्ेतेः नूत्ने सयर्‌ किसीनये रं रौ अर्‌ सी) सनवारीको 
तोये दी मन्सि समसे षे ?. सत्मेके सपस्मोको समभ पिय; 
सयाया पिये परिनि भो साम-धाम नं वताएं | परनेषर 
उरे च्रे पि एग सयारपसे सामं यत्तायेगे । 
पृदक सामने पसे मामे अकसर जति । अपन आपिद्नो 


स्वमा जेल्मे ३५७ 


गिरफ्तार करानेफे आदी हो जानेके वाद दिदुस्तानी अक्सर 
मजेषे लिए पुलिसको तग करनेकी नीयतसे भी उसवौ नाम 
मही वतत्ति थे । ओत इस जत्येके नाम न वत्तानेमे उसे कोई 
विचिनता नही जान पडी । पुिसने इस जत्थेको गिरण्तार 
क्रिया । मुकदमा चला । स्वको तीन-तीन महीनेकी क्डी 
यैदवी सजा मिदी । 

जो वहने दरासवाटमे अपने आपको गिरफ्तार कराने- 
मैः प्रयत्नमे निरादा हृदं थी वे नेटाखकी स्रहदमे दासिल हुई 1 
पुलिसने उन्हे विना परवानेके प्रवेश करनेके जुर्ममे गिरफूतार 
नही किया। यह त टजा था कि पुलिस उन्हे न पक्डे तो वे न्य- 
कंसेल जाकर पडाव करं आर कौयलेवी खानोके हिदुस्तानी 
मजदूरोसे अपना. काम छीड देनेकी विनती करर ¡ न्यनँसेल 
नेटाटमे कोयलेकी खानोका केन्र है । इन खानोमे मुप्मत 
हिदुस्तानी मजदूर ही काम करते थे । वहनोने अपना काम 
शरू गिया } उप्षका असर विजलीकी तरह फक मया । तीन 
पौरकै क्री कहानी उग्होने सुनी तो उनपर गहरा असर 
हुमा । उन्दोने अपना काम छोड दिया । मुभे तार मिय । 
मे ख्या हआ, पर इतना ही धवराया भौ । मुभे क्या करना 
ह? इस अद्भत जागरणके लिए मं तैयार नही था । मेरे पास 
पैसा नदी था, न इतने आदमी थे जो इतस कामको समाट रे। 
अपना फजं मै समता था । मुभे न्यूकंसेक जाना जौर जो 
कुछ हो सके वह्‌ करना था। मे उठा. मौर्‌ चछ दिया। 

सरकार अव इन वहादुर वहनोरो स्यो छोडने लगी ? 
वे गिरफ्तार हृं । उन्हे भी वही सजा मिली जो पफिनिषूत 
वाख जस्थेको मिरी थी--तीन रीन मटीनेकी कंडी कैद भौर 
उसी जेरमे रखी गई } 

दक्षिण अफ़ीकाके भारतीय अव जगि । उनकी नीद 
ट्टी? उनमें नद न्त्या आदं जान पडी, प्रर वरदनेके 


1. दक्षिण काका सत्याग्रह 


भी जाये थे, पर फिर जानेका अग्रह कर रहे थे)! इस 
जत्थेमे शामिरु होनेवाोके नाम इस प्रकार दहं: 

१-सौ ० कस्तूर मोहनदास गाधी, २.सौ० जयाकुवर मणिलाक 
उक्टर, ३. सौ० कारी छगनलार गांधी, ४. सौ० सन्तोकं 
मगनलार गांधी, ५. श्रीपारसी र्स्तमजी जीवन घोरखोदू, 
६. श्रीछगनलार सुशालचंद गाधी, ७. श्रीरावजी भां 
मणिलाल पटेल, ८. श्री मगन भाई हरिभाई पटेल, ९. श्री- 
साोमन रायपन, १०. भाई रामदास मोहनदास गांधी, 
११. भाईं राजगोविन्द, १२. भाई रिवप्‌जन बद्री, १३. 
गोविद राजुलू, १४. श्रीकुप्पु स्वामी मुदालियार, १५. भाई ` 
गोकूदास हंसराज, १ ६. रेवादांकर रतनी सोदा । 

जगे क्या हा यह्‌ अगे प्रकरणमें पदियेगा । 


; १६ : 
स्रया जेलसे 


इस जत्थेको सर्द पारकर विना परवानके टंसवालमें 
दाखिल _ होनेके जु्ममे निरफूतार होना था। नामो 
पाठक देंगे कि उनमें कुछ एते नाम हं जोप्रकटहोजातेतो 
पिस शायद उन्हँ गिरफ्तार नही करती । मेरे.विपयमे यही 
वात हद थी । एक-दो वार भिरफूतार करनेके वाद सरहद 
पार्‌_ करते वक्त पुक्िसने मु पकड़ना छोड दिया था । इस 
जत्थेके कूचकी खवर किसीकौ नहं दी गदं थी । अलवारोको 
तोदे ही कंसे सक्ते थे ?. जत्ेके सद्स्योको समभा दिवा 
गया धाक्रिवे पुच्सिको भी नाम-वाम न वताएं । पृछनेपर 
उरसे कदे फ ठम अदाटतमे नाम वताययेगे । 


पृचिकसके सामने एते मामले यकतर आते । अपने आपको 


स्तिपा जेलमें ३१७ 


गिरपूतार करानेके अदी हो जानेके वाद हिदुस्तानी अकसर 
मजेवै किए पुक्िसको तग करनेकी नीयतसे भो उसको नाम 
मही वताते थे । अत इस जल्थेके नाम न वतानेमे उसे कोई 
विचितता नही जान पडी ¦ पुङ्सिने इस जल्थेको गिरपूतार 
क्रिया । मुकदमा चला । सवको तीन-तीन महीनेकी कंडी 
दवी संजा मिली 1 

जो वहने टरासवाटमे अपने आपको गिरपूतार करने- 
मैः प्रमतनमे निराश हृदं थी वे नेटालकौ सरहयमे दाखिल हुई ! 
पुटिसने उम्टे विना परवानेके प्रवेश करनेके जुर्ममे गिरफ्नार 
नही किया । यह तै हमा था कि पुरिस उन्हे न पकडे तो वे न्य- 
कसेर जाकर पडाव करे ओर कौोयकेकी लानोके हिदुस्तानी 
मजदूरोसे अपना काम छोड देनेकी विनती करे । न्यकैसेल 
नेटालमे कोयरेकौ खानोका केन्र ह 1 इन खानोमे मुख्यत 
हिदुस्तानी मजदूर ही काम करते थे । वहनोने अपना वाम 
शरू क्रिया । उसका असर्‌ विजलीकी तरह फंल मया । तीन 
पौठके करकी कहानी उग्टोने सुनी तो उनपर गहरा असर 
हआ । उन्होने अपना काम छोड दिया 1 मुभे तार मिला । 
म खदा हुआ, पर इतना हौ घवराया भी । मुभ क्या करना 
ह? इस अदूभत जागरणके लिएमे नैयारनही था । मेरे पास 
पैसा नही था, न इतने आदमी थे जो इस कामको सभारुले। 
अपना फजं मे समभ्रता था । मुभे न्यूकंसेठ जाना मौर जौ 
कुठ हो सके वह्‌ करना था । म उठा ओौर्‌ चल दिया) 

सरकार अव इन बहादुर वहुनोको क्यो छोडनेः ल्गी ? 
वे भिरफ्नार हद । उन्द्र मी वही सजा मिली जो फिनिर्बेस 
वाले जत्थेको मिली थी--तीन टीन महीनेकी कडी कैद ओर 
उसी जंखमे रखी गई । 

दिण अकफ़ीकाके भारतीय अव जागें! उनकी नीद 
ट्टी । उनमे नई उतना आई जान पडी। पर वहुनोके 
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वलिदानने हिदुस्तानको मी जगाया। व सर. फीरोजशाहं 
मेहता अवतक तटस्थ थे । १९०१ मेँ उन्हे मुभ कड्‌ रब्दोमे 
चेतावनी देकर दक्चिण अफ्रीका न जनेको सम्या था। 
उनका मत मे पटले वता चुका हूं । सत्यग्रहुकी लडाइेका भी 
उनपर थोड़ा ही असर हुआ था 1 पर स्त्रियोकौ कदनं उनपर 
जाद्रका-सा असर डाला । वंवहके टाउनहालमे भाषण देते 
हए उन्होने खुद कहा कि स्वरियोकी जेल -यात्राने मेरी शति 
भंग कर॒दी। हिदुस्तानसे अव च॒पवेठे नहीं रहा जा 
सकता । 

वहनोकी वहादुरीके क्या कहने 1 सभी नेटाल्की 
राजधानी मारित्सवगेमें रखी गई । यहां उन्ह्‌ काफी कष्ट 
दिया गया । खूराकमे उनका जरा भी खयाल नहीं रखा गया । 
काम उन्हूं कपड़ धोनेका दिया गया । वाह्रसे खाना मेजनेकी 
सख्त मनाही लगभग आखिरतक रही । एकं वहनने एक विरेष 
प्रकारके भोजनका ही त्रतलेरखाथा | वड़ी कठिनादईसे उसे 
वह॒ भोजनं देनेका निरचय हुजा । पर वह एसा हौता था कि 
गलेसे उतारा न जा सके । उसे जंतूनके तेरुकी खास जरूरत 
थी। पहले तो वहं मिलादही नहीं । फिरमिलामभी तो 
वररसोका पुराना ओर वदबृदार । अपने खचंसे मंगानेकी 
पराथेना की गईं तो जवाव मिला--“यह कोई होटल नहीं है! 
जो मिले वहं खाना होगा 1 यह्‌ वहन जव ॒जेलसे निकी 
तो देहम ठठरी भर रहं गद थी । मद्ाप्रयाससे जान क्ची । 

_ एक दूसरी वहन भयंकर ज्वर केकर निकटी । उस 
ज्वरने रिहा (२२ फरवरी १९१४) के वाद कृ ही दिनों 
उसे प्रभुके पास पहुंचा दिया । उसको में कंसे भल सफता हुं ? 
वलियम्मा सोख्ह्‌ सालकी ठडकी श्री । म॑ जवं उस्तको देखने 
गया तो. वह.खाटपर पड़ी थी) खेवे कदकी होनेसे उसकी 
रकड़ो-जसी देह डरावनी लगती थी । 


स्विमा जेते ३५९ 


मे पुच्ा "वलिञम्मा, जेट जानेका प्ख्तावा तो नही 
ह्य रहा हं नं र ९ 

शपदनावा क्यो होगा? मे तोफिर मिरप्नार करे 
तो इम वन भी चेक जानेको तैयार ह 1“ 

“र उसका फट मृत्यु ले नौ ?” 

"हभा क्रे । देदाव लिए मरना क्सि न भायेगा 2 

इमे वाततम कूट दही दिन वाद वरिभञम्मा स्वगं 
पिषारी 1 उसकी देहे गई, पर यहे काला अपना नाम अमर 
कर ग हं । वटियम्माकी मृत्यवे वाद जगह-जगह शोकं प्रवादय 
करनेवारी सभाए हई नौर कौमने इस पविते वटनकी न्मृति- 
रक्षाके टिए वकिमम्मा दरार कै नमसे एक सभा भवन वनाने- 
का निदचय किया) यह हाल वनानेके धर्मक कौमने अवतं 
पाटन नही किया । उमम यनेक विध्न अये ! कोमर्मे फूट पडी । 
मुरय कार्यकर्ता एवके पष एक छोडकर चल गये । पर पत्थर 
चूलेका लठ वने यान वने वरिभम्मादी सेवका नाय नहीहो 
सकता दसन मेवाका हाल तो वहु अपने हाथो ही नि्माणिकर 
गई हं 1 उसकी मृति माज भी वहुतसे हृदय-भदिरोमे विराजती 
ह ओर जवतकं भारतवपंका नाम ह तवतक दक्षिण यकफ़्ीका- 
वौ इतिःयरमे वल्जिय्मातरा नाम भौ ममर ग्हेगा} 

इन यहनोका विदान विशुद्ध था। ये वेचारी कानृन्‌- 
कयदेकी वारीररियोभो नही जनती थौ । उनमें वहुतोषौ 
देवकी कल्पना नही यी उनका देदप्रम केवट श्रद्धापर अवट चिन्‌" 
था । उनम अनेक निरक्षर थी इर्मा-ए जखयार पढना वहामे 
जानती ? पर ये इतना जानती थी कि कौम मानस्पी 
वस्वा हरण हौ रटा द । उनका जेल जाना उनक्रा मत्त 
मादथा! युद्ध यन्न था। एसी हृदयकी प्रार्थना परम मनते 
है । येक सफन्ता उसकी उसी गदनापर नाध्रित हनी नी 
ह । भगवान नावप नृय है । भक्तिपिवग्र अवात निनस्पार्थ- 
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वदधिसे अपित पत्र, पुष्प था जक्को वहु सप्रेम स्वीकार करते हं 
यर उसका करोड गृना फट देते ह । सुदासाके मुट्ठीभर 
चावलकी भेटसे उसकी वरसोकौ भूख भाग गदं 1 वहुतोके 
जेल जानेका चाहे कोद्र फट न हो, पर एक ही शुद्ध अत्माका 
भवितपूर्वैक किया हुआ -त्ार्पण कभी निष्फल नहीं होता । 
दक्षिण अफ्रीकामं किस-किसका यन्न फला इसे कौन जानता 
? पर इतना हम जानते ह कि वलिजम्माका यन्न तो सफल 
हा ही । दूसरी वहनोका यन्न भी जरूर सफट हुमा 1 
स्वदेग-यज्ञमें, जगत-यनमें असंख्य आत्मायोका होम हौ 
चूका, दौ रहाहं सौर होगा । यही यथां हे; क्योकि कोद 
नहीं जानता कि कौन शुद्ध हं । पर सल्याग्रही इतना तो समभ 
ही र्खे कि उनमें एक भी शुद्ध हो तो उनका यन्न फट उपजानेके 
लिए काफी हं } पृथ्वी सत्यके वलपर टिकी हृदं हँ । असत्‌-- 
असत्यं अर्थात्‌ नहीं; सत्‌--सत्य अर्थात्‌ ह । जव असत्‌का 
अस्तित्व ही नहीं ह्‌ तव उसकी सफलता क्या हयेमी ? ओौर 
जो ह्‌, उसका ना कौन कर सकनेवाटा ह ? इतनेहीमं 
सत्याग्रहुका सम्पृणं नास्तर समाया हुआ हे । 


१७ : 
मजद्र्रोकी धारा 


वहनोकं इस स्यागका असर मजदूरोपर अद्भत हया 1 
न्यूकेसटके नजदीककी खानोके मजद्रोने अपन भीजार 
फक दिये । उनकी धारा नगरकी ओर्‌ वहं चली ! खवर मिलते 
ही मेने फिनिक्स छोड़ा गीर्‌ न्यूकंसच्के चिए रवाना हो मया । 

इन मजदूराका अपना घर नहीं दता) माल्कि ही 
उनके चिएु घर्‌ व्रनवाते ह । उनकी सडको-गखियोमिं म्प 
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लगवाते ह । माछिक ही उनको पानी मी देते हं । अयति 
मद्रुर हर तरह प्रापने होते ह मीर ससा कि गोस्वामी 
तुलसीदासजीने कटा है : 
“प्राधोन सनेहु सुल नाही” 

ये हडताखी मेरे पास अनेक प्रकारकी शिकायतें छाने 
टगे 1 कोई कहता--“मालिक रास्तेपृरकी रोगनी वंद कर रहे 
है 1" कोद कहता--“पानौी वद कर रहे हे 1” कोई कठता--“धं 
हडताचियोका सामनि को$रियोसे बाहर निकाटकर फके दै 
रहे हें ।" एक पठानं सैयद इत्राहीमने अपनी पीठ दिखाकर 
कहा-- “यह्‌ देखो, मुभे कंसा मारा ह ! मैने आपके दिए 
वदमाशकौ छोड दिया ह । आयकायही हृकम हं। भै 
पठन हूं भौर पठान कभी मार खाता नही, मार मारता ह ।“* 

मेगे जवाव्‌ दिया--“ माई, तुमने वहत ही भच्ा काम 
क्रिया । इसीको > _ सच्ची वहादुरी कहता ह । तुम जते 
खोगोसे ही हम जीतेगे ।” 

मने यी मूवारकवादी तो दी, पर दिलमे सोचा कि वहुतोपर 
सी गीत्ती तो ठडताल नही च्छेगी। मारकोषोडदेतो 
माकिकोकी शिकायत किस वातकी करं ? हडताल करनेवालोकी 
रोशनी-पानी आदिकी सुविधाएं मालिक ब्द करदेंतो इसमें 
िकायतके लिए अधिक स्यान नही । परदहोयानदहो, 
लोग एेसी स्यितिमे कंसे निभा सकते ह ? मुम कोद उपाय 
सोच ेना ही होगा । अथवा लोग ककर कामपर चापसु 
जायं इससे तो यही अच्छा है किवे अपनी हार कदू करदं 
ओर कामपर कौट जाए! पर टोग मेरे मुदे एसी सखाट 
हरगिज न सूनेगे ! तव एकही रारता था मजदूर मालिकोकी 
कोठिया खटी कर दे, यानी 'हिजरत' वरं ! 

मजदूर दस-चीख नही थे, सकडो ये} हजारो हू भी 
दैरन ख्गरती 1 उनके छिए मकान क्टासे पैदा क्ट. साना 
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वहसि रां ? हिदुस्तानसे' पैसा संगाना नहीं था । वदुसि 
वैसेका जो सेह वरसा वहे अमी आरंभ नहीं हमा था। भारतीयं 
व्यापारी इतन! उर गये थे कि वे मभ खुर तौरपर कोई मद्द 
देनेको तैयार नहीं थे! उनका व्यापार खान-माल्किं ओर दूसर 
गोरोके साथ था। इसलिए वे ख़ तौरपर मेरा साथ कंसे 
देहे 2 जव कभी मे न्यृकेसेल जाता, उन्हीके यहां उतंरता 
था ¡ इस वार मैने खद ही उनका रास्ता आसान कर दिया, 
ट्सरी ही जगह उतरनेका निक्वय किया । 

मै वता चका किजो वहन टंसवालसे आद थींवं 
द्राविड प्रदेशकी थीं । वे एक द्राविड कृट्वके यहां, जो इंसाई 
था, ठहूरी थीं । यहं कृट्वं मध्यम स्थितिका था। उसक 
पास जमीनका एक छोटा-सा टुकड़ा ओर दो-तीन कमरोका 
मकान था) मेने यहीं उतरनेका निदचवय किया । घरक 
सालिकका नाम खाजरस था । शरीवको किसका उर ही सकता 
ह्‌? ये रोग मृतः एक गिरमिटिया कृट्वके थे। इसलिए 
उन्हं ओर उनके स्वजनोको मी तीन पौडका कर देना होता । 
गिरमिटियोके कष्टोको प्री जानकारी उन्हं होनी ही 
चाहिए थी ओर उनके साथ हंमदर्दी भी पूरी होनी चाह 
थी । इस कूट॑वने मेरा सह्पं स्वागतं किया ! मुखे मेहमान 
चनाना मिर््रोके किए कभी असानतो रहाटी नहीं; पर ईस 
वक्त मरा स्वागत करना आर्थिक नाङका स्वागत करना था 
यर शायद जका स्वागत करना मी होता । एसे धनिकव्यापारी 
थोडही हो सकते थे जो अपने आपको एेसी स्थितिमे उल्नेको 
तयार हां 1 अतः मेने अपनी ओर उनकी मर्यादा सममकर 
ते क्रिया किं मृ उनको कठिनारईमें नही डालना चाहिए 
लाजरस वेचारेको थोड़ी-सी तनख्वाहं खोनी पड़ती त्तो व्ठंखो 
दता! उं कोड्‌ जेट खे जाय तो चहं चला जता) पर 
अपनस भी ज्यादा गरीव भिरमिदिययोक्ता कष्ट वह्‌ केस 
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वहसि ऊं ? हिद्स्तानसे ` पैसा संगाना नहीं था। वहसे 
वैसेका जो सेह वरसा वह्‌ अभी आरंभ नहीं हुआ था। भारतीय 
व्यापारी इतन। उर गये थे कि वे मु खुर तौरपर कोद मदद्‌ 
देनेको तैयार नहीं थे ! उनका व्यापार खान-माल्िकों ओर दूसर 
गोरेके साथ था) इसलिए वे खले तौरपर मेरा साथ कंसे 
देदे ? जव कभी मे न्यकेसेर जाता, उन्हीके यहां उतरा 
था इस वार मैने खद ही उनका रास्ता आसान कर दिया 
दूसरी ही जगह उतरनेका निरचय किया । 
मै वता चका कि जो वहनं टांसवाल्से आदं थीं वं 
द्राविड प्रदेशषकी थीं । वे एकत द्राविड कृटुवके यह, जो इंसाई 
था, ठह्री थीं । यह्‌ कृट्व मध्यमं स्थितिका था। उसक 
पास जमीनका एक छोटा-सा टुकड़ा ओर दो-तीन कमरोका 
मकान था1 मने यहीं उतरनेका निद्वय किया घरक 
मालिकका नाम लाजरस था 1 गरीवको किंसका डर हो सकता 
ह? ये लोग मलतः एक गिरमिटिया कटवके थे। इसलिए 
उन्ट जौर उनके स्वजनोको भी तीन पौँडका कर देना होता । 
गिरमिटि्योके कष्टोकी पूरी जानकारी उन्दं होनी ही 
चाहिए थी ओौर उनके साथ हमदर्दी भी प्री होनौ चाहिए 
थी । इस कृट्वने मेरा सहषं स्वागत किया) मू मेहमान 
वनाना मित्रोकं ल्एि कभी आसानतो रहादटी नहीं; पर 
वक्त मेरा स्वागत करना आधिक नादाका स्वागत करना था 
अ।रायद जेलका स्वागत करना भी होता । एसे धनिक व्यापारी 
ड़ ही दो सकते थे जो अपने आपको एसी स्थित्तिमे डालनेको 
तयार हो । अतः मने अपनी ओर उनको मर्यादा समकर 
ते किया कि मुभे उनको करिनार्ईमें नहीं डालना चाहिए । 
चाजरस यचारेको थोड़ी-स्री तनस्वाहं खोनी पडतीतो व 
दता! उसे कोड्‌ जेट रे जाव तो वहं चटा जाता! पर 
अपनस भी ज्यादा गरीव भिरमिधियोँक्ा कष्ट वह्‌ केसे 
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टरगकी याद गृण नहीं है । जिय दिन मैनं कषा उसी द्विसे 
द्विजरत फगसेयाद्टो--गहव्यागियोका ताता द्ग गया । शवं 
वपनं व्रीत्री-वन्योवो माश्रं चिप सिरर कृपद्धंकी गठरी र्खे 
प््मयने टम । मरे परास वर्क नामपर्‌ तो सिप श्री जमीन 
शी । सौभाग्यव्रप उस मीसमग न वर्पाद्ाग््टी धी भौर नं 
ठी षद्‌ ग्हीश्री। 
मरा विद्वासथा कि भोजना भार्‌ उठाने व्यापारी 
वर्ग षी ्धेगा । न्यवसेद्धयी व्य्रापारिगरौनें पकानेफे लिए 
व्ररतन द्विम भीय चावदट-दान्यरकै व्रार भेजें | दरूमरे स्थानम भी 
दाट, चावद्ट, सब्जी, मसे आदिकी वर्प होनें गी । जितनेकी 
यामं र्वता धरा उसे वटी भयिक ये चीर्जं मेरे पास थाने लगीं 
सय जेठ जानवो तयार नदो; पर्‌ ग॒घकी हमर्दी तो धीदी। 
राच एग गरञ्ञमं यरथालवित्त राहाय्रनाके सपमे थपनाभाग अर्पणं 
वरनैको तयार धे। जो कृषटदेने छायकन धरे उन्दने थपनी 
रोधा दृकार्‌ मदद की । टन अनजान यपर याद्रमियोको समद्र 
षनके छण जाने-पट्नाने हए भौर समभादार स्व्रोचकः तो 
दरवार श्रे्टी। वं मिष्ट गे जीर उन्हे अमत्य राहायता 
की । उनमरो वहृतैरे तो गिरफृतार भी हा] गरौ सने 
मशधायतित सहायता की धीर हमारा यास्ता आमानं गगरा । 
आदमि्योक्री गीद वषटूने दमी] इतने बडे भीर टमातार 
ग्रत जानां मजटूरावैः गजमक्रो णक ही सथानम वरिमा 
किसी काम-परमेके रमट रना नामृमविन नहीं तौ चतरा 
जस्र धा । उनकी शौच भाद्धिफी आदतें तो गधरीटोती 
। धरा । टरा गमृद्ाम्रमं कित्चैद्ी प्येशे जो अथगाध वराग 
जन्मी आये धै । कोड दत्याका अपराधी श्रा को 
भारक जुगम कदकी राजा भगतकर्‌ छटा शरा कोरः व्यभि- 
{1२ अपराधम्‌ जद काटवर्‌ याया था हष्ताद्टी मजदूर 
ग नीर्तिना भद्र मेरे पिमे तहा हा राच्ताशधा। भेद वं भी 
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तो भपना भेद मुम कौन्‌ वतलाता?. मे काजी वन व 
तो विवैक्टीन वन । मेरा काम केवल हडताल चानां 
था । इसमेह सरे सुघारोको मिलान मुमकिन नही या । छावनी- 
मृ सीतिका पालन करना मेरा काम था। अनेवाठे पहले 
पसे थे, इसकी जाच करना मेरा फजं नही था । यह शिवकी 
वरात एक जगह जमकर वैढ जाय तो अपराध होना निरिचत 
था 1 अचरजकी वातत्तो यहथी कि जितने दिन मेने यहा 
विताय वे शाततिसे वीते । स्व लोग एसी वातिसे रहे मानौ 
उन्होने अपना आपद्धमं समर किया हो 1 

मुभे उपाय सूकरा इस दस्तैको टूासवाल के जाऊ 
जौरजैसे पटलेके १६ आदमी गिरफतार हो गये वैते इन्हे 
भी जेलमे विठाद। इन लेगोको छोटे छोटे जत्यौमें 
वाटकृर उनसे सरहद पार कराऊ। यह्‌ विचार ज्योही 
मनम आया त्योही उसे रद कर दिया । दसम बहुत वकन 
जाता सौर सामुदायिक कायेका जो भसर होता वह रटे- 
छोटे जन्योकि जेल जानेका न होता । 

मेरे पास कोई पाच हजार जादमी इकदृय हए हमे । 
इन सवको दृनसे नही ठे जा सकता था । इतना पंसा कटूसे 
खाडः ? गौर इसमे छोगोकी परीक्षा भी नदी हो सकती थी । 
पूलस दासवार्की सरहद ३६ मीक थी । नेटालका स॒रहदी 
गाव चा्त्मटाउन था टूासवालका वाक्सरस्ट । नतमें मेने 
पैदल याना कर्नेका ही निर्चय किया । मजुरोके साय 
मभविरा किया! उनके साय स्मिया वच्चे आदि थे। उत 
कमे आनाकानी की ।* मेरे पास दि कडा करनेके सतिवा 
दुसरा उपायही नही व । मेने लोगो क्ट 98 जिते सान 
प्र वापस जाना हौ वह्‌ जा सकता द । पर कोड वापस जाने- 
कने तैयारन या । जो छोग अपग थे उन्दं देनसे भेजनेका निचय 
किया। वाकीके सव खोगोने कहा क्रि हम पेदल चलकर 
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चाल्सटाउन जानेको तैयार है । यदं मंजिक दो दिनमे पूरी 
करनी थी । अंतमे सभी इस निद्चयसे प्रसन्न हए । लोन ` 
यह भी समभा कि इससे वेचारे छाजरस-परिवारको कुछ 
राहत मिलेगी । न्यूकेसेलके गीरोको प्टेग फटनेका उर लग 
रहा था ओर उसके प्रतीकारके किए अनेक उपाय करनेको वात 
सोच रहे भरे । वे भयमुक्त हए ओौर उनकी कारेवादयोके 
उरसे हम भी म॒क्तं हए 

इस कचकी तैयारी चखरहीथी कि मुक खानमालिकोसे 
मिटनेका वावा आया) मेँ उर्वैन गया; पर इस कटानी- 
[ उल्टेख पृथक्‌ प्रकरण मं करूगा ! 


$. ९८. 4 
खानमाल्िकोकि पस श्रोर उनके बाद 


खानमालिकोके वृदटावेपर मं उनसे मिलने इवेन गया । 

मेने समभा किं मालिकोपर कृ असर हया हं । दस वातचीतसे 
कृ मिलेगा यहं जागा तो मँ नहीं रखता था । पर सत्याग्रहीकी 
नस्रताकोी कोर्ट हृद नहीं होती! वहं समशरौतेके एक भी 
अवसरको जानै नहीं देता ) इससे कोद उसको उरपोक मानं 
तो वह्‌ अपने आपको उरपोक मानने देता ह । जिसे हूदयमं 
विद्वासं भौर विदवाससे उपजनेवाला वट ह वह्‌ द्रुसररोकी 
अवगणनाकौ परवा नहीं करता । वह अपने अन्तवेटका 
भरोसा रखता हं । इससे सवके सामने"नम्र रहकर वह्‌ जगतके 
जनमतको जगाता ओर अपने कार्यकी यर खीचता हं। 
द्ससे मृं माल्िकोका निमंत्रण स्वागतं करने याग्य 
जान पडा । मँ उनके पास पटहचा । सने देखा कि हवामे यर्मी 
। मुमसे स्थिति समभनेकं वदे उनके प्रतिनिधिने मुभे 
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चाल्संटाउन जानेको तैयार हे । यहं संजि दो दिनमे पूरी 
करनी थी । अंतमे समी इस निदचयसे प्रसत हए । लोगों ` 
यह्‌ भी समा कि इससे वेचारे लाजरस-परिवारको कुछ 
राहत मिलेगी । न्यूकंसेखके गोरोको प्लेग फंनेका उर छग 
रहा था ओर उसके प्रतीकारके छिए अनेक उपाय करनेकी वाति 
सोच रहे थे । वे भयमुक्त हुए ओर उनकी कारंवाइयोके 
डरसे हम भी मुक्तं हुए 1 

इस कुचकी तैयारी चल रही थी कि मु खानमालिकोसे 
मिलनेका वुखावा आया । सँ उवैनं गया; पर इस कटानी- 
का उल्लेख पृथक्‌ प्रकरण में करूगा । 


१ द \ 
खानमाल्लिककि पास शरोर उसके बादं 


सानमाल्कोके वुकवेपर मं उनसे मिलने उर्वेनं गथा । 

मेने समा कि मालिकोपर कुछ असर हुआ हं । इस वातचीतसे 
कुछ मिलेगा यह्‌ याला तो मै नहीं रखता था । पर सत्याग्रहीकी 
नम्रताकी कोई हृद नहीं होती । वह समश्ौतेके एक भी 
जवसरको जाने नहीं देता । इससे कोद उसको उरपोक माने 
तो वहु अपने आपको उरपोक मानने देता हँ । जिसके हृदयमं 
विदवास ओर्‌ विदवाससे उपजनेवाला वल ह वह्‌ दूसरकी 
अव्गणनाकी परवा नहीं करता । वहं अपने अन्त्वेलका 
भयेसा रखता ह । इससे सवके सामने"तग्र रहकर वह जगतके 
जनमत्तको जमात्ा मौर अपने कर्यकी ओर खींचेता हं 1 
इससे मु माचिकोंका निमंत्रण स्वागत करने योग्य 
जान पडा । मँ उनके पास पटुंचा ! मैने देखा कि हूवामें गर्मी 


न 
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दस तरहकी वात्त्चीत हृदं ¡ प्री वातचीतमृफे इस 
वक्त याद नहीं वा सकती । जो वातं याद रह्‌ गदं हं उन्दर 
श्रोड्मे दे दियादहं। मेँ दरतना जान सका कि मालिको 
अपना पश्च पंगु जान पदा; क्योकि सरकारके साध उनकी 
वात-चीत पटृछसे चट नरी थी । 
ठर्वन जाते यौर्‌ वहे व्रीटते हए मने देखा किः रेल्वेके 
गार्डा सादिपर इसन हडतादट वीर हडताध्योंकी वातिका 
त यच्छा अस्र हया ) मेरा सफर तो तीसरे ही दरजमं 
चट रहाथा. पर्‌ वहां भी गाडं वादि रेकमंचारी मुभ 
घेर करेते, दिटचस्पीभरे आग्रह्के साथ हमारी ल्डाद्के समाचार 
वृते गौर स्रव हमारी विजय मनाते। मुभे अनक प्रकारके छट 
मोटे सुभीते कर्‌ देते। उनके साथ अपना संवंध मै निर्मल रखता। 
एक मी शुभीतेके लिए मँ उन्हें टाव न देता । अपनी इच्छसे 
वे भमनसी वरते तो मफ"उससे प्रसन्नता थी, पर मलमनसी 
खरीदनेकी कोश कभी नहीं की । गरीव, अपठ, नासमभः 
इतनी दढता दिखायें यह उनके लिए यचंभेकी वात थी, भौर 
दता तथावीरता एसे गृणदह्‌ जिनकी छप विगधीपर्‌ पड 
विना नहीं र्ती । 
मे न्यकंसेष् खटा । मजद्रोकी धारातोच्ीदही थार 
धी । उनको सारी वाते वारीकीके साध समभफादीं। यह्‌ भी 
कहु दिया कि थाप चछरोग कामपर वापस जाना चाहते तोजा 
सक्ते ह । मालिकोँकी धमकीकी वात भी वताई्‌ ओर्‌ भविष्य 
मं जो जोचिमे उठनी धीं उनका वणन भी कर दिया। क 
दिया फि छृद्‌ कृव खतूम होगी यहं भी नहीं कहा जा सक्ता । 
जेखटके कष्ट समभा दिया! फिरभी मजदूर अडिग ष्‌) 
जव्रतकं आप ल्डनेको तयार होगे तवतक हम हिम्मत दारन- 
वाटे नहीं । हमें कष्ट सहनेका अभ्यास है । आप हमारी चिता 
करर ।'' यह्‌ निर्भय जवाव मृ उनसे मिद्ा। 
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चात्सटाउन छोटा-सा गाव कहा जा सकता हं । इस वक्त 

उसमे म॒दिकलसे एक हृजारकी आवादी रही होगी । उसमें 
उतने आदमि्योका समावेद कर ठेना कठिन था । स्त्रियों ओर 
वच्चोको दही मकानीमिं रखा । वाकी सवको मदानमें ही 
ठहराया । 

यहाकी मधुर स्मृतियां कितनी ही ह । कृ कडवी भी 
। मधर स्मरण मृख्यतः चाल्संटाउनके स्वास्थ्य-विभाग यर 
उसके अधिकारी डाक्टर्‌ व्रिस्कोकं हं । गांवकी अवादी इतनी 
व्री हदं देखकर वह्‌ घवरा गये; पर कोडं कड़ा उपाय करनेके 
चजाय मसे ही मिखे । कृ सुभाव पेश किये यौर मेरी मदद 
करनेकी भी वात कटी । यरोपके खोग तीन वातोंका खास 
तीरमे खयाल रखते ह--हम नहीं र्खते--पानीको सफाद 
रास्तेकी सफाडं ओर पाखानेकी सफाई । समभे यह करना था 
कि रास्तेपर पानी न गिरने दु, जहा-तहां खोगोको पेशाव न 

करने दं ओर कहीं कूडा-करकट न फकने दू । वहु जहां वतायें 
वहीं खोगोको टिकाञ गीर उस स्थानकी सफाईके छखिए अपने 
आपको जिम्मेदार समभ । इन सारी स॒चनामौको मेने घन्य- 
वाद-सदहित स्वीकार किया । मे परी शांति हो गई । 

अपने देशवासियोसे इन नियमोका पालन कराना वहत 

ही कटिनि कामदहं । पर मजद्र भादयो ओर साधि्योनं उसे 
आसान कर दिया । मेरा सदा यह्‌ अनुभव रहा हं कि सेवक सेवा 
करे ओर क्म न चलये तो वहत काम हो सकता हं । सेवक 
सुद अपनी देहको काममे लगाये तो दूसरे भी टगायेगे । इसका 
प्रा अनुभव मुभे टस छावनीमें हया । मँ भौर मेरे साधी 
फाड़ दटगाना, मला उठाना आदि काम करते तनिक भी नहीं 
हिचकेते थे । इससे खोगोँने ये काम उत्साहसे उठा लिये । यदि 

मषएसान करतेतो क्म किस पर चखाते ? सव सरदार 
वकर दूसरोपर हुक्म चलाय तो अंतमे कामपड़ा ही रह्‌ 


“गर 
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पर इसी अरांतिके वीच मीरावाई-सरीखी भक्त हाथमे 
जह्रका प्याला रेकर हँसते हुए मुंहको लगती हं । अपनी 
अेरी कोढठरीमें वैठा हुआ सुकरात अपने हाथमे जहरका प्याला 
यामे अपने मिघ्रको गृदृज्ञानका उपदेश करता ह यौर 
कट्ता हं-- जो शांति चाहता हो वह उसे अपने अंतरमे तलाक 
करे | 
इसी शांतिके वीच सत्याग्रहियोका दस्ता पड़ाव डालकर, 
सवेरे क्या होगा इसकी चिता न करते हुए पड़ा था । 
मेने सरकारको चिट्टी लिखी थौ कि हम द्रंसवालमें वसने- 
इरादेसे प्रवेश करना नहीं चाहते । हमारा प्रवेद सरकारके 
वचनभगके विरुद्ध अमली फरियादं है ओर. मारे आत्म- 
सम्मानके भंगसे दोनेवान्ने न ल ` 
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खानेके लिए रोटी कौर शाक्के सिवाओौर कृतो था 
ही नहीं । पर रोटियां आठ दिन वरावर मिती रह, इसका 
क्या सपाय हो ? रोज-की-रीज वाट दनी थीं । इसका उपाय 
तोषएकहीथाकि हर मजिलपर हमारे लिए कों उन्हं पहुंचा 
द्विया करे । यहं कौन करे ? द्िद्स्तानी वावर्ची तो थे 
ही नहीं । फिर हर गांवमें उवद रोटी वनाने-वेचनेवाले नहीं 
थे । गमे रोटी गहसे जाती । अतः कोद वावर्ची तैयार करके 
दे ओर रेव्ये उन्हें पवा दे तभी हमें रोटियां मिल सकती 
धीं । वोक्सरस्ट (टंसवार्के चात्संटाउनके नजदीकका 
सरहदी स्टेशन) चात्संटाउनसे वडा नगर था । वहां डवल रोटी 
वनने वारकी एक वडी (यूरोपियन) दूकान थी । उसने खुगीसे 
हर जगह रोयियां पहचा देनेका इकरार किया। हमारी 
मजवूरी जानकर उसने हमसे वाजार-भावसे अधिक छेनेकी 
मी कोथिय नहीं की । विया अआेकी वनी रोदियां दीं । उसने 
वक्तसे रोटियां रेलवेके पास पटचाई सौर रेल्वे कर्म॑ चारियोने-- 
ये भी यूरोपियन ही भै--उन्हं द्र॑मानदारीके साथ हमारे 
पास पहचा दिया । पहचनेमें प्री सावधानी रखी भौर 
हमारे चषि कृ सुभीतं भी कर दिये। वे जानते थे कि 
हमारी किससे शत्रता नहीं । हमे किसीको . नूकसान नीं 
चानाथा । हमे तो कण्ट सहन कर न्याय प्राप्तं करना था । 
इससं हमार्‌ आसपासका वातावरण शुद्ध दहो गया ओर वना 
नटा । मानव-जातिका प्रेमभाव प्रकट हुजा । सवनं अनूभव 
क्या कि ट्म ईसाई, यहदी, हिदर्‌, मसल्मान कोई भी हों 
सव भ्ट-भादहीहं 
ग्रा कूचको सारी तंयारी कर्‌ छेनेके वाद सेने फिर सम- 
मभतेकी कोरिरा की । चिरिया, तार्‌ आदितो भेजही चक्रा 
या। मनं तय क्रिया कि मेरा अपमान तोदहोगा ही; पर्‌ 
उसका खतरा उठाकर भी मर ट्टीफोन मीकरदही स्ना 
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किये नियत समयपर रवाना हो गया 1 चाल्संटाउनसे एक मीलके 
फासटेपर वौक्सरस्टका नाछा पडता हं । उसको लांघा ओर 
चोक्सरस्ट या टरांसवालमें दाखिक हए । इस नारके सिरे- 
पर धुडसवार पुलिस खड़ी थी 1 मे पहर उसके पास गया 
ओर लोगोसे कह दिया था किं जव मै इशारा कर तव वे प्रवेल 
करे । पर मै पुलिससे वात कर ही रहा था कि शांति-सेनाने 
हमला वोर दिया ओर छखोग नाकेको कंध अये । घुड- 
सवारोने उन्हं घेर लिया, पर यहं काफिखा एेसान था कि 
यों रोके रोका जा सके! पुलिसका इरादा हमं गिरफ्तार 
करनेकातोथाही नहीं । मेने छोगोको शात किया ओर 
पंक्तिवद्ध होकर चल्नेको समाया 1 पांच-सात मिनटमे 
सारी गड़वड़ दुर हो गदं ओर टांसवालमें हमारा दाखिल. 
होना शुरू हौ गया । 

वोक्सरस्टके लोगोने दो दिन पहले ही सभाकी थी | 
उसमं हमे अनेक प्रकारकी धमकियां दी गदं थीं 1 कृछने कहा 
था कि हिदुस्तानी टांसवालमे दाखिल हए तो हम गोलियोते 
उनका स्वागत करेगे । भि० केठनवेक इस सभाम गोरोको 
समफानेके छ्िएु गये थे । कोई उनकी वात सुननेको तैयार 
नहीं धा 1 कट लोग तो उन्हें मारनेकं खिए खड़े हो गये ! मि० 
कलन॒वेक पहुल्वान हं । उन्होने संडोसे कसरतकी तारीम 
टी ह । उन्हें उराना कठिन था । एक गोरेने उन्हें दन्दयुढ- 
कि च्एि ललकारा । मि० केठनवेकने जवाव दिया--““भमैनं 
दाति-वर्मको + किया हं, इसलिए यह ( दन्दयुद्ध) 
तो मसे नहीं टो सकेगा । पर मुकपर्‌ जिसको प्रहार करना 
ठो वह॒ खुश्षीसे कर के । मगर इस सभामे तो मेः बोटकर 
टी रंगा 1 आपने सभी यूरोपियनोको इसमें जानेका सार्व 
जनिकः निमंत्रण दिया ह । सभी यूरोपियन आपकी तरं 
निर्वोप मनुष्योको मारनेकौ तैयार नहीं । यही सुनानेकं टिए ¦ 
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आहार किया ओौर मेदानमे ठेट गये । कोद भजन गाता था 
कोई वाते करता था | कृ स्वियां रास्तेमं थक गदं । अपनं 
वच्चोंको गोदमें लेकर चलनेकी हिम्मत तौ उन्होने की थी) 
प्र ओर अगे जाना उनकी चाक्तिके बाह्रं थो । इसल्एि 
अपनी चेतावनीके अनुसार मेने उन्हं एक भके हिदुस्तानीकी 
द्कानमें छोड दिया ओर कहं दिया कि हम टात्सूटाय फाम 
पट्च जाएं तो उनको वहां भेज देँ । हम गिरफ्तार कर ल्यं 
जाएं तो उनको घर मेज देँ ! उस व्यापारी भाईने यह्‌ प्राथेना 
स्वीकार कर ली । 
ज्यो-ज्यो अधिक रात होती गदं त्यो-त्यो सव शोरगक 
गात होता गया । म मी सोनकी तेथारीमें था ! इतनेमे खड- 
खडाहट सुनी । मेने एकं यूरोपियनको छाट्टेन लिए अति देखा । 
मं सम गया। मुभे कोद तयारी तो करनी ही नहीं थी। 
पुलिस-अफसरने मभस कहा--आपकें च्एि मेरे पास वारंट 
ह । मुभ जापको गिरफ्तार करना है ।“ 
मने पृछा--"कवं ?" 
जवाव मिलखा--"अभी | 
मभ कहां ठे जायेगा ? 
अभी तो पासके स्टेशन पर ओर जव टेन आयेगी तव 
वोकृरस्ट ठे जाऊंगा । 
मने कहा--“तो म किसीको जगाये विना तम्हारे साथ 
चलता व अपने साधीको कुछ हिदायतें दे द्‌ 1" 
लोकत दीजिए 1” 
मच वगम सोये हए पो० कै० तायंडको जराया । उनसं 
अपनी निरफूत(रीकी खवर देकर कहा कि काफिखेवालोको 
सवेरा होनेके पटे न जाना ओर सवेरा होनेपर नियमानसार 
कुच कर दना 1 कूच तो तूर्योदयसे प्रहरे दही करनी धी। 
† विश्राम करने बौर रोटी वाठनेका समय आये वहां लेगोको 


दररिवालमे प्रवेश--र ३५१ 
मेरी गिरफ्तारीकी वात वता देना । दस वीच जो पृषे उसको 


वेताते जाओ । कराकिठको पिस गिरिपतार्‌ करं तो वह्‌ 
भिरपूतार्‌ हो जाये । न भिरषूतार करे तो निर्धारित रीतिसे 
कूच जारी रखें । नायडूको कों उर तो था हौ नही । उनके 
यह मी वेता दिया कर वह पकड़ लिये जाए तो क्या करना होमा । 

वोकूषरस्ट मे मि ° केलनवेक तो मौजूद ही ये । 

म उस पृलिसि-अफसरके. साथ गयां । सवेरा हुआ । 
वौक्‌्रस्ट जानवष्टी द्रेनमें बैठा । वौकूसरस्ट मे मुमपर 
मुकदमा चलाया गया । सरकारी वकीलने सुद हीं १४८ 
तारीसतक मामला मुकतवी रखनेकी प्रार्थना की; वयोक्ति 
उनफे प्रस शहादतते तैयार नही थी । मूकदमा मूलतवी हौ 
गया । मैने जमानतपर छोडे जानेकी दरस्वास्त दी । कारण यहं 
यत्ताया किं मेरे साथे दो हजार मदं, १२२ भौरतें भौर ५० 
वच्चे ह । मुकदमेकी तारीखतक मे उनको ठिकाने पंवाकर 
खौट आ सकता ह । सरकारी वेकीटने जमानतकी वरस्वास्त- 
का विरोध तो किमा, प्र मनिस्द्रेट खाचार था) मुपरजौ 
आरोप था वह एसा नही था जिनमे अभियुक्तको जमानतपर 
छोडना भी मचिस्ट्रेटकी मर्जकौ वात हो 1 अतः उन्ही 
मुभ ५० पौडकी जमानतप्र रिहा करः दिया । मेरे चिषु 
मौरर तो मि० केलनवेकने तयार ही रसी शी । उसमे 
वैढाकर तुरत मुक मेरे काफिकेके पान पहुचा दिया 1 
दसवाल्के भलवार "दी टरासवाठ छीडर' का प्रतिनिधि हमारे 
साय भना चाहता या । उसे अपनी मोटरमे वंटा छिगा । 
उसने इस याजा, मुदम मौर या्रीदटसै मिलनेका विरद 
वर्णन अपन पत्रमे प्रकाशित किया । .कोगोने स 
स्वागत किया । उनके उत्साहकी सीमा नदी रही । मि० केश्नवेक 
तुरत वोकरूसरस्ट रछौट गये । उन्द्‌ चात्मटाउनम ठटर हुए 


सर नये आनेवाके भारतीमोकी सम्टल करनी ची 1 
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हम अगे वटे, पर मुभे आजाद छोडना सरकारको अनुकूल 
नहीं पड़ सकता था । इसलिए अगद दिन मेँ फिर स्टेडरटनमें 
गिरफ्तार कर लिया गया। स्टेडरटन ओरयोकी तरनामे 
कख वड़ा गाव ह । यहां मे विचित्रे रीत्िसे गिरफ्तार किया 
गया। से लोरगोको रोटी वाट रहा था। यहूकि हिटुस्तानी 
दुकानदारोने मुरव्वेके कू उव्वे भेट किये थे । इससे वितरणमं 
कछ अधिक समय ल्ग रहा था । इस वीच मजिस्ठेट मेरे पास 
याकर खड़े हौ गये । उन्दने वितरणका काम पूराहो 
जाने दिया । इसके वाद मुभे एक किनारे वृल्ाया । "उनको 


म॑ पहचानता था इसलिए मेने सोचा कि वहं मृभसे कु 
वाते करना चाहते होगे । उन्होने हंसकर. मुभसे कटा-- 

"अआपमेरे कंदी ह 1" 

म॑ने कटा--“तो मेरा दर्जा वढा; क्योकि पुलिसके वदके 
खद्‌ मजिर्टरेट मुके गिरपतार करने आये हं । पर मुफपर्‌ 
जभी मूकदमा चलादयेगा न ?" 

उन्दने जवाव दिया--“मेरे साथ ही चचिए । अदात 
तो वैदी हीह 

रोगोको कूच जारी रखनेकी . सलाह देकर भने विदा 
ली । अदालतमें पहुंचते ही देखा कि मेरे कुछ साथी भी पकड़ 
विएिगयेहं। वेथेपी० केऽ तायङ्‌, विहारीलाल महाराज, 
यमनारायणसिह्‌, रषुनारसू गौर रहौम खा--ये पांच जने । 

म तुरंत अदाल्तके सामने पे किया गया! मने वही 
कारण दकर जो वोक्सरस्टमे दिये थे, मृह॒खत ओर जमानत- 
को दरस्वास्त्‌ दी ! यहां भी सरकारी'वकौखने विरोध किया । 
पर मजिष्रेटने २१ नवेवरतक मुकदमा मुखतवी कर दिया 
अर्‌ मु ५० पौडके जाती मुचखकंपर ` रिहा कर दिया! 
भारतीय व्यापारियोने मेरे छ्ए इक्का तंयार रखाही धा । 

काफिला जमी तीन मील भी जाये नटी पहुंचा थाकिमंफिर 


दय दक्षिण श्रफ्ठोकाका सत्याग्रह 


शिकार दुंढना ही होगा । सभी मेमने सिहकी वगम जाकर 
चैठ जाएं तो सिहको मेमनोका आहार छोड ही देना पड़ । 
सिह सामना न करता हौ तो पुरर्षसिहं क्या सिहंका सिकार 
करें ? 

हमारी शाति ओर हमारे निश्चयम हमारी विजय 
च्पी हृदं थी । 

गोखलेकी इच्छा थी कि पोलक हिदुस्तान जाकर भारत- 
सरकार ओौर साम्राज्य-सरकारके सामने दक्षिण अफरीकाकी 
परिस्थिति रखनेमें उनकी सहायता करे । सि० पोलकेका 
स्वभाव एसा था कि जहाँ हों वहीं उपयोगी हो जाएं । वह जो 
काम हाथमे ठेते उसीमें तन्मय हौ जाते । इससे उन्हें हिदु- 
स्तान भेजनेकी तयारी चल रही थी । मेने तो उन्दं छिखि 
दियाथाकिअआप जा सकते हूं । पर मुभसे"मिदे ओौर जवानी 
पूरी हिदायतं खिये विना जाना वह॒ पसंद नहीं करते थे । इसक्ए 
उन्टोने कूचके ही दरमियान आकर मिल जानेकी इजाजत 
मांगी । मेने तारसे जवाव दिया कि पकड़ लिये जनेकी 
जोखिम उठाकर आना चाहं तो आसक्ते ह । लडनेवाले 
जरूरी खतरे सदा उठादही रेते हं। सरकार सवको गिर- 
प्तार कर र तो गिरप्तार हो जानेको तो यह्‌ ल्द ही थी । 
जवततक न पकड़े तवतक पकड़ जानेके च्िए सव सरठ ओौर 
नीतिमय यत्न करते जाना था। अतः मि० पोककने पकड 
जानेकी जोखिम ठेकर आना पसंद किया । 

हम देडर्व्गंके पासतक पहुंचे थे । मि० पोटक पासकं 

टेलानपर उतरकर ओौर पैदल ही आकर हमसे मिक । हमारी 

वाते चल रही धीं ] लगभग पूरी भी हो चरी थीं । इस वक्त 
दिनके कोई तीन वजे होगे । हम दोनों काफिलेके आगे-अगे चट 
रह षे । दूसरे साथी भौ हमारी वातें सून रहे धे! मि० पोर्क- 
को ठामको उवेन जानेवाी देन पक्ड़नी थौ । पर जव राम- 
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इस तरह बार दिनके उद्र मतीत गिरफ्तार किया 
भया । मेने वृषा ओर काफिलेको ?” 
बह होता रहेगा 1" 


उक्ते अधि पडीमर तो मेराही 

ण्यै, क्योरि ते) हमारे अर्हिसा त्रेतपर विर्वास 
कर ही इस बौरान मदानेमे दं दजारके मजमेके मके सामने अफला 
हेमा क । वनता वीनि ज मुभ 
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अनेक अधिकारी हमारी कंदको समभते थे। वे जानते थे 
कि कंद हमारे लिए अंकुश या दुःखसरूप नहीं हं, हमारे लिए 
तो वह्‌ म॒क्तिका दार हं । दससे हमे हर तरहकी जायज 
आजादी देते । इतना दी नहीं, गिरफ्तार करनेमें उनको आसानी 
हो मौर उनका वक्त॒वचे इससे हमारी मदद ठेते ओर मिलनेसें 
उपकार मानते । दोनों तरहक नमूने इन प्रकर्णोमं पाठकोको 
मिररे । 

मृभे एकसे दूसरी जगह धूमाते हुए अतम हेडलवगकं 
थानेमें छे जाकर रखा । रात वहीं वितादं । 

पोकक कारिकिको केकर आगे वद ओर ग्रेकिग्स- 
टड पटच । भारतीय व्यापारियोका अच्छा जमाव 
था! रास्तेमं सेठ अहमद मृहस्मद काछ्लिया ओर सेठ आमद 

मृट्म्मद भायात्त मिरे 1 क्या होनेवाखा हे, इसकी खवर उन्दं 
मिरगरदरयी) मेरे ही साथ प्रे काफिठेको भी गिरप्तार 
करख्तेका प्रवंध कर लिया गया था । इसलिए मि० 
पोटकने सोचा कि काफिरेको छिकाने पटुवा दिया तो एक 
दिन देरसे भी उवेन पहुंचकर हिदृस्तान जानेवार जहाजको 
पकड़ सकते ह । पर इक्वरने कुछ यौर ही सोच रखा था 1 

१० तारीखको छगभग ९ वजे सवेरे काफिला वाफोर 

पहुंचा जहां काफिरेको गिरफ्तार कर नेटाख पहुंचा देनेकं 
च्िए तीन स्पेदाल देने खडी थीं । यहां खोरगोने कु हट पकड़ी । 
कटा--'गांधीको वुलायो । वह्‌ कँ तो हम गिरप्तार होगे 
आीर्‌ टेनमे सवार होगे 1“ यह हट अनुचित धी । उसको 
न छोडनेसे हमारी वाजी विगडती, सत्याग्रहीका तेज घटता ! 
जेट जानेमं गधीको क्या काम ? सिपाही कहीं सेनानायकका 
नुनाव करताह्‌ या उनमसे किसी एकका ही हुक्म माननेका 
आग्रह्‌ कर्‌ सक्ता हं ? मि० चमनीने इन ोगोको समभनेमं 
मि०. पोखक भौर्‌ सेठ काछ्लियाकी मदद छी! वे कटि- 
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नासे उन्हे समभा सके कि उनकी तो मुराद ही जेर जानाह 
आर जव सरकार गिरफ्तार करनेको तयार ह तो हमें उसके 
ग्यौतेका स्वागृत करना चाहिए । दरसोमे हमारी सज्जनता 
भौर विजय है । उन्हे समर कना चाहिए कि मेरी इच्छा 
दूसरी हौ ही नदी सकती । छोग॒ सम गये जर दैनमें 
सवार ही गये । 

द्रषर म फिर मजिर्टरेटके सामने पेश किया गवा। 
उस वक्त ऊपरकी घषटनाकी मू कुछ भी खवर नही थी । मेने 
क्रिर अदाख्तसे मृहल्तकी प्रार्थना की वताया किदो 
अदाक्तें मुहृलत मजूर कर चुकी ह । यहं भी कहा किं हमारी 
मजि मव थोडी हौ वाक्रीहै ओर परार्थनाकी कि सरकार 
यातो काफिचेको गिरपतार कर रे या मभ उनको उनके 
स्थान टाल्सृटाय फामैमे छोड याने दे 1 अदाकतने मेरी प्रार्थना 
तौ स्वीकार नही की, पर मेरी दरख्वास्त तुरत सरकारके 
पास भेज देना मजूर किया । इस वक्त मू उडी रे जाना था । 
मपर असल मुकदमा गिरमिटिया मजदुरोवो नेटार छोड- 
कर चरे जानेका वहवानेका तो वही चलाया जनिवाला 
था । त॒ मुभे उसी दिनकी दृनसेब्डी ठे गये। 

उवर मि० पोलक वाल्फोरमे भिरफ्तार नही किये 
गये, वल्कि काफिठेकी भिरफ्तारीमे अधिकारियोको उनसे 
जो मदद मिली उसके किए उन्हे धन्यवाद भी दिया गया । 
मि० चमनीने तो यह भी कहा कि आपवो गिरपतार क्रनेका 
सस्कारका इरादाही नही हँ । पर यहुतोथामि० चमनीका, 
ओर जहातक उन्हँ माटूम था, सरकारका विचार था, किन्तु 
सरकारका विचार तो घडी घडी वदा करता है। सर- 
कारने अतमे त किया कि मि० पोटकको  हिदुस्तान नही 
जाने देना चादिए्‌ ओर उनको तथा मि० केटनयेक्को, जो 
सूव काम कर रहे ये, शिरपतार क्र सेना चाहिए । फलत 
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मि० पोखक चाल्संटाउनमें गिरफ्तार कर लिए गये । मि° 
केलनवेकं भी पकड़ छिए मये । दोनों वोकूसरस्ट जेट वंद 
दिए मथं। 

ममयर उंडीमें मुकदमा चलाया गथा भौर नौ मदीनेकी 
कडी कैदकी सजा सिटी (११ नवंवर) । अभी वोक्सरस्टमें 
दूसरा मुकदमा वित व्यक्तिर्योको टांसनालमे दाक्िल 
होनेकी प्रेरणा अर इसमें सहायत्ता करनेका वाकी था । मृभे 
वोकूसरस्ट छे गये । वहां मेने मिन्केठनवेक ओर मि० 
पोटकको देखा । यों हम तीनों वोकसरस्ट जेखमें सिर । 
इससे हमारे हपंका पार न रहा 1 

वोक्सरस्टमें मपर जो मुकदमा चलाया गया उसमे 
यपने खिखाफ मृभको ही शहादत देनी थी । पृकिसिको मिक 
सक्ती थी; पर कठिनाईसे । इसलिए उसने मेरी मदद टी । 
याक यदारम केवल अभिुक्तके अपराधी होना स्वीकार 
कर लेनेपर सजा नहीं करती थीं । 

मेराकामतो हुजा; पर.मि० केकनवेक ओर मि० पोलकके 
विलाफ कीन गहादत दे ? शहादत न मिले तो उनको सजा 
देना नामुम॒विन धा 1 उनके खिलाफ भट शहादत हासिट 
कर्ता मो कठिन था।मि० केटनवेकको तो अयना अपराघ 
स्वीकार कर छेना था, व्योकि उनका रादा काफिटेके साथ 
रहनका था । पर मि० पोटकका विचार तौ हिदुस्तान जानेका, 
था । इससे हम्‌ तीरनोने मिलकर यह्‌ तँ किया कि मि० पोटकने 
अपराय कियाहंया नही, दस सवालके जवावमें हम ष्टाः या 
ना कुछभीन कटं । 

दन दोनों साधियोकि विरुद मेः गवाह वना"! हम यह्‌ नदीं 
चाहते धे कि_मुकदमे ज्यादा वक्त के, इसलिए तीनों मकदमे 
एव-एक दिनम ही खतम हौ जायं, इसमे अपनी बरसे पूरी 
मदद दी। एसा हया भी । हम तीनोंको तीन-तीन भमहीनैकी 
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केवत अकेले उसीक्ने मिला । इसे दक्षिण यफ्रीकाके सत्याग्रहुके 
इ तिहासमें वह उनल्टेखका अधिकारी हो गया । 

इस प्रकार लोग आकृष्ट होकर जेर आये यह सरकारको पसंद 
नहीं हो सकता था 1 फिर जेरसे छटनेवारु सेरा सदेसा र जाय 

भौ उसको गवारा नही हो सकता था । अतः हुम तीनोको 
अलग कर देने, एकको भी वोकसरस्टमे न रहने देने ओर 
मुभे एसी जेलमे ले जानेका निस्चय किया गया जहां कोद 
हिदस्तानी जा दही न सके । फलतः मे आरंजियाकी राजधानी 
व्लम फोनरीनको जेलमं भेजा गया 1 आरेजियासं क मिलाकर 
५० से अधिक हिद्स्तानी नहींथे। वे समी होटलोमें नौकरी 
करते थे! एसे प्रदेशकी जेलमें दिद्स्तानी कंदी हो दी नही 
सकते थे । उस जेलमे मे अकेला ही हिदस्तानी था। वाकीके 
सभी कंदी गोरेया हवी थे। मृभे इसका दुःख नहीं था, 
वर्क मने इसको सुख माना । मुभे नं कुछ सुनना था, नं 
देखना । नया अनुभवे मिले यह्‌ मेर मनको भानेवाटी वातं 
धी । फिर मुभ पट्नेका समय तो वरसोसे, किये १८९३ कं 
वादसे, मिला ही नही था अव एक वरस भिरेगा यहं जान- 
कर मुभे तो खुदी हुड । 

म व्टूम फोनटीन पहुचाया गया । वहां एकत तो 
यथेच्छ मिला 1 कठिनादां मी बहुत थीं, पर सभी सह्य 
थीं । उनका वणेन करके पाठकोका समय नहीं दंगा । फिर 
भा इतना चता देना जरूरी हं कि वहांका उक्टर मेरा मित्र 
ठा गया । जेलर तो केवर अपने अधिकारको ही समता था, 
पर्‌ डाक्टर कदियोके हककी रक्षाका ध्यान रखता था । मेरा 
यद्‌ काल शद्ध फलाहारका था ! नद्यस्ता नयघी। अन्नभी 

खाता । कंक, टमाटर, कच्ची मृगफटी, नीच्‌ ओर 
जतूनका तल, वस यही मेरी खूराक थी । इनमें एक भी -चीज 
सड अआयेतो भृशो मरना पड़ता । इसलिए डाद्टर खास 
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तीरसे ध्यान रखते ओर उष्टोने मेरी खूराकमे वादाम, अखरोट 
ओरं व्रेजीलनट वडा दिया \ खुद सारे फलोको देते ओौर उनके 
अच्छे होनेका इतमीनान करते । मुके जो कोरी दी गई थौ 
उसमें हवा वहुत ही कम आती थौ । उसका दरवाजा खुला 
रखवानेकी उन्दोने पूरी कोिश्च की, पर उनकी ची नही 1 
जेलरने घमकी दी किं दरवाजा सुला रखा गथा तो मे दस्तीफां 
देदूगा। जेखर बुरा आदमी नही था, पर उसका स्वभाव एक 
ही साचेमे ठला हुमा था, वह्‌ कैसे वदला जाय ? उसे उपद्रवी 
कंदियोसे काम पडता था । इसलिए मु जैसे भके कंदीके साथ 
भेदभाव फरता तो द्‌सरे कैदियोके उसपर हावी हो जानेका 
सच्चा डर था। मै जेखरका दष्टिविद्‌ ठीक तौरसे सम 
सकता था ओर इससे डाक्टर ओर जेलरके वीच मेरे वारेमे 
जो भगडा होना उसमें मेरी हमदर्दी जेलरकी ओर होती । जेखर 
अनुभवी ओर सीधे रास्तेपर जानेवाला था मौर अपने रास्तेको 
साफ देख सकता था । 

भि० केखनवेक प्रिटोरियाकी जेलमे भेजे गये सौर मि० 
पोलक जरमिस्टनकी जेलमे । 

पर सरकारकी सारी योजना वेकार थौ । आसमानटृटे 
तो पवद क्या काम देगा? नेटालके गिरमिटिषएु हिदुस्तानी 
परे तौरमे जग गये थे । दुनियाकी कोड भी ताकन उनको रोक 
नही सक्ती थी 1 


६२२; 
कोटी 


१ सोनेकी परख करनेवाला सदा उसको कसौटीपर चिसता 
है1 फिर ओर परीक्षाकरनीहो तो उसे भटूटीमे डालता हं, उसे 
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पीटताहै, मैलहोतो उसे निकार डाल्ताहं जौर अंतमं उसका 
कदन वनाताहै) एसी ही कसौटी हिदुस्तानिथोकी हृड्‌ 1 वे 
हथौडसे पीटे गये, भट्टीमे डाले गये, तपाये गये ओर जव 
वे परीक्षामें सच्चे उतरे तभी उनको कीमत आंकी गई । 
यात्रियोंको जो स्पेगल टेनमे सवार कराके ऊ गये तो वन- 
भोजके लिए नहीं; वत्कि उनको निहादइं पर चडानेके चिए 
गये । रास्तेमेः उनको खाना देनेका भी प्रवेध नही था। नेटाल 
पटहे किं त्रत उनपर मृकदमा चलाया गया । उनको कंदकी 
सजा मि्टी 1 यह्‌ तो समी हृदं बात थी; पर हजारों अद- 
मियोको जेल्मे रखना तो खचं वढ़ाना ओर हद्स्तानिर्योकीः 
मनचाही करना हीता। कोयरकी खाने वंद रहती । एसी स्थिति 
अविक दिन चले तो तीन पौडका कर रद करना ही पडता । इस- 
लिए युनियन सरकारने एक नयी युक्ति सोची। गिरमििये 
जहा-जहसि अये थे उन्दी स्थानोको, एक नया कानून 
वनाकर, उसने जेर वना दिया भौर इन जेलोका दारोगा 
खानोकं गोरे कर्मचारियोको वना दिया । इसप्रकार जो कामं 
मजद्रोने छोड दिया था वही सरकारने उनसे जवर्द॑स्ती कराया; 
गृलामी भौर नौकरीमें यद्‌ फकं हं किं नौकर काम छोड देतो 
उसपर दीवानी अदाल्तमें नागि दहीकीजा सक्ती मौर 
गुलाम काम छोड़ तो जवदंस्ती कामपर वापस लाया जा 
सकता हं, यानी अव मजद्र प्रे तौरपर गृखाम ह गये ! 
प्र इतना काफी नहीं था । मजदूर वहादुर थे 1 उन्दोनं 
खानों काम करनेसे साफ इन्कार कर दिया । इसके फल- 
स्वरूप उन्द्‌ कोडोकी मार सहनी पड़ी । अक्खड आदमियोने 
जो ्षगभरमें अधिकारी वन वेठे थे उन्हे काते मारीं, गलियां 
दां गौर दूसरे अत्याचार क्रिये । उसका तो कहीं उल्टेतक नर्द 
हु गा ह । गरीव मजद्रोने इस सवको धीरजके साय सह लिया । 
. इन अत्याचारोके तार हिदस्तान पहुचे । सव तार गोखलेकै 
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माम भेजे जानें । उन्हे एक दिन भी व्योरेवार तारन मिलना 
तो सीप पते । इन तारोका प्रचार वहं अपनी रोगशय्यसे 
करते, क्योकि इन दिनो वहं सख्त वीमार थे ! पर दक्षिण 
अफ़रीकाका काम इस दशामें भी खुद देखनेका आग्रह्‌ रखते थे 
ओर इस कामें न रात देखते, न दिन्‌ 1 फक यह्‌ हआ कि 
सारा हिदुस्तान भडक उठा अौर दक्षिण अफीकाकां सवाल 
वहा प्रधान प्रदन वन गया । 

यही वक्त था जव खड हाडिजने मद्रासमें (दिसवर १९१३) 
वह प्रसिद्ध भापण दिया जिसने दक्षिण अफ्रीका ओौर विकायतेमं 
खलवटी मचा दी । वाइसराय दूसरे उपनिवेशो या साग्राज्यके 
अगभूत देशोकी आलोचना नही कर सकता! पर डं हाडिजमे 
यूनियन सरकास्की कंडी टीका ही नही की, सत्याग्रहियोषे 
कामका पूरा वचाव भी किया, यहातक कि सविनय कानून भग- 
काभी समेन किया 1 विलायतमेः उनके साहंसकी कुछ कडवी 
आलोचना अवदय हुई, फिर भी उन्होने अपमे कार्यपर पश्चात्ताप 
न कर उसका आौचित्य प्रकट किया 1 उनकी इस दृढताका 
मसर वहुत अच्छा हसा 1 

इन अपनी खानोमे कंद द खी ओर हिम्मतवाले मजद्रो- 
को छोडकर हम क्षणभर खानक वाहरकी स्वित्तिपर निगाह्‌ 
डे] 

खाने नेटालके उत्तरी भागमे अवस्थित थी, पर इहिदुस्तानी 
मजदूसोकी वडी-से-वडी त्तादाद नेटाख्कवे नैछत्य भौर 
वायव्य कोणोमें थी । वायव्य कोणमे फिनिक्स, वेरू- 
लम, टोगाट इत्यादि स्थान पडते हे नैऋत्यमे दसीधिगो 
अर अमजिन्टो इत्यादि । वायन्य कोणके मजद्रोकं साय 
मेरा. खास परिचयं था । उन्मेस बहुतेरे बोभर युदमें 
भी मेरे साय रहं चुके थे 1 नैऋत्य दिशाके मञदुरोके साथ 
मेरा इतना नजदीकका सावका नही पडा था । उस ओर 
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पीटता है, मैल हो तो उसे निकार डालता हं ओर अतम उसका 
कदन वनाता ह । एेसी ही कसौटी हिदुस्तानियीकौी हृद । वे 
हयौडेसे पटे गये, भट्टीमे डाकू गये, तपाये गये अौर जवं 
वे परीक्षामें सच्चे उतरे तभी उनकी -कोमत अकी गई] 
यात्रियोको जो स्पेशल टेनमें सवार कराके ठे गये तो वन- 
भोजके लिए नहीं; वलत्कि उनको निहादं पर चढानेकरे चिषए 
गये । रास्तेमे उनको खाना देनेका भी प्रक नहीं था। नेटाल 
पटच कि त्रत उपर मुकदमा चलाया गया । उनको कंदकी 
सजा भिी । यह्‌ तो समी हृदं वात थी; पर हजारों आद्‌- 
मियोको जेलमें रखना तो खच बढ़ाना ओर हिदस्तानियोकी 
मनचाही करना होता। कोयकेकी खाने वंद रहतीं । एसी स्थिति 
अधिक दिन चर तो तीन पौडकरा कर रद करना ही पडता । इस- 
किए युनियन सरकारने एक नयी युक्ति सोची । गिरमिियं 
जहा-ज्हसे अये थे उन्हीं स्थानोको, एक नया कानून 
वनाकर, उसने जेट वना दिया ओर इन जेलोंका दारोगा 
खानोके गोरं क्मचारियोंको वना दिया । इसप्रकार जो काम 
मजद्‌रोने छोड दिया था वही सरकारने उनसे जवदेस्ती कराया} 
गृकामी गौर नौकरीमें यह्‌ फक ह कि नौकर काम छोड़ दे तो 
उसपर दीवानी अदाल्तमे नाल्दि ही कीजा सकतीःहं यौर 
गुखाम काम छोडे तो जवदंस्ती कामपर वापस खाया जा 
सकता ह, यानी अव मजद्र प्रे तौरपर गाम ह मयं । 
पर इतनाही काफी नही था । मजद्‌र बहादुर थे । उन्दौने 
खनौमें काम करनेसे साफ इन्कार कर दिया । इसके फल- 
स्वरूप उन्हे कोडोंकी मार सहनी पड़ी 1 अक्खड़ आदमियोनं 
जो क्षणभरमे अधिकारीःवन वेठे थे उन्हे खातं मारीं गलियां 
दीं ओौर दसरे अव्याचार किये । उसका तो कटी उल्टेखतक नहीं 
जा ह्‌ । गरोव सजदूरोनि इस सवको धीरजके साथ सहं टिया | 
, इन अत्याचारोके तार रहिदुस्तान पहुचे । सव तार गोखर्कः 
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नाम भेजे जने । उन्हुं एक दिन मी ब्योरेवार प्ारन मिटना 
तो सीपे पूछते । इन तारोका प्रचार वहं अयनी रोगदशय्यासे 
करते, क्योकि इन दिवो वहु सख्त वीमार भे! पर दक्षिण 
सफ़्ीकाका काम्‌ इस दामं भी सुद देखनेका आग्रह्‌ रखते ये 
मौर इस कामे न रात देखते, न दिन । फक यह्‌ हुमा कि 
सारः हिदुस्तान भडक उठा जौर दक्षिण अफफ़ीकाका सवार 
वहा प्रधान प्रश्न वन गया । 
यही वक्त था जव लाड हाडिजने मद्रासरगे (दिसवर १९१३) 
वह्‌ प्रसिद्ध भाषण दिया जिसने दक्षिण अष्टीका भौर चिलायतर्मं 
खल्वटी मचा दी । वाइसराय द्सरे उपनिवेशो या साम्राज्यके 
अगभूत देशोकी आलोचना नही कर सकता । पर लाड हाडिजने 
यूनियन सरकारकी कंडी टीका ही नही की, सत्याग्रहियोके 
कामका पूरा वचाव भी किया, यहातक किं सविनय कानन भग 
कामी समर्थन क्रिया । विलायतरमे उनके साहसकी कृ कडवी 
आलोचना अवद्य हृं, फिर मी उन्होने जपने कायेपर परचात्ताप 
न कर उसका ओौचित्य प्रक्ट किया । उनकी इस दृढताका 
असर बहुत अच्छा हृञा 1 
दन अपनी खानोमे कंद द वी भौर हिम्मतवाछे मजदूरो- 
को छोडकर हम क्षणभर खानोके बाहरकी स्थितिपर निगाह 
डे । 
खाने नेटाटके उत्तरी भागमें अवस्थित थी, पर द्िदुस्तानी 
मजद्‌सोकी बडी-से-वडी तादाद नेटाक्के _नंछत्यं भौर 
वायव्य कोणौमे थी । वायव्य कोणमे फिनिक्स, वेरू- 
र्म, टोगाट इत्यादि स्थान पडते ठ, नै -त्यमे इसीर्पिगो 
मौर अमजिन्टो इत्यादि ! वायव्यं कोणके मजद्रोके साथ 
मेरा खास परिचय धा । उनमेसे वहृतेरे योर यूम 
मी मेरे सराय रह चुके थे । नै त्य दिशाकं मजद्रुरोके साथ 
मेरा इतना नजदीक्का सावका नही ष्डाथा। उस गोर 


ए र 
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मेरे साथी भी वहुत्त थोड़े थे । फिर भी हडताल ओर जेरुकी वातं 
विद्यत गतिसे फल गई । दोनों कोणोसे हजारों मजदूर यका- 
यक निकल पड़े । कितनोने यह सोचकर अपना सामन वेच 
डाला करि लडाई रवी होगी ओर हमं खाना कोड देगा नहीं । 
मैने तो जेल जाते समय साधियोको चेता दिया था कि ज्यादा 
मजद रोको हडताल करनेसे रोके । मुभे अला थौ कि चानोक 
मजदरोकी मददसे ही ठ्डाईंको सव मंजिल पार कर ट्ंगा। 
अगर सारे मजदूर यानी लगभग दस हजार लोग हडताल केर दं 
तो उनके भरण-पोषणका भार उठाना कठिन, होगा । 
इतनी वंड़ी सेनासे कच.कराने जितनी सामग्री भी अपने पास 
नहींथी । न इतने मुखिया थे, न. इतना पसा । फिर इतनं 
आदमियोौको इकटुम कर शांति-भेंग वचना भी नामुमकिन 
होता । 

पर वाड्‌ अये तो किसीके रोके रुक सकती दहं ? मजदूर 
हर जगहं अपने आप काम छोडकर निकल पड़ } स्वयंसेवक भी 
उन स्थानोमें स्वेच्छासे संघटित हो गये } 

सरकारने अव वंदकसे काम लेनेको नीति अपनाई | 
रोगोको हडताल करनेसं जवद॑स्ती रोका । उनके पीछे घुड- 
, सवार दोड़ाये जर वे अपने स्थानपर पहुंचा दिये गये । वे . 
तनिक भी उपद्रवं करे तो फर कर देनेका हुक्म था । हडतालियो- 
, के एक समूहनं उन्हं कासपर वापस के जनेको कोरिशका 
विरोध किया । किसी-किसीने पलिसपर ईट-पत्थर भी फेके । 
उनेषर्‌ गोचियोकी वौखछार कर दी गई ¦ वहुतैरे घायल हुए 
र-चार सरे भी 1 पर मजंदुररोका जोक इससे ठंडा नहीं हआ । 
स्वयसेवकोने वड़ी कठिनाईसे वेरूलमके पास हड़ताल करनेसे 
स्ोभोको रोका ) पर सव मजदूर कामपर वापस नहीं गये 1 कछ ` 
तो उरसं लपि गये ओर फिर कामपर वापस नदीं गये 

एक घटना उल्केखयोग्य हं । वेरूलममें वहूतसे मज- 


कसौटी ३६५ 


दुर काम छोडकर निकर पडे थे] वे किसी उपाये कामपर 
वापस नही जते थे । जनरर त्युकिन अपने सिपाहियोके साय 
वहा मौजूद थे ओर हडताल्योपर गोली चलानेका हुम 
देनेको तैयार थे 1 स्वर्गीय पारसी रुस्तमजीक्रा छोटा र्डका 
यहादुर सोरावजी जो उस वक्त ॒मुद्किलसे १८. वरसका 
रहा होगा, उर्वेनसे यहा पटच गया था । जनरखके घोडेकी 
लगाम थामकर वह्‌ वोर उखा, “जाप फर करनेका हवम 
नही दे सकते । मे अपने आदभियोको शातिसे कामपर रोटा 
देनेकी जिम्मेदारी केता हूं ।“ जनरल त्य्‌ किन इस नौजवानकी 
वहादुरीपर मुग्ध हो गये भौर उसे अपना प्रेम-वर आजमा लेने 
की मुहरुत दे दी 1 सोरावजीने लोगौको समाया । वे सम 
गे मौर अपने कामपर कौट मये । इसतरह्‌ एक नवयुवक- 
1 सू, निभेयता भौर प्रमसे सून रावी होते-होते 
वेची । 

पाठकोको जान ठेना चाहिए कि ये गोलियोकौ वौखछार 
आदि काम गैरकानूनी ही माने जा सकते हे । खानोके मजदूरो- 
फे साय व्यवहार करलेमे सरकारकी कारेवाईेको जाहिर शक्ल 
याकायदा थी । वे हडतार करमेकं लिए नही, वल्कि टूासवाखकौ 
सर्हदभे विना पसवानोके प्रवेश करनेके जुमेरमे भिरपतार किये 
मये ये । नैऋत्य ओर. वायव्य कोणोमें हंडतारु करना ही अगर 
अपराध मानं लिया गमाथा तो वह किसी कानूनके रसे नही, 
बल्कि अधिकारे यरसे । अतमे तो शक्ति ही कानून्‌ बन जाती 
ह । मगररेजीमे एक कहावत ह जिसके माने यह्‌ ह कि वादस्चाह 
कभी कोद गख्ती करता ही नही" हुकूमतका सुभीता ही 
यालिरी कानून ह । यह दोप सावभौम हं । सच पृचिये तो इस 
तरह कानूनको भूल जाना सदा दोप ही नही होता । कृष 





ष्टो ्िगरकंनड्‌नोरोग॥ 


५५१ प्व शक्राक्रनकव त्त्तहू 


मोकोपर कानूनसे चिपक रहना ही दोष वन जाताहं। जवं 
गाजशवित खोकसंग्रष् करती हो ओर जव उसका नियंत्रित करनं 
वाखा वंधन उस सक्तिका नाक करनेवाला वन रहा हो तव उस 
व्र॑घनका अनादर धमे-संगत यौर विवेकका अन्‌सरणहे । एमे 
अवसर कभी-कभी ही उपस्थित होते ह । जहां राज्य अकसर्‌ 
निरकूण होकर व्यवहार करता हं वहां वह्‌ खोकोपकारी नहीं 
हो सकता । यहां राज्यके निरकूण होनेका कोद्र कारण नहीं 
था, हृडताट करनेका हक अनादि हं । यह्‌ जान छनेकं खिए 
सरकारके पास काफी मसादाथा कि हृडताल करनेवालोको 
उपद्रव कदापि नहीं करना धा। दृडतालका वड़-से-वडा 
परिणाम इतना दही हौ सकता था कि तीन पीठका कर रदहो 
जाता । शांतिप्रिय छोगोके विरुद्ध शांतिमय उपाय ही उचितं 
माने जा सकते ह्‌। फिर यहा राजश्नविति खोकोपकारी नहीं थी । 
उसका अस्तित्व केवर गोरोके भलेकं लिए था । आमतीरसे 
वह॒ दहिदुस्तानियोकी विरोधिनी थी। इसलिए एसी एक- 
पक्षीय राजदक्तिकी निररकृरता किसी तरह उचित्त भौर 
क्षन्तव्य नहीं सानी जा सकती । 

अतः मेरी समभसे यहां शक्ितिका शुद्ध दुरुपयोग हआ । 
जिस कायकी सिद्धिके लिए रावित या अधिकारकायों दुरुपयोग 
किया जातादह्‌ वहं कभी सिद्ध नहीं होता । कभी-कभी क्षणिक 
सिद्धि भिटती दिखाई देती ह, परः स्थायी सफलता ता कभी नहीं 
मिलती । दक्षिण अफ़रीकामे गोलियां वरसानेके ६ महीनेकं 
अंदर ही जिस तीन पौडके करको कायम रखनेकं लिए यहं 
अल्याचार किया गया व्ही रददहो गया} यों अकसर दुः्व 
सुखकं लिए होता हं । इन क्टेरोंकी पुकार ठर जगह सुनी 
गह । मतो वटं मानता हूं कि जसे एक रेखमं उसके हर पुरजे- 
का अपना स्थान हीताहं वसे द्री हरएक संवपं-संग्राममें 
चीजकी अपनी जगह होती है गौर जरो कीट, मैट आदि 


दसीदी ३६७ 
कल्की गति रोकं देते हं वैसे ही कितनी चीजें युद्धकौ गति 
भीष करदेती दै । हमतो निमित्तमात्र होते है, इन्नलिए 
हम सदा यह्‌ नही जानते कि क्या हमारे प्रतिकूल ह मौर क्या 
अनुकूल । अतः हमें केवल सावनको जाननेका अधिकार द 
अर सावन पवित दो तो फलट्के विपये हम निर्भय गौर 
निर्िचित रदं सर्वेने हं 1 

इस लड़ाई मेने यहं देखा किं ज्यो-ज्यो ्डनेवालोका 
कण्ट वडा त्यो-त्यो उसका अंत निकट आत्ता मया } कष्टः 
उठानेवालोकी निर्दोपिता ज्यो-ज्यो अधिक स्पष्ट होती गहं 
त्यौ-त्यो मी युद्धका अत निकट आता गया । फिर इस युद्धे 
मेने यह्‌ मी देखा किं एसे निर्दोष, नि दस्र मौर ओआहिसक 
युद्धे आडे वेक्तप्र आावदयक साघन अनायास जुट जाते हं । 
वहुतसे स्वयंसेवकोने, .जिन्दे मे आजतक नही जानता, 
अपने भाप आकरः हमारी मदद की । एसे सेवक वहुत करकं 
निस्स्वार्यं होते ह । इच्छा न होते हए भी अदृश्य रीतिसे 
सेवा कर देते ह । न कोड उनकी सेवा कदी लिलता हं भौर 
न कोद उन्हं प्रमाणप देता ह कितने ही तो इतना भौ नही 
जानते कि उनके ये यमूत्य कायं भगवानकी चदीरमे दजं जियें 
जाते हं । 

दक्षिण अफ़ीकाके भारतीय परीक्षामें पास हर्‌ । उन्दने 
अभ्निमें प्रवेश किया यौर उसमे विना वाट वाका हए वाहर 
निकरे । युद्धका अति किस तरह मरम हुआ यह्‌ अल्ग 
भ्रकरणमें देखेगे । 


३९६ दक्षिण श्रफीकाक्ता सत्याग्रह 


सौकोंपर कानूनसे चिपके रहना ही दोष वन जाताह । जव 
राजराकिति खोकसंग्रह करती हयो ओर जव उसका नियंत्रित करनं 
वाला वेधन उक्र चक्तिका नाड करनेवाला वन रहा हौ तव उस 
वंघनका अनादर धम-संगत ओर व्विकका अनुसरण ह ! एसे 
अवसर कभी-कभी ही उपस्थित होते हं ! जहां राज्य अकसर 
निरंकुश होकर व्यवहार करता ह वहां वहं खोकोपकारी नहीं 
हो सकता । यहां राज्यके निरकुड होनेका कोद कारण नहीं 
था, हृडतार करनेका हक अनादि हँ । यह्‌ जान लेनेके लिए 
सरकारके पास काफी मसाला था कि हडताल करनेवालोको 
उपद्रव कदापि नही करना था। हंडताछका वड़े-से-वंडा 
परिणाम इतना ही हौ सकता था किं तीन पौँडका कर रदहो 
जाता । शांतिप्रियं रोगोके विरुद्ध सांतिमय उपाय ही उचित 
मानें जा सकते हू फिर यहां राजशक्ति लोकोपकारी नहीं थी । 
उसका अस्तित्व केवर गोरोके भलेके लिए था 1 आमतौरसे 
वह्‌ द्िदुस्तानियीकी विरोधिनी थी 1 इसलिए एेसी एक- 
पक्षीय राजशञच्तिकीो निरंकृशता किसी तरह उचित ओर 
क्षन्तव्य नहीं मानी जा सक्ती । 

अतः मेरौ समभसे यहां शक्तिका शुद्ध दुरुपयोग हुआ । 
जिस कायक सिद्धिके किए शक्ति या अधिकारका यों दुरुपयोग 
किया जाता हं वह्‌ कभी सिद्ध नहीं होता । कभी-कभी क्षणिक 
सिद्धि मिलती दिखाई देती है, पर स्थायी सफलता कभी नहीं 
मिती । दक्षिण अग्रीकामें गोलियां वरसानेके ९ महीनेकं 
अदर ही जिस तीन पौडके करको कायम रखनेके चि यहं 
अत्याचारः किया गया वही रद हो गया 1 यों अकसर दुःख 
सुखके लिए होता है । इन क्लेदोकी पुकार हर जगं सुनी 
गद ।मतो यह्‌ मानता हूं कि जसे एक रेखमे उसके हर पुरञ- 
का अपना स्थान होता हं वैसे ही हरएक संवपं-संग्राममें -हर 
चीजकी अपनी जगह होती है गौर जसे कीट, सैल आदि 


दसोटी ३६७ 


कृकी गति रोक देते हे वेने ही कितनी चीजे युद्धकी गति 
भीरु करदेती ह 1 हमतो निमित्तमान होते ई, इप्नलिए 
हम सदा यह्‌ तदी जानते कि क्या हमारे प्रतिकूल ह जीर क्या 
अनुकर । अत हमे केवल साधनको जाननेका अधिकार हु 
ओर साधन पवि हो तो फलके विययमे हम निर्भय गौर 
निश्षिविति रहं सकते टं । 

इस ठेडादमे मेने यह्‌ देखा कि ज्यो-ज्यो लडनेवालोका 
कष्ट षढा त्यो-त्यौ उसका अत निकट आत्ता गया । कष्ट 
उलठानेवालोकी निर्दोपिता ज्यो-ज्यो अधिक स्पष्ट होती गद 
त्यी-त्यो भी यूद्का अत निकट आता गया । फिर दस युद्धमे 
मेने यह मी देखा कि एसे निर्दोष, नि शस्न गौर अआहिसक 
युद्धम जाडे चवतपर्‌ आवश्यक साधन अनायास जुट जति हे । 
वहुतसे स्वयसेवकोने, जिन्दे मे आजतक नही जानता, 
अपने जाप आकर हमारी मदद की 1 एसे सेवक वृतं करके 
निस्स्वाथं होते हं । इच्छा न हते हृए भी अदृश्यं रीतिसे 
सेवा कर देते है 1 न कोई उनकी सेवा कदी लिखता है गौर्‌ 
न बोई उन्हुं प्रमाणपत्र देता है 1 कितने ही तो इतना भौ नही 
जानते, कि उनके ये जमूल्य कायं भगवानकी हीमे दज किये 
जाते ह्‌। 

दक्षिण अफ़़ीकाके भारतीय परीक्षामें पास हर्‌ 1 उन्होने 
अन्तिमे प्रधेदा किया जर्‌ उससे विना वाख वाका हुए चाहर 
निकले 1 युद्धका अते किस तरह्‌ आरभ हुमा यह्‌ अलग 
प्रकरणम देखेगे 1 


३६८ दक्षिण श्रफोकाका सत्याग्रहु, 
२३२५ 
स्ता श्रारंम 


पाटकोने देखा होगा कि जितना वल कगाया जा सक्ता 
था उतना ओौर जितनेकी उससे आरा रखी जा सकती थी 
उससे अधिक शांत वर कौमने खगा दिया । उन्होने यह्‌ भी 
देखा होगां कि वक लगानेवालोका वहुतं वडा भाग एसे 
गरीव ओर दलित जनोकाथा जिससे कुछ मी आचा नहीं रली 
जा सकती थी । उन्हं यह्‌ भी याद होगा कि दो या तीनको छोड- 
कर फिनिक्स-आश्वमके सभी जिम्मेदार कायंकर्ता इस ववत जेल- 
मे थे । फिनिकूससे बाहर रहनेवारोमें स्वर्गीय सेठ अहमद 
मुहसद काछरिया चते थे 1 फिनिकूसमे भि वेस्ट, मिस 
वेस्ट ओर मगनलार गांधी थे | सेठ काछूलिया साधारण 
देखभार करते थे ! मिस इलेजिन टांसवाल्का सारा हिंसाव- 
किताव ओर सरहद रांघनेवारोकी देख-रेख रखती थीं । 
मि० वैस्टपर इंडियन ओपीनियन के अग्रेजी भागका काम 
सम्हालने ओर गोखलके साथ तारहारा पन्रव्यवहार रखनेकी 
जिम्मेदारी थी । जव परिस्थिति क्षण-क्षणमे नया रंग बदला 
करती हौ उस वकत उाकसे होनेवारे पत्रव्यवहारकी जरूरत 
ही क्यों होती ? तार पत्रके जेसे रवे भेजने पडते धे । 

र फिनिकस न्यूकंसेलकी तरह वायव्यकोणके हंडता- 
लियोका केन्द्र हौ गया । सैकड़ों वहां आकर सलाह ओर 
आश्रय लेने लगे 1 इस दामे सरकारकी निगाह्‌ फिनिर्सकी 
सोर गये विना कंसे रहती ? आसपास रहनेवाले गोरोकी 
त्यौरी भी चद्ने खगी । फिनिक्समे रहना कुछ अंशोमे खतर- 
नाक हो गया । फिरभी छोटे-छोटे ल्डके-ख्डकियां भी 
जोपिमभरे काम कर रहे थे। इतनेमे वेस्ट पकड़े गये । सच 


श्र॑तका ्रारंभ ३६६. 


पृच्छिये तो वेर्टको भिरफ्तार करनेका कों कारण नहीं था ] 
हमने यह सै कर रखा था कि वेस्ट ओर मगनल्क गांधी अपने 
आपको गिरफ्तार करानेका एक भी प्रयत्न न करर । इतना ही 
नही, जहांतक हौ सकं भिरपत्तारीकं मौकोसे दुर भी रहे । 
इसचिए वेस्टने गिरपतार करनेके छिए सरकारको को 
कारण दियाही नहीं था, पर सरकार कूर सत्याग्रहिरयोका 
सुभीता थोड़े ही देखनेवारी थी या उसे गिरफ्तार करनेका 
मौका थोड़े ही दुंढना था 1 अधिकारवारेको कोडं काम करनेको 
इच्छा होना ही उसका अवसर ह । अतः वेस्टकी भिरप्तारीका 
तार ज्योही गोखलेके पास पहुंचा, उन्होने हिदुस्तानके कूट 
योग्य आदभियोको दक्षिण अफ्रीका भेजनेका यतने आरंभ कर 
दिया! द्ाहौरमे जव दक्षिण अफ़ीकके सत्यप्रहियोकी 
सहायताके लिए सभा हृदं थी तो सी °; एफ० एंडूजने, जितना 
पैसा उनके पास था, सव दे दिया था 1 तभीसे गोखकरेकी 
नजर उनपर पड़ रही थी 1 अतः वेस्टकीगिरपत्नारीकी सेवर 
मिलते ही उन्होने एंडूजसे तारसे पृछा कि आप तुरंत 
दक्षिण अफ़ीका जानेकैी तैयार ह ? एंडूजने .जवावमें 
पुस्त हां" कह दिया । इसी क्षण उनके परम प्रिय मित्र पियसंन 
भी तैयार हो गये ओर वे दोनों पहले स्टीमरसे दक्षिण अफ्रीका 
जानेको रवाना हौ गये । 

पर भव तो युद्ध समाप्तिकं पास पहुंच गया था । हजारों 
निरपराधं छोगौंको जे खमे वंद रखनेकी दाक्ति दक्षिण अफ्रीकाके 
सरकारके पास नही थी । वाइसराय भी इसे सहन नही कर सकते 
थे । सारी दुनिया यह देल रही थी कि जनरल स्मट्ूस क्या 
करते हे 1 एसे मौकेप्र रज्य आमतौरसे जो किया करतें 
ह, दक्षिण अफ्रीकाकौ सरकारले भी वही किया । जांचे-पडताख 
तो कुछ करनी नही थी । जो जन्याय हुञा था वहु जाहिर था। 
उसे दुर करनेकी आवइ्यकता हर आदमी देल रहा था । जनरल 
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स्मट्स भी देख सकते थे कि अन्याय हुआ हुं ओर वह्‌ दुर होना 
चाहिए; पर उनकी दा सांप-छ्दंदरकी-सी हो रही थी । 
उन्हे न्याय करना था, पर न्याय करनेकी शक्ति वह्‌ खो वेठे 
थे; क्योकि दक्षिण अफ्रीकाके गोरोको उन्होने यह इतमीनान 
दिलादिया थाकि वहं खुद तीन पौडका कर रद नहीं 
करेगे ओर न दूसरे सुधार ही! पर अवतो उक्त. करको 
उठाकर ओर दरसरे सुधार करके ही छुटकारा था। एसी 
विकट स्थितिसे निकलनेके लिए सखोकमतसे उरकर चलनेवाले 
राज्य सदा कमीशन नियुक्त किया करते हं । उसके जरिये 
महज नामकी जच करादं जाती ह, क्योकि त्रह क्या सलाह 
देगा यह्‌ पहलेसे जाना-समा हज होत्ता हँ । यह्‌ आम 
रवाज है कि कमीडन जो सिफारिश करे उसपर अमल होना 
ही चार्दिए । इसलिए कमीडशनकी सिफारिशकी आड लेकर 
राज्य पचे वह न्याय किया करते हँ जिसे करनेसे पहले इन्कार 
कर चुके होते हे । जनरल स्मट्सने कमीशनमें तीन सदस्य 
नियुक्त किये । भारतीय जनताने कमीशनके वारेमे कुछ 
रते पेश कौं जौर जवतक वे पूरी न कर दी जाएं तवतक कमी- 
रनका बहिष्कार करनेकी प्रतिना की! इन चार्तोमिसे एक 
यह थौ कि सव सत्याग्रह कंदी छोड दिये जाएं ओौर दूसरी यह्‌ 
कि वमीरानमें कम-से-कम एक सदस्य तो हिदुस्तानी कौमकी 
योरे होना ही चाहिए । पटी शवं तो अंशतः कमीशनने हीं 
मजूर कर री थी । उसनेसरकारसे सिफारिश की थी कि 
कमीशनके कामको आसान वनानेके लिए भि० केलनवेक, 
मि० पोलक भौर गधी विना किसी शर्तके छोड दिये 
जाय 1 सरकारने इस सिफारिशको मंजूर किया ओर हम 
तीनोको एक्‌ साय (१८ दिसंवर १९१३) छोड दिया । 
हम मूरिकलसे दो महीने जेरमें रहे होगे । दूसरी ओर भि° 
वैस्टकौ सरकारने गिरफ्तार तो कर लिया, पर उनपर मुकदमा 
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गांधीजी श्रौर कस्तूरवा 
{द° श्रफ्रीकापे विलायत जाति समय १४-७-१४) 


सप्रेम भेट 
श्रीमती मायादेवी 
परित स्वन श्री राम स्वकूप धीमान्‌ 


शरतको शरारंभ ४०१ 


चलानेके छिए कोई मसाला नरौ था । इसलिए उन्हे भी 
खोट़ना षडा 1 3 

` मै घटनाएं एंडृज ओर पियसंनके पटुवनेक परे दीहो 
ची थी \ इसलिए दन दोनो भित्रोको मेने ही उरनं जाकर 
जंहाजसे उतारा । उन दोनौको इन घटनामोकी .छ भो 
खवर नही थी । इसलिए सुनकर उन्हे सृखद आश्चयं हंजा 1 
दन दोन मित्रोके साय मेरी यह्‌ पहर ही  मुखाकातत थौ 1 

छोड जानेसे हम तीनोको मायूसी ही हृद \ वाहर्की 

हमे क्छ भी खवर नही धी । कमीदनकी सवर्स हमे भचरजे 
हुभा \ थर हमने देला कि हम कमीशनकी कोई सहायता 
कले असमर्थं ह 1 इतना जरूर समा कि उसमें हिदुस्ता- 
नियोकरी जस्त कोई एक आदमी तो होना ही चाहिए \ इसपर 
हम शनो वन षटुचे ओर वहसे जनस स्मट्सको इस 
आक्षयका पत्र छिखा : 

“हम कमीशनका स्वागत फरते हु । पर उसके दो 
सदस्यो--मि० एसेठेन ओर मि० वादलीकी नियुक्ति निस 
रीतिसे दु है उसपर टुमे सख्त एतराज द उनके व्यवितत्वते 
हमार क भौ विरोध नहीं । वे प्रसिद्ध ओर सुयोग्य नागरिक 
ह । प्र दोन अनेक वार आरतीयोको नापसंदं करनेफा भाव 
प्रकट कर चके है । इसलिए उनसे विना जामे जन्याय हो 
जाना संभव ह । मनुष्य जपना स्वभाव यकायक वद नही 
सकता । ये दोनो सज्जन _ अपना स्वभाव वदल छग यह्‌ 
मुनिना प्रकृतिके नियमके विरुद हं । फिर भी हमारी मग 
यह्‌ नही है फि वे कमौसनसे प्रग कर द्वि जाए ! हमारा 
सुमि इतना दी ह कि एक-दो तटस्य पुरुप उसमे वदा दिये 
जां मौर दसकं दिए हम सर "जम्ब रोज इनिस ॐर्‌ आंन- 
$ स पराइन्र नापरा करते हं । दोनों नामी. 
व्यमिति अधनी नन्यायनृत्तिके लिए सृ्रिल्यात हं) हमारी 
ष 
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दूसरी प्रार्थना यह्‌ ह कि सभी सत्याग्रह कंदी छोड दिये जाएं 
यह न होनेसे हमारा अपना जेछके वाहुरं रहना कठिन ही 
जायगा । अव उन्हं जलम वंद रखनेका कोदं कारण सही 
ह! तीसरे अगर हमे कमीशनके सामने गवाही देनी हं 
तो हमें खानौमें जौर जर्हा-जहां गिरमिटिषए काम करते ह्‌ वहां 
वहां जानेकी आजादी होनी चाहिए । हमारी ये प्राथनाएं 
स्वीकारन की गर्दूतो हमें खेदके साथ फिर जे जानेक 
उपाय टदटनत हग) 

जनररू महोदयने कमीशनमं ओर किसीको लनेसे इन्कार 
किया ओर कहा कि कमीदन किसी पक्षके लिए नहीं नियुक्तं 
हया हं । वह्‌ केवल सरकारके संतोपके किए वनाया गया हं । 
यह्‌ जवाव मिलनेपर हमारे पास एक ही इलाज रह गया भीर 
हमने जेखकी तयारी करके यहं विलेप्ति निकाली कि १९१४ 
कौ पहली जनवरीको जेल जानेवालोंक्री उनसे कुच शुरू 
होगी । १८ दिसंवर (१९१३)को हम छोड़ गये थे, २१ को 
हमने उपय्‌वत पत्र लखा गौर २४ को जनरक स्मट्सका 
जवाव मिटा] 

पर इस उत्तरमे एक वात एसी थी जिससे मैने जनरल 

स्मद्सको फिर पत्र लिखा । उनके जवावमें इस आङशयका 
वाक्य था---'“कमीदान निष्पक्ष गौर सदालती वनाया गया 
सौर उसकी नियुक्ति करते समय अगर भारतीयोसे मशविरा 

रं किया गयां तौ खानवारों अर शाक्करवाोसे 
भौ नहीं किया गया 1 इस वाक्यको देखकर मेने जनरल 
महोदयको निजी पत्रमे ख्ख कि अगर सरकार न्याय ही 
करना चाहती हो तो मुभे जापसे मिलनाहै ओर कृ तथ्य 
आपकं सामने रखने हु 1“ इसके जवावमें जनर स्मटृसने ` 
मुदखाकातका अनुरोध स्वीकार किया। इससे कच कुछ दिनके 
च्एितो मुलत्वौ हौ ही मई । 


श्रतरू श्ररम ४०द्‌ 


, उधर गोखलेने जव सुना कि हम नई कूच करनेवाले 
है तव उन्होने रबा. तार भेजा \ उसमे {किष किपस 
कग्सैसे खाई दुर्फदजकी जौर मेरी स्थिति भी कठिन (व जायगी 
ओर दूसरी कूच मुरुतवो रने मौर कमीशनकं सामनं 
इजहार देनेकौ जोरदार सलाह दी । व 

हमारे ऊपर धमसकट ज पडा ) फमीदानके सदस्यं 
ओर खादभी नही किए सये तो भारतीय जनता उसका वहिष्कार 
करनेकी प्रतिज्ञा कर चुकी यी । खां हाडिजि नाराज हो, 
गोखले दुखीदहोतो भी प्रतिज्ञा कंसे तोडी जाय > भि° 
एदजने गोखलेकौ भावना, उनके. नाजुक स्वास्थ्य ौर्‌ हमारे 
सिदव्वियसे उनके दिके कमनेवाके धकुकेपर विचार करमेकी 
सलाह दी। मै तो जानता हीया। नेतायोने इकटे हीकर 
स्थितिपर विचार किया जौर अतम निर्चय क्रिया कि च 
जो जोखिम उठनिी पडे, प्र वर्हिष्कार तो कायम रहना ही 
चाहिए \ इसचिएु दमने गोखक्ेको रुगभग सौ पौड खर्च 
कके छंवा तार भेजा । उससे श्रोएडूज मी सहमत हुए । 
उसका आशय यह्‌ णा : 

“आपका इख सममा हू ।मे सदा ही चाहुगा वि 
वडी-से-वडी वस्तुक त्यामं करकं भौ आपकी सखाहका अन- 
सण वू ! लाई दाच्जिने हमारी जो सहायता कीट वह 
अमूल्य ह ! मे यह्‌ भौ चाहता हू कि यह मदद हमे भततव 
मिलती दहे ( पर मं चाहता कि आप्‌ हमारी स्थित्िको 
स॒मः । इसमे हजारो आदमियोकी प्रतिज्ञाका प्रश्न आता 
दे 1, प्रतिज्ञा शुद्ध हं 1 मारौ सारी लडाई इमारत प्रप्त 

. शाजौकी नीवप्र्‌ खडी की गदं ह । प्रनिज्ञागोरा बधन नदी 
होता तौ हमभेसे वहुतेरे आज भिर मये हिते । हजारी 
मरतिज्ञापर एक वारि पानो फिर जाय नो नैनिकवधन जी कोई 
चीन रहेगी ही नह । प्रि करते समय ठोगोने प्री तरर 
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विचार कर लिया था} उसमें कोहं अनीतितोहं दही नहीं) 
वहिष्कारकी प्रतिज्ञा करनेका कौमको अधिकार ह। मे 
चाहता हूं कि आप भी हमे यह सलाह दे किं एेसी प्रतिज्ञा किसी- 
की खातिर भी नहीं तोड़ी जानी चाहिए ओर हर हानि-जोखिम 
उठाकर भी उसका पालन होना चाहिए । यहं तारं आप 
कड हाड्जिको दिखादइयेगा । मँ चाहता हूं कि आपकी स्थिति 
कठिन न दहो जाय । हमने अपनी ठ्डादं ईंरवरको साक्षी 
ओर उसकी सहायताका भरोसा रखकर शुरू की । 
वडोकी ओौर वड़े आदमियोकी सहायता हम चाहते यर मांगते 
हं । वह्‌ मिल जाय तो प्रसन्न होतेह । पर मेरी नर रायहं 
कि वहु मिरेयान मिले, प्रतिन्ञाका वधन कदापि न टूटना 
चाहिए । उसके पालनमे आपका समर्थन ओर आशीवदि 
चाहता हूं ।'' 

यह्‌ तार गोखलेको भिला । इसका असर उनके स्वास्थ्य- 
पर तो हुआ; पर उनकी सहायतापर नहीं हज या हुआ तो 
यही कि उसका जोर ओर वह गया) लाड हाडजको उन्होने 
तार भेजा; पर हमारा त्याग नहीं किया । उचर्टे हमारी 
दृष्टिका वचाव किया । लाडं हाडिजि भी दृढ रहे । 

मं एडजको साथ केकर प्रिटोरिया गया । इसी वक्त 
यूनियन रेध्वेमें गोरे कम॑चारि्योकी जवरद॑स्त हडताल हुई । 
इस हडतालसे सरकारकी स्थिति नाजुक हो गई । मृभसे 
कहंलाया गया कि दिदुस्तानियोकी कूच वोर दौ । मेने जाहिर 
किया कि मूभसे हृडताल्योंकी इस रीतिसे मदद नहीं होने की । 
दमारा उद्देदय सरकारको हैरान करना नहीं है । हमारी 
च्डाई जुदी ओौर दूसरे तरीकेकी है । हमें कृच करनादही 
होगा तो भी हम जव रेल्वेकी गङ्वड़ शांत हौ जायगी तव 
करग । इस॒निङ्वयका गहरा असर हुआ । रायटरने 
उसका तार विलायत भेजा ! छाडं अम्पटहिलने वहांसे 


श्रतको भ्रारभ न्भ 


चल्थवादका तार भेजा । दक्षिण अफीकाके जग्रेज मिनन 
भी धन्यवाद दिया 1 जनरल स्मट्सुके एक मगरी मृजाकमे 
कहा--"मुमे तो आपके लोग तनिक मी नही मते मे 
उनकी जरा भी मदद करना नदी चाहता । पर उनका हमं 
करें क्या? आप छग हमारे सुकटकालमें हमारी सहायता 
करते ह ! हम आपको केसे मारे? मत्तो वहत वार चाहता 
ह्‌ कि आप कोग भी अग्रे हडतालिमोकी तरह दगा-फसाद 
करे । तव हम तुरत सीधा करदं 1 यप तो दुहमनको भी 
दुख देना नही चाहते 1 जापतो स्वय दुख .सहूकरं विजय 
ग्राप्त करना चाहते द । भलमनसी ओर शिष्टताकौ मयदिाका 
कभी उल्कघन नदी कस्ते 1 यहा हम खाचार हौ जाते ह 1" 
इसी तर्के भाव जनरल स्मट्सने भी प्रकट किये । 

पाठकोको मालूम होना चाहिए कि सत्याग्रहीके सौजन्य 
ओर विनयका यह्‌ पहला उदाहरण नही था । जव वायव्य 
कोणवे हिदृस्तानी मजदूरोने हडताल की तो वहत सीर्दवजो 
काटी जा चुकी थी, ठिकाने--कारखानेमे--नटौ पहुच जाती 
तो मालिकौको भारी नूकसान उठाना पडता । इसङ्एि १२०० 
भारतीय मजदूर उस कामको पूरा करनेके लिए कामपर 
वापसं गये ओर उसकं पूरा हो जानेपर ही अपने साथियोके 
साय शामिल हए 1 फिर जव उवेन म्युनिसिपैलिटीके गिर 
मिटियोने हडताल कौ तो उसमे भीजो लोग भगीका भौर 
अस्पताल्का काम करते थे वे वापस भेजे गये भौर वे व॒द्चीसे 
अपने कामौपर लौट मपे । भगी कौर जस्पतालके काम करमे- 
वालि अपना काम छोड दं तो शहरमे बीमारी फखती ओर 
रोगियोकी सेवा-शुधूषा न हो पाती 1 सत्याग्रह एसे परि- 
रामको इच्छा महम कर सकता । उसकिए एसे कर्मचारी 
इडतालसे अलग रं गये । सत्याग्रह जो भी कदम उदये 
उसर्भे उत्ते विरोवीकौ हिम्मतका विचार कर ही छेना चाहिए । 


५4 
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एसी भलमनसीके अनेक दुष्टातोका अदुद्यं प्रभाव चारों 
मोर पड़ता हुआ मँ देख सकता था ओौर उससे भारतीयोकी 
प्रतिष्ठा वदती मौर सम कोतेके किए हवा अनुकर होती जा 
रही थी! 


१ २९ १. । 
प्राथमिक सममोता 


इस प्रकार समोतेकं लिए वातावरण अनुकूल होता जा 
रहा था । मेँ ओर भि० एंडज जवं प्रिटोरिया पहुचे उसी वक्त 
सर वंजामिन रावटेसन, जिन्हुं कड हा ड्जिने स्पे्ट स्टीमर- 
मे भेजा था, पहुंचनेवार थे । पर हमे तो जनरल स्मदूसने 
जो दिनं नियत किया था उसी दिन पहुंचना था ! इससे सर 
वेजामिनकी राहु देखे विना ही हम रवानादहौ गये थे। 
राह देखनेका कारण भी नहीं था । लडार्ईका अंतिम परिणाम 
तो हमारी शक्तिके अनसार ही होनेवाल्ा था। 

हम दोनों प्रिटोरिया पहुचे; पर जनरल स्मटससं 
मुखे अक्के ही मिलना था! वह्‌ रेल्वेके मोरे क्मंचारियीकरी 
टडतालमे उण रहे थे । यहं हडताल एेसी भयानक यी करि 
यूनियन सरकारने फौजी कानून जारी क्तियाथा। इन 
कमचारियोका उदेब्य मजदूर वढृवाना मात्र नहीं था; 
वल्कि राज्यकी गाम अपने हाथमे कर केना था । मेरी पहली 
मृ्कात वहत ही छोटी हृदं । पर मने देखा कि जनरल 
स्मटूसको जो स्थिति परे यानी कूच शुरू कर देनेके समय 
यौ वह्‌ आज नहीं थी । पाठकोंको याद होगा कि उस वक्त 
उन्दने मुभसे वात करनेसे भी इन्कार कर दिया था ! सत्या- 
प्रहकी वमक त्रो जसे उस वक्त थी वैते ही जाजथी । फिर 
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भी उप्र वक्त उन्दने सम्ौतेकी वात्तचीते करनेसे इन्कार कर 
दिया था] इस वक्त वह्‌ मुकसे मशविरा करनेको तैयार थे । 
भारतीय जनताकी मागतो यहं थी किं कमीशनमे 
हिदुस्तानियोका को प्रतिनिधि होना चादिएु 1 पर दसं 
वातपर जनरल स्मट्स अटल थे । उन्होने कहा--“यह्‌ वृद्धि 
किसी तरह नही हौ सकती 1 उसमे सरकारी प्रतिष्ठा 
घटेगौ जीर मे जो सुधार करना चाहता ह उन्दरँ नही कर 
सकूमा 1 आपको मालूम होना चािएु कि मि० एसेलेन हमारे 
आवमी हु मुधार करनेके घारेमें बहु सरकारके खिलाफ 
नही जागे, वत्कि उसके अनुकर ही । { कनेल वादली 
नैटालके प्रतिष्ठित पुरुप ह ओर आप लोगोके विरोधी भी 
मामे जा सकते हूं ] .अत वहु भी तीन पौडका कर उठा देने 
सहमत हौ जाप तो हमारा काम आसान हो जायगा। हमारे 
अपने भगडे-मकट इतने ह कि दमक्षणमरकी परस्तं नही ह । 
अत. ध चाहते ह किं आपका सवार ठिकाने च्गजाय । 
आप जौ मागते हं उसे देनेका हमने निङ्चयं कर लिया, 
पर कमीरनकी सम्मत्तिके विनां वहं दिया नही जा सकता ! 
आपकी स्थिति भी म सम सकता हू 1 आपनं कसम साली 
ह कि जचतक हम आपकी ओरसे किसीको कमीशनमें नही 
खे ठ तवतक आप उसके सामने शहादत ने देंगे 1 आपं शहादत 
भके ही पेदा न करे, पर जो जोग देने जये उन्हुं रोकनेका 
आदोखन न कर मौर सत्याग्रहको द रखे । मे मानता 
ह कि इससे आपका काम ही दोगा ध मुके शात्तिमिल्गी। 
आप जोग दहडताखियोपर जुत्म होनेकी वाति कहते ह 1 इस 
वातको आप सापि नही कर सगे, क्योकि आप दाहादत, नही 
दे रहे है इस बारेमे भापको सुद सोच-विचार्‌ ेना हु 1/ 
दस प्रकारके भाय जनरल स्मदटूसने प्रकट किं 1 मुतो 

ये सारे भाव करु मिलाकर अनुकूल मासूम हए 1 सिपाहियो 
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यौर जेल्के दारोगाोके दुव्यंवहारकं बारेमे हमने वहतं 
दिकायतं की थीं; पर कमीशनका वहिष्कार करनेके कारण 
उन सावितकरनेका सुयोग हमारे पास नहीं था । यह्‌ धर्म॑सेकट 
था! हममे इस विषयमे मतभेद था । एक पक्षका विचार 
था कि भारती्योने सिपाहियोपर जो इल्जाम लगाया हँ वे 
सावित किये ही जने चाहिए । इसलिए उसकी सलाह थी कि 
अगर हम कमीशनके सामने शहादत न दे सके तो कौम जिन्हूं 
अपराधी मानती हं उनके खिलाफ अपनी शिकायतें इस रूपमे 
प्रकाशित कर दं कि अभियुक्तकी मरजी दहो तो मानहानि- 
की नालिश दायर कर सके । मं इस पक्षका विरोधी था) 
कमीशनके सरकारके .विरुद्ध निणेय करनेकी संभावना वहत 
कम थी । मनहानिका दावा दायर करने लायक तथ्य प्रका- 
शित करनेमे कौमको भारी भमेलेमें पड़ना पडता ओर इसका 
नतीजा इतना ही होता कि हमें अपनी शिकायते सावितं कर 
देनेका संतोष मिल जाता । वकोलकी हैसियतसे मेँ जानता था 
किं मानहानिवारी वातोको सावित करनेमें कंसी कठिनादयां 
होती हे; पर मैरी सवसे वजनदार दटीकतो यह्‌थी कि 
सत्याग्रहीको कष्ट सहन करना था । सत्याग्रह आरंभ करनेके 
पहर सत्याग्रही जानते थे कि हमे मरणान्त कण्ट सहना होगा 
यौर उसे सहनेको वे तैयार भी थे । एसी दशामे यहं सावित 
करनेमे कोई विरेपता नहीं थी कि हमे कष्ट सहने पड़ । 
वदला ठेनेकी वृत्ति तो सत्याग्रहीमे होनी ही नहीं चार्िएु । 
इसर्ए जहां अपने कष्ट सावित करनेमें असाधारण कटि- 
नादयां सामने आ जायं ब्रह शांत रहे, यही सही रास्ता माना 
जायगा । सत्याग्रहीको तो मूखवस्तुके च्िए ही ल्डना होता 
है । मूलवस्तु तो थी उक्त कानून । जव उनकं रद कर 
दिए जाने या उनमें यथोचित सुधार हो जानेकी पूरी संभवना हौ 
तोवह्‌ दूसरे फभटोमे म्यों पडेगा ? दूसरे सच्याग्रदीका मौन 


पन-व्यवेहार ४११ 


पले ही हुक्म दे चृकी है । हिदुस्नानी कौमके कण्ट जौ 
आपने गिनाये हं उनके. वारेमे सरकार कमीशनकी रिः 
सिलनेत्तक कोड कदम नही उठायेगी 1" 
यह भतव्यवहार होनेसे पहले हम दोनो--मे यौर मि 
एड्‌ज--अनक वार जनरल स्मटुससे मिक चके थे, पर इस वीचे 
संर वेजामिन रावटंसन भी प्रिटोरिया पूव गये थे । सर 
वेजाभिन यद्यपि छोकप्रिय जधिकारी माने जाते ये, गोखरेकी 
सिफारिशी चि्टी मी अपने साय लाये ये, फिर भी मेने देवा कि 
आम अग्रज अफ़सरोकी कमजोरियौसे वह सर्वथा मुक्त नही थे 1 
पहचनेकं कषाय ही उन्दने कौममे फूट टना जोर सत्याग्रह्मो- 
क्य डरवानी शुरू कर दिया । प्रिटोरियामें हुई मेरी पही 
मुलाकातरम _ उनकी अच्छी छाप नही पडी। ऽरानेके 
वारम मुभरेजो तार मिरे थे उनका जिकर भी मने उनसे कर 
दिया \ मुके ते सवके साय एक ही रीतिसे यानी सफाई भीर्‌ 
सचाका व्यचहार करनाथा। न्तत हममिन दहो गये, पर 
मेने अनेक वार देखा हं किं उरनेवालेको “तौ अधिकारी डराते 
ह ओर सीधे तथा न डरनेवाठेके साथ वह्‌ मीधे रहुने ह 1 
इस प्रकारं प्राथमिक अस्थायी समकौता हुआ गीर सत्या- 
ग्रह भाविरी वार सदाके छिए मुरतवी क्रिया वा 
अग्रेज मित्रोको प्रसन्नता हई ओर उन्होने मतिम स 
मदद करनेका मुभे भरोसा भी दिलाया । कोम इस ~ 
को मजर करा लना जयण्डी खीर थी । जगा हुआ जोय ठंडा 
पद जाये, यह्‌ किसीको भी सुचनेवाली वात नही थौ । फिर जन 
रख स्मदुसका विश्वास कोई व्यो करने लगा ? क भाइयोने 
१९०८ सममौतेकी याद दिलाई ओर कदा---“एक वार 
जमर स्मटस्ने कौमको धोखा दिया, अनक बार अपिर 
अपनी मागौरमो नई वतं शामिक कर छनेका दोप स्गाया, 
कौमपर भारी मुसीवते गुजारी फिर मी यापने कटौ मम 
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यह्‌ कंसे द्ःखकी वात ह ? यहं आदमी फिर धोखा देगा ओर 
आप फिर सत्याग्रह करनेकी वात कगे । उस वक्तं कौन आपका 
विवास करेगा ? लोग वार-वार जेर जायं ओर वार-वार 
धोखा खाये, यह्‌ कंसे हो सकता ह ? जनरल स्मट्स-जंसे आदमी- 
के साथतोएकदही समफौताहो सकता हः जो मांगना वहे 
लेना । उनसे वचन नहीं सेने चाहिए । जो वादा करकं मुकर 
जाय उसे उधार कोदं कंसे दे सकता हं ? " 

मै जानता दही था कि इस तरको दलीले कितनी 
ही जगह पेद की जायेगी. इससे मके अचरज नहीं हुजा 1 सत्या- 
ग्रही कितनी ही वार धोखा क्यो न खाये जवतक वचनप्र 
विद्वा न करनेका स्पष्टं कारण नहीं हो तवतक विपक्षीके 
वचनका विदवास करेगा ही 1 जिसने द्ःखको सृख मान ल्या हौ 
वह जहां अविद्वास करनेका कारण नहो वहां केवछ द्ःखंकं 
नामसे डरकर अविदवास नहीं करेभा, वल्कि अपनी सक्तिपर 
भरोसा रखकर विपक्षकें विद्वासघातको ओरसे निर्चित 
रहकर कितनी ही वार विवासघात क्यों न किया जाय 
फिर भी विवास करता ही जायगा ओर यह्‌ मानेगा कि एसा 
करनेसे सत्यका वरु वेगा ओौर विजय निकट आयेगी 1 अत 
जगह-जगह सभाएं करके मं अंतमं खो्गोको समभ्ौता स्वीका 
करानेकं लिए समभासकागौरवेभी सत्याग्रहुका रहस्य अव 
अधिक समभने लगे । इस वक्तके समभोसेमे मि० एड़ज 
मध्यस्थ जोर साक्षी ये । वैसे ही वाईइसरायके राजदतके खूपमे सर 
वेजासिन रावटेसन भीयथे । इसलिए इस समभौतेके मिथ्या 
होनेका उर कम-से-कम था । मेने हठकरके समशौता करनेसे 
इन्कार कर दिया होता तो यह्‌ उक्टा कौमका दोप समश 
जाता गौर जो विजय छः महीने बाद हमे मिलो उसकी प्राप्तिम 
अनक प्रकारके विध्न आति । सत्याग्रह किसी भी कालम इसका 
कारण नहीं प्रस्तृत करता कि कोई उसकी गर उंगलीतव 
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उठा सकं । शक्षमा कीरस्य भूषणम्‌'वाक्य एसे ही अनुभवके 
आघारपर लिखा गया हू । सत्याग्रहमं निभयतः रहनी ही चाहिर्‌ । 
फिर निर्भेयको भय क्या? मौर जटा विरोधीका विरोध 
जीतता ह, उसका नाश नही करना द, वह अविद्वास कंसा ? 
इस तरह कौमके समीता स्वीकार कर ेनेके वाद 
हमे महज यूनियन पार्छभिटके वैटनेकी राहमर देखनी वाकी 
रही । दस वीच पूर्वोक्त कमीशनका काम जारी था । दहद्स्वा- 
नियोकी ओसरसे बहुत ही कम गवाह उसके सामने गये । उस 
वक्ते कौमपर सत्याग्र हियोका कितना ज्यादा असरः था इसका 
अकाट्य प्रमाण इससे मिरु गया । सर वेजामिन राबटेसनने भी 
दिदुस्तानियोको गवाटी देनेके लिए समभाया, पर्‌ लडारईके 
कटर विरोधी थोडेसे भारतीयोके सिवा ओर सब लोग अवि- 
चल रह । स वर्िष्कारका असर तनिक भी बुरा नही 
हआ । कमीशनका काम मुरूतसर हो गया ओर रिपौटं भटपट 
प्रकाशित हो गई। रिपोटमे कमीशनके सदस्योने भारतीय 
जनताके कमीक्चनके काममे सहायता न करनेकी अव्य कडी 
आोचना की थी । संनिकोके दुव्यंवहारके आरोपको उडा 
दिया, पर कौमको जो-जो चीज चाहिए थी उस सबको देनेकी 
सिफारिश कमीशनने क्ये । यानी उसने तीन पौडका कर्‌ उखा 
देने, व्याहके निषयमे हिदुम्तानियोको माग मजुर करने भौर 
दूसरी अनेक छोटी-मोटी रियायते देने ओर सारा काम बिना 
दिखाई किये करनेकी सिफारिश की । इस तरह कमीदानकी 
रिपोटं जसा कि जनरल स्मट्सने कहा भारतीयोको अनकृर 
निकली । भि एड्जने विलायत जानेके छिए चिदा रीं । 
सर वेंजामिन रावटेसन भी रवाना हौ गये । हमे यह्‌ आश्वा 
सन दिया मया था कि कमीशनकी सिपोटने अनसार वार 
वनाया जायगा । यह्‌ कानून क्या था, दसपर अगले भकु 


विचार करूगा । ॥ 
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कमीशरनकी रिपोर निकलनेके थोड़े ही दिनं वाद जिस 
कानूनके जरिये समता होनेवाला था उसका मसविदा यूनियन 
गजटमें प्रकाशित हुभा । इस मसविदेकं प्रकाशित होते ही मुभ 
केप टाउन जाना पडा । यूनियनकी विधान-सभा (यूनियन 
पारर्मिंट) की वैठ्के वहींहो रही थीं, अव भी वहीं होती 
हँ । इस विलमें ९ धाराए्‌ हँ सौर पूरा विल 'नवजीवन'कदो 
कालमोमें आजायगा । उसका एक भाग भारती्योके वीच 
हुए व्याहुके विषयमे ह, जिसका आय यहह कि जो व्याह 
हिदुस्तानमें वेव माना जता है वह्‌ दक्षिण अफ्रीकामें मी जायज 
समा जायगा; पर एक ही वक्तमें किसीके एकसे मधिकं 
परिनयां हो तो उनमेसे एक ही दक्षिण अफरीकामें कानूनन 
जायज पत्ती मानी जायगी दुसरे भागके हारा उस तीन 
पौँडके करको रदकरनाहं जो हरएक भिरमिषिएको, अगर 
वहु स्वतंत्र भारतीयके रूपमेँ दक्षिण अफ्रीकामं रहना चाहता 
होतो हर सार देना पड़ता था। तीसरे मागमे जिन खोगोको 
दक्षिण अफफरीकामें रहनेकं प्रमाणपत्र भिक्ले हुए थे उत प्रमाण- 
पत्रोका महत्व वताया गया ह । यानी यह वताया गया द 
कि जिसके पास यह्‌ प्रमाणपत्र हो उसका दक्षिण अफरीकामे 
रहुनेका हक किस दरजेतक सावित होता ह । इस चिपर 
यूनियन पाल्मिंटमे खासी ओर मीठी वहस हुई । 

दूसरी वार्तोका, जिनके लिए कानूनकी जरूरत नहीं थी, 
स्पष्टीकरण जनरल स्मट्पके ओर मेरे वीच हुए पत्रव्यवहारमं 
किया गया । उसमें इन विपयोंका खासा किया गया था । 
पठ़-च्खि भारतीयोके केप कालोनीमे प्रवेशके अधिकारकी रक्षा, 
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दूसरे सृब्ेमे जानेकी पूरी आजादी नहीं दी गई ] कुछ छोगोको 
इस वातसे असंतोष ह कि हिदस्तानियोको राहत देनेवारे कानून- 
मे विवाहुके प्रदनके विषयमे जितना किया गया ह उससे अधिकं 
होना चादिए था । उनकी मृभसे यह मांग किये सभी बातें 
सत्याग्रहंकी लडादमें लामिरकर खी जायं । परमेने उनकी मांग 
मंजूर नहीं की । यतः यद्यपि ये बाते सत्याग्रहुके विषयके रूपमे 
लामिल नहीं की गईतो भी इस बात्तसे तो हिज इन्कार नहीं 
किया जासकताकि किसी दिन सरकारको इनप्रइनोपर ओर 
विचार करके राहत देना मूनासिव होगा 1 जबतक यहां 
वसनेवाली दिदृस्तानी कौमको नागरिकके पूरे-पूरे हक नहीं 
दे दिये जायं तचरतक पूरे संतोषकी आद्या नहीं रखी जा 
सकती । 

“जपने भादयोसे मने कहा है कि आप खोगोको धीरजं 
रखना हँ ओर हरएक योग्य साधनके द्मारा लोकमतको एसा 
वनाना हं जिससे इस पत्रव्यवहारमे दरसायी हुदं शर्तोसि भी 
भविष्यकी सरकार आगे जा सक । मे आशा रखता हूं कि दक्षिण 
अफ़्रीकाकं गोरे जव यह समभेगे कि हिदस्तानसे भिरभिटिए 
मजदुरोक्रा जाना अव्र वंद हौ चूका द.मौरः दक्षिण अफ़रीकामें 
नयं आनेवालोसे संवंध रखनेवाले कानून (इमिग्रेशन रेगुेशन 
एकः) से स्वतंत्र मारतीययोका इस देशम आना भी लगभग वंद 
हो गध्राहे.मौरः यृह्‌ मी सममे. क्ति मारत्ीयकी महत्वाकांभा 
यह्‌ राजकाजमे कों अधिकः स्थापित करनेकी नहीं हँ 
तव वं देले क्रमेन ्जीःर्वेताये है वेः हक हिदुस्तानियोको 
मिरने _ ही चाहिए मौर उंसीमे न्याय भी है । इस वीच इस 
मस्को, हल करनेमे पिले कू .महीनोसे सरकारने जो 
उदार नीति ग्रहण कर री ह वही उदार नीति; जसा कि 
जापक्र. प्रम वताया गया है, वतत॑मान - कार्ननोपर अमल 
करनम वरती गईं तो मेरा विश्वास है कि संपृणं यूनियनमें 
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ग्रहमं एसी विशेषता तोह ही नहींकि सत्यसे ? 
हुई वस्तु सत्यका त्याग कर देनेपर भी वनाय रखी जा स 
एमा परिणाम हो सकता हो तो वह्‌ इष्ट भी नहीं समभा जाय 
अतः अगर दक्षिण अफ़्रीकाके भारतीयोकी स्थिति आज दु 
ह तो हमें समभ केना चाहिए कि इसका कारण सत्याग्रहिय 
अभाव है । यह्‌ कथन दक्षिण अफरीकाके आजकं भारती 
दोपका सूचक नहीं ह, वल्कि वहकी वस्तुस्थिति वताता 
व्यक्ति या समदाय, जो चीज अपने आपमे नहीं ह, वहं का 
लयेगा ? सत्याग्रही सेवक एकके वाद एक इस दुनियासे 
कर गये । सोरावजी काछलिया, नायड्‌, पारसी रुस्तम 
इत्यादिक स्वगंवाससे सत्याग्रहके अनुभवियोमेसे थोडे ही 
रहे है) जो रह्‌ गये हं वे आज भी जूभ रेह) 

अंतमे इन प्रकरर्णोको पठ्‌ जानेवारे इतना तो समभ 
गये होगे कि अगर यह्‌ संग्राम नहीं किया होता ओौर वहू 
भारतीयोने जो कष्ट सहे वे न सह गये होते तो अआजर्दा 
अफ्रीकामे हिदुस्तानियोके कदम ही न रहं गये होते । इतना 
नही, दधिण अफ़रीकामें भारतीयोकी विजयसे दसरे त्रि 
उपनिवेशोके हदुस्तानी भी कमोवेश॒ वच गये । कछ 
वच सके तो यह्‌ दोष सत्याग्रहका नहीं ह, वल्क इससे सा 
हौ गया किं उन उपनिवेशोमे सत्याग्रहुका अभाव हं : 
तिदस्तानमे उनकी रषा करनेकी सक्ति ही नहीं है । सत्या 
अमूल्य शस्त्र हं, उसमं नैराश्य या हारके लिए अर्व॑काश न 
यह्‌ वात्‌ अगर इस इतिहासमे थोड-वहुत अशमे भी सिद्ध 
सकी हो तो मेँ अपने आपको कृताथ सममगा । 

समाप्त 


परिशिष्ट 


सत्याव्रह-संग्रामका तारीखवार इतिहास 


गाधीजी १८६ ३के `अरप्रैल महीनेमें दिदुस्तानसे रवाना होकर मई 
मास्म उर्वन पहुचे थे । 

१६०६ 

४ प्रगस्त--मि० उन्कनने टासवाल लेजिस्लेटिव कौसिलमें एशियाटिक 
एरमेडमेंट एक्ट पेश करनेकी दरख्वास्त दी । 

११ सित्तनर--जोहान्सवगेके एपायर यियेटरमे भारतीयोकी आम सभा 
हई 1 सभामें उपस्थित लोगोने इसं वातकी दोप ली कि 
श्रगर कानून पास होतो उसेन मानकर जेल जायगे । 

१२ सितवर--दरासवालकौ धारासभामे खूनी कानून पास हृत्रा । 

१ भ्रक्तूवर--जोहान्सवगंसे भारतीय शिष्ट-मडल दग्लण्ड गया । 

८ नवबर--उपनिवेश मत्री लाडं एल्गिनसे शिष्ट-मडलकी भेट । 

२६नववर--दक्षिण अफ्रीका ब्रिटिश इडियन कमेटीकी ल दनम स्थापना । 
सर लेपल प्रिफिन उसके पहले श्रध्यक्ष ग्रौर भि० रीच म्री 
निमुक्त हृएु । 

१ दिसवर--विलायत्से भारतीय रिष्ट-मडल लौटा । 

३ दिसवर--लूनी कानूनकौ वादश्याहने नामजूर कर दिया 1 

१६०७ 

२२ मार्च-दरासवालकौ नई पालेमेदने सम्राट्‌ सरकार द्वारा नामजुर 
खूनी कानून २४ घटे पास कर दिया । 

२ मई--वादशादहने इस वानूनको स्वीकृति दी । 


१ जुलार्ई--सूनी कानूनया भ्रमल चुर, उसवै श्रनसार पहले-पहल प्िटो. 


४२० दक्षिण श्रफ़ीकाका सत्याग्रह 


रियामे रजिस्टर करनेके लिए रजिष्टेरन आफ्सि सुला । 
वह॒ श्राफिस चार मटीनेतक टरंसवालके सावोने 
घूमा; पर लगमग सभी जगह उसका , बहिष्कार किया मया । 
श्राठ हजारकी श्रावादीमेसे कोई चार सौसे भी कम 
लोगौने रजिस्दी कराई । इस मियादके वाद पकड्-धकड्‌ 
स्‌रू हुई 1 

१८ सितंवर--माननीय गोखलेकी ग्रोरसे श्रसोसियेशनको नीचे लिख 
श्रनूसार तार मिला-- 

“प्रापकी लड़ाई मै बरावर देखता रहता हूं । वचितातुर 
टोकर मन उसीमे लगा रदता द । मेरी पूरी सहानुभूति 
है । लडारईकी तारीफ करता हूँ । ईदवरेच्छापर दृढता 
भ्राधार्‌ रखियेगा 1" 

२५ श्रक्तूवर--श्रसोसियेशनकी श्नोरसे सूनी कानूनके विरुद्ध टरंसवालके 
७-८ हजार भारतीयोमेसे ४,५२२ लोगौकी सीसे एक वडी 
म्र्जी सरकारको भेजी गई । 

३ नवंवर--रजिस्टरेशनके लिए दरख्वास्ते लेना वंद हृं । 

११ नवंवर--सत्याग्रहियोकी पहली वार पकड़-धकड़ शुरू हर्द । , 

२७ दिसंवर--गाधीजीको कोटैमे हाजिर होनेकी चेतावनी दी गई । 

२८ दिसंवर--जोहान्सव्गमे भि० जोडंनने गांधीजीको ४८ घंटेके अंदर 
टरसवाल छोडनेकां हुक्म दिया । 

१६०८ । 

१० जनवरी--जोहान््वर्गमें मि० जोडननें गांयीजीको दो मास की सादी 
कंदकी सजादी। 

३० जनवरी--सत्याग्रही कंदी छोड गये 1 टूसिवाल सरकारमें मारः 
तीयोकी श्रपने राप रजिस्टर करा लेनेकी मांग स्वीकार 
की श्रौर खूनी कानून रद करनैका वचन दिया । 


परिशिष्ट ४२१ 


१० फरवरी-श्री थवी नायडू श्रौर दूसरे गूद् लोगौके साय गाधीजीके 
रजिर्टी करानेके लिए रजिस्टर दफ्तर जनि हए रास्तेरमे 
गाधजी पर हमला। 

२४ जून--सरकारने लूनी कानून रद कंरनेसे इन्कार कर दिया 1 इस 
कारण सत्याग्रहकौ लडाई फिर शुरू हई । श्री सोरवजी 
नेटाल्मेसे दरामवालमे दाखिल हुए भौर २० जुल्वौ 
वोकरेस्टके मजिर्टेटने उन्दुँ एक मासकी सजा दी। 

१२ जुलाई--जोटान्सवगंकी श्रामसभाे कोई २ हजार परवानोको 
होनी की मई) 

२२ जुलाई--स प्राट्‌ सरकारको लाड सेलवननौ तार मिला किं रोदेशिया- 
मँजोक्डा एशियाटिक कानून वना ह उते वादशाहकौ 

मजूरीनरीदीनजा सक्ती। ^ 

२२ भ्रगस्त--श्रपने श्राप रजिस्टी कस लेनेवालोको नियमित करार 
देने तया दूसरे भार्तीयोकी रजिस्टर करनेके सवयम टरास- 
वालकौ दोनो घारासमाश्नोमे कानून पास हरा) 

३० श्रगस्त--त्रिटोरियाकी श्रामसमामे अ्रपने श्राप लिवै गये २०५ 
के करीव दुसरे परवानोकी होती कौ गई । 

७ सितेवर---याधीजी बोकरस्टमं पक्डे गये भ्रौर एक हफ्ते वाद उनका 
मूवदमा चुरू हुश्रा 1 उसमे उन्हें दो मासवौ केडी कँदव 
सजादी गद्‌ । 

६ से १४ नबरवर--इस वीच २२७ भारतौय जेल गये } इनमे करई 
प्रमुख हिट ग्रौर मुसलमान व्यापारी ये । इनमें ६४ जोहान्स- 
वर्गके, €७ जभमिर्टनरे, श्रौर ६० प्रिटोरियाके ६ दूसरी 
जगह्वे ये । 

१७ नववर--५३ तामिल फेरी करते हए पकडे गये । उनको ७ दिनकी 
सजा मिली! 


४२९२ दक्षिण श्रफोकाका सत्याग्रह 


२२ नवंवर--कलकन्तामें मि° ग्र्दुल जवरके सभापतित्वमे सत्याग्रहियोके 
परति सदहानुमूति प्रदशित करनेके लिए सभा हूरद्‌। 

१३ दिसंवर--गांधीजी ग्रपनी दो मासकी दूसरी क्रदकी सजा पूरी करके 
द्टे । 

१६०६ 

९ जनवरी--उर्वनमें सक्युरी-पतरके प्रतिनिधिने गांधीजीसे भेट की 
उसमे उन्दने वताया कि दंसवालमें लगभग २ हजार भार- 
तीय जेल गये । 

१५ जनवरी--गांधीजी रेटालसे वोकरस्ट जाते हुए तीसरी वार पकड़े 
गये । कु हफ्ते वाद मुकदमा चला । उसमें तीन मांसकी 
सजा मिली । उसी दिन हमीदिया सोसादटीके उप-प्रघान 
मि० उमरजी साले, जिनकी उपघ्न ६५ चपकी धी तशमि० डेविड 
प्रनष्ट वगैरह प्रसिद्ध भारतीयोको ३-३ मासक सजा हुई 

८६ जनवरी--करूगसंडीरपमें कान्फरेस हुई । उसमे किसी भी प्रकार 
परवाने न लेकर श्रीर्‌ दुकानें समेटकर फिरगे जेल जानेका 
प्रस्ताव पास किया) 

६ फरवरी--दरसचःलके भमि हास्केनकी कमिटीने भारतीयोको राहत 
देनेके वारम लंदन टादम्स'को पत्र लिखा । 

१० फरवरी--रोडेदियाका एलियाटिवः कानून सम्राट सरकारने 
नामजूर किया। 

१२ फरवरी--पारमी र्स्तमजी श्रीर्‌ दूसरे करई लोगौको & मासकी 
सजा मिली । 

६ माचे--त्रावसवरं, नीरवुद, वराम फोटीन, वार्वरटन, कूगरसडोरममें 
वरस्नी येननेका गौरोने श्रादोलन शुरू किया । 

१० माच--उेलागोग्रा वेके शस्ते रत्याग्रहियोको देलनिकाला देकर हिदू- 
स्तान भेज देना. गुरू हरा । 


परिशिष्ट ४२३ 


१२ मार्च--ग्रिटोरियामे श्रीमती पित्लेके केसरमे गाधीजीवो हाथमे 
हयकडी डालकर कोटे ले जाया गया 1 

५ श्रप्र॑ल-ता० १४ सितवरसे १७ माचंतक्के लेख-वक्तव्य प्रादि 
सम्राट सरकारने न्त्य वुकके नामसे प्रकारित कये । 

३० ्रप्रैल--श्री° कालिया रौर दूसरे अठारह सत्याग्रही सजा पूरी 
करके चट । 

४ मई--भारतीय सत्याग्रही कंदियोको जेलमे घौ दिया जाने लगा । 

२४ मरई्--मराधीजीको चौयी वार तीन मासकी सजा हर्द । 

७ जून--जमिस्टनरमे गोरोकी “लिटरेरी ग्नौर डिवेटग सोसादटी"मेः गाधी- 
जीने सत्याग्रहकी नीत्ति' विपयपर भापण दिया । 

१६ जून--जाहा सवगंकी प्रामसभामे भरी ए० एम० कालिया, श्री 
हाजी हवीव, श्री° वी° ए० चेष्टियार श्रौर गाधीजीकौ 
विलायत तथा श्री° एम ए० कामा, श्री एन० जीण 
नायडू, श्री ° ई० ए० कूवाडिया प्र एच° एस° पोलकको 
दिदुस्तान भेजनेका प्रस्ताव हुभ्रा । इस शिष्ट-मण्डल के रवाना 
होनेसे पहले ही श्री° कालिया, धौ° कवा, श्री° कामा 
तया श्री चेद्रियारको गिरफ्तार कर लिया मया। 

«जुलाई--जोहान्सवर्गं-नेलसे दूटनेके वाद, जले पाये कष्टोसे, नागप्यन- 
की मृत्यु । 

१६ जुलाई-मूजफरौ स्टीमस्ते १४ भारतीयोगो देशनिकाला देवर 
वाह्र भेजा गया । 

१ सितवर्--बवर्के शेरिफने दक्षिण भ्रपफ़रिकावे युद्धके वारेम चर्चा 
वरनेको सभा वुलार्ई 1 उसे ववई-सरकारने रोक दिया । 
फिर यह्‌ समा तेरह दिन वाद हुई ! 

१९ {खसयर--्िसापते पिष्ट -मडजने साड प्रति भट की ) 


दमय दरं श्रफ़काका सत्याग्रह 


१३ नवंवर-विलायत गया हु्रा शिष्ट-मंडल किलडोजन कसल जनहाजसे 
वाप्च रवाना हुम्रा । 
१ दिसंवर--दिदुस्तानमें श्री° रतन ताताने २५ हेजार रुपया दिया, 
इसकी घोपणा हई । 
१६१० 
२५ फरवरी--भारतकी लेजिस्लेटिव भ्रसेवलीमे गोखलेका गिरमिट 
वंद करनेका प्रस्ताव पास हृग्रा। | 
१ जृन--दक्षिण श्रफ़ी काक यूनियन वना । उसी दिन सोरावजौ शापुरजी 
श्रडाजनिथा सातवीं वार पकडे गये । 
४ जून--मि० केलनवेकने सत्याग्रहियोको रहनेके लिए लोलीका श्रपना 
फार्म दे दिया] 
१३ जून--२६ सत्याग्रही प्रेसिडेंट नामक स्टीमरसे हिदुस्तानसे वापस भ्राये। 
२६ जृलाई--पोर्नुगीज सरकारकी मददसे भारतीर्योको देदा-वाहूर 
किये जानेकी लाड एम्पृहिलने लाडंसभामं विशद चर्चा की । 
३० जृलाई--भारतीथ वालक जो श्राजतक वयस्के होनेपर रजिस्टर 
हो सकते थे, उनको १६०८८के कानून पासं हो जानेके वाद 
वयस्क होनेपर, रजिस्टर करनेसे इन्कार किया गया । 
२२ ्रगस्त--खोटाभाईके लडकेका मुकदमा जोहान्सवर्गंकी कोर्टमें शु 
हृग्रा । अ्र॑ततमें दछोटाभाई जीते । 
२८ सितंवर--पो्चुंगीज् सरकारकी सहायतासे देशनिकाला पाये हृए 
८५ सत्यारृहियोके साथ पोलक ड्वन पहुचे । 
१६ श्रक्तूवर--श्री° नारायणस्वामीका गटंरुडवृर्मन स्टीमरमे देसे 
वापत्त श्रत्ते टृएु ङलागोभ्रा वेमे देहावसान हौ गया । 
२५ फरवरी--इमिग्रेदन रिस्टिक्दान चिल यूनियन गक्लटमें प्रकादित 
हुश्रा । 
२५ श्रप्रैल--वह्‌ विल चालू पालंमेटमे स्थगित हौगया । 
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२० सई--कू सर्तोपर समता दुगा शरोर सत्याग्रहकी लडाई स्यगित 

ह" ॥ 
(इसके वाद लगभग दो षपेतक कू शाति रदी श्रीर किर १९१३ 

्वोका देनेवाली घटनाये हुं 1} 

१६९१२ 

२२ भाच--भारतीय धर्मपर हमला 1 जस्टिस स्तने फंसला दिया जिसके 
मुतायिक इस्लामकौ शरहंमे मरियिमवाईकां उनके प्रतिक 
साय हृग्रा विवाह्‌ गैरकानूनी करर दिया गमा । 

३ श्रभरल--यूनियन गजटमे नया इमिप्ेदने विल प्रकाकिते दृषा । 

३ मई्--जोहान्सवगंकी श्रामसभाे सतयाग्रह्‌ शुरू करनेका प्रस्ता पास 
भ्रा \ दसी हष्ते स्ियोको उरफसे भी एष ही प्रस्तवि 
डोमोनियन सेत्रेटरोको भेजा गया । 

२४ मई-गाधीजो श्रौर भि० पितर (डोमौनियनसेक्रेदरी)के वीच- 
का पुत्र-व्यवहार प्रकाशित हृग्रा। 

७ जून--उपरोक्त पत्र व्यवहारको आगा भाग प्रकारिति हृघ्रा 1 

२१ जून--इमीग्रदन कानूनको वादशाहकी स्वीकृति मिली 1 

१४५. जुलाई कानूनकी धारये यूनियन गजटमे प्रकावितत हई । 

१ भ्रगस्त--नये कानृनकी रूपे तीना कालोनीमें श्रपील दोडं नियुक्ते हुए । 
दस वोडेके दमिग्रशने श्रधिकारौ मी एक-एक सदस्य थे \ 

१३ सित्तवर--सत्याग्रहका प्रारभ । सरकार प्नौर भाधीजीके चीचका 
महत्वपूणं पत-व्यवहार प्रकारिता । 

मेरसितवरसे १५ श्वक्तूवर--नखाल श्रौर दासवालमेते संकडा सत्याग्रही 
श्वरी-पुरुप फेरी कखे या सरहद पार करके पक्डे गय श्रौर 
जेल गये । 

१६ श्रकनूवेर--न्य्‌. कंसलमें तीन पौडने करके विरु हृड्तालं शुरू हु 
श्रौर चह चारो श्रोर फल श} 


दक्षिण श्रफठोकाका सत्याग्रह 


६ नवंवर--गाधीजी दडतालियोके साथ टूांसवालमें दाखिल हए । 

११ नवंवर--्धीजीको उंडीमे नौ मासकी सजा हु । 

२८ नवंवर--भारतके वादसराय चाड टाडिंजका भिण 1 

११ दिसंवर--कमीद्रानकी नियुक्ति । 

१६ दिसंवर--गांधीजी, मि° केलनवेक तथा मि० ¶ोलककी रिहाई) 

१६१४ 

१६ फरवरी--सम भौतेके श्रनुसार यूनियनकी जलोपेसे सारे सत्याग्रही 
कंदी छोड गये । 

१८ माचै--कमीदनकी रिपौटं प्रकादित हई । 

३ जून-रितीफ विल प्रकादित हुध्रा। 

३० जृने--ग्रंतिम समता.) 

२० जुलाई--गांधीजीकी कस्तूरवा ग्रौर मि ° केलनवैकके साथ विलायत 
जानेके लिए दक्षिण ब्रफ़ठीकासे विदाई ।. 





भ नमुः 
, सप्रेम भेट 
श्रीमती मायादेवी 
पलि स्व०्श्री राम स्वषूप धीमान्‌ 
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गोंधी-साहित्य 
भधीजीके पूरे साहित्यको हिदीमे प्रामा- 
णिकःव्‌ सुदर दमस ग्रीर सस्ते मूस्य्मे “मल 
प्रकादित कर रहा ह । श्रवतक ये पृस्तकं निकल 
चुकीटः 
१, प्रार्थना-प्रचन : खण्ड १ 
२ पर्थ॑ना-पपचनः खण्डय 
३. गोता-माता 
ष्टे पद्रद श्रगष्तके वाद्‌ 
५. धमं नौति 
६. दक्तिण श्प्रेक्रासा स्यार 
आगामी प्रकाशन 
नीचे लिखी पृस्तके शीघ्र ही प्रकाद्ित 
ोर्टीदंः 
७, श्राठन-कया 
८. मेरे खमकालीन 
९. प्रायना-प्रवचन : एण्ड ३ 
१०. श्रमर वाणी 
॥ ॥ 
भ्रस्येकं पुस्तके जोवनको मुसरढृत बनाने 
श्रीर विना मेदमावके मानव-नातिके प्रति 
प्रेम-मावना रखनेकी प्रेरणा ह । जितनी भी 
यार न पूस्तकोवा स्वाध्याय विया जायगा, 
लाभदही होया! इतना सुदर छपा-वधा भौर 
इतना सस्ता साहित्य टिदीमे रौर की भ्रापको 
मही मिलेगा 1 
॥ 


सस्ता साहित्य मंडल 
नई दिल्ली 


